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वन्धुश्र ! इस मदान्‌ विस्तृत ससार मे जेन-घर्म एकत 
चडा दी प्रसंशनीय धर्मद) इसकेनरव भी वडे है उच्च 
उदा+ श्रार गभ्भीर हं । यदि यहां दम उन सम्पूरौ नत्व का 
सागोपाग वसुन करन वेट, तो पक वड़ा भारा पोथा चन 
जायगा । श्रत दम यहां उस के तत्वा के तत्य दी पर कुटु 
प्रकाश डाग, जो दमररे इस के पाठका केलिए पर्या्त होगा, 
पटले हम अपने पारक को वता्वेगे क्रि जन किस 
कदते द १ जो ज्पव-मात्र की रक्ता करे श्चौर रागदेप भावक 
जीते, उसा को हमारे शास्रका्यो ने निन कदा दहै | थोर जेन 
शव्द के दसूरे उद्धान्त के श्नुसार, ( १) देव, (२) गुर प्रौर 
(३) धमे, इन तीनो की समुचित रूप सर पदचान कर क, 
दन्द उर्परि-लिखेत तीनां तत्वा पर श्ल शद्धा रखना, 
सच्च य यदा ससार ख तिस्ना दै! फिर, केखी कविने 
कटा दै के. 
वीतरागो वरं देवो, महाव्रत धरो गरुः । 
जीवानां च दया धमेस्ीणि तव विज्नायते ॥ १॥ 
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(२) समकित सार । 

श्रठारट प्रकारके दोपासर पराङ्गसख, वारह प्रकार के गरो 
क ^~ अ, = [र्ब # 
स सुश्तोभित. चोतीस अतिशय युक्त, श्र महा प्रात्य 
सहितः श्रनन्त श्रात्रित सम्पन्न श्रौर श्रप्रातिदत फेवल न्नात, 
कच दनि के धारक दो, वस, वही *देव' है । 


प्ि.जा पञ्च महावनों के धारक, कञ्चन कामिनीक त्यागी 
निलनी, नि स्वादी, नित्रन्थ, भाररड पत्ती के सरश श्रप्रमादरी 
ग्यप्रानियन्धय श्यवम्थामे रन वात्ते, मान तथा श्रपमान म, 
य मय नधरा मित्रम समान माव रखने हारे, शम, द्म श्रौ 
यमा द््यादि गणो स समन्वित रौर श्राप स्वर्यं श्रपनाउद्धार 
पर यरश्ागे को ताग्न का गृद्ध धर्म वताच, वदी शुर" है। 
ट्या नर) जा दुगनि मपर्त ट्ण्कोद्राधार भत टा 
` म ह । स्थानान्मम यद धर्मदा भागा म वार 
दिया गया । वदानामागर. पक ते मूत्र धम श्रौर दसरा 
नााण्त्र ध्पम्र । चाग्व्र धमक नाफर दा भदे कर [दर्यं गय 
| नेन (2) श्रावः धम, ण्य (२ साधुर । नवक्रारसी 
श्रमादि तप श्ाग्वाग्ढ वना का जा धाग्मा करता ह, यह 
श्रायः सललाना द । रार, जा पञ्च मदाव्रला का धार्‌ कः 
यट म्बान्ुर परार उमखाकागुयनी कत्ल । गुरा विण 
दलन द्वग कर श्रायट 1 दव, गम, चार श्वम उन््य नरना 
सा सम्य स्पम जा समभ्श्राग टृमसाक्रा वनाव, समार 
म वहा मद्य श्रद्रा का श्रचुगगी शरोर सम्यङ्त्यी कदलाना द्र 
यहा तान नच्य,कन् वृत्त क्र मदण, जगन क्र सभी जीर्वा 
क्म मध्यन्‌ नान पचान ट । पण्न्नु {कनन नाग श्रपन 
दय क्या मग्ना क कारण, न्दे कवल पनारी कद कर 
सनम क्यनश्रपन दी क्रालान पटचता ट, प्सा समभन 


स्माकत सार 1 ^ ॐ ) 





। उद्राहरणाश्च, सचगी कटत दे, करि पक मार दम दी सच्च 
ह । श्रार दमारा धम तथा देव ही, स्च दे । इसी तरद साधु 
मार्गी ्रार, तरह पश श्रादिमी कहत हेगकरहम दही सच्च है। 
टमी प्रपनी श्रपनी टक श्रोर विभिन्नता को दख तथा डन 
दार, जगत्‌ के चचारे भद्र जीव श्रमवश दा, इधर स उधर 
प्रर उध्रस धर, मारे मारे फिरते दै, श्रात्मिक सख श्रौर 
शान्तिको, इन मत-मतान्तसा के भमले ५ कीभीन पाकर 
वे श्रनायास दही यह कते देख, सुने जाते दे, कि “जव सभी 
पनी श्रपनीः डाफली पर श्रपना श्रपना राग श्रलापत ,तो 
दमे रेस के वचन प्रर श्रास्ता श्रौरमान्यतारखनी चापः" 
वस, स पर दमाय तो यदीं फदना दै, कि वे निप्पत्त 
हृदय से, वातिराग मगान्‌ की वार्ण, पर, श्रजुभव-युक् बुद्धि 
से, ध्यान-पूर्वक विचार कर, तो उन्ह उनके परञ्च का योग्य 
उत्तर श्रवप्रमेव मिल सक्गा । इसी लिये तो, भगवान्‌ ने धभ 
की पृं परयप्ता के लिए दी, स्याठाद्‌, स्तनय, श्रौर चार 
निक्लेप रूप कसरी का निर्माण, इस जगत्‌ मे, पटले दी से 
कर रफ्खा दै । वस दसी एक मात्र कसौसी पर कस कर, धम 
षी सच्चावर कीं श्राभा का पदृशैन, सलभता-पृ्यैक, संसार 
कोहो सकता हे! तथापि, इस कलिकाल के घोर भयद्भुर 
समय मे पक्तान्धता करै नरो म चकनाचूर लोग, श्रपनी पकड 
हई ठ धर्मापन की वात को, चाद फिर वह भूटीदे या 
सश्ची, सच्ची कने श्र कर दिखाने म तानक भी लाज नदी 
खाते, श्रौर रञ्च मात्र भी कोर कसर उटा नदीं रखते । किन्तु 
छन्त चै, कसरी के निकट श्रातेद्ीतो, उनकी खरार तथा 
खटाई की जांच तुरन्त दी दो जाती दे । फिर पत्तान्ध ल्ग 
की वातो का निरीय कर देना, यद्भीनो एक्‌ परापकार हं 
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(२) समकित सार । 





श्रटारद प्रकारके दपास परा्गमख, बारह प्रकारके शरं 
न ग्बुश्नाभित, चोतीस श्रतिशय युक्त, धष महा प्रातिहाय 
सहितः श्रनन्त शाकेत सम्पन्न श्रौर श्रप्रातिहत फेवल क्षा, 
केवल टर्न के धारक दो, वस, वही "देव हे। 


प्तिर.जो पञ्च महदावतौँ के धारक, कञ्चन कामिनीक स्ागी 
निलानी, नि स्वादी. निन्रन्थ, भाररड पत्ती के सदश शप्रमादी 
व्य्रानिवन्य श्रवस्थाम रहन वाक्ते, मान तथा श्रपमान मे, 
य यय नधा मित्रम समान भाव रखन हार, शम, दम श्रौरः 
नमा इत्यादि गुणो सर समन्वित शरोर श्राप स्वयं श्रपनाउद्धार 
वगय श्रागकोानाग्न का गुध ध्म वतव, वही शुर" दे। 
मरी नग्ड, जा दुगतिम पठति हण्को श्राधार भत दहो 
पला धम र 1 स्थानद सृत्रम यद धर्म दा भार्ण म वार 
दया गया | वदनि नागद, णकः ता सत्र ध्रमश्रार दुसग 
च्ार्त ध्रम । चाररत्रध्रमक मा फरदा मद्‌ कर दुय गय 
मर । जम (; ) श्रावकः प्रप, पव (२ माध्रु-धम । नवक्ारसा 
धराद तपं शमाग् वाग्ड वना फा जा ध्राग्गा करना ईह) वह्‌ 
द्रावः कटेनानार । श्रार, जा प्रद मराचन कर धारक क्र 
चर साध्रट शार उखाक्रागम मी कद्तद। गुम करा विश॒ 
यन्न उपर कर श्रायदट | दव, गुर, च्ाग ध्वम न्धा तीना 
यता, सम्यदम्पमसनजा मममश्राग दसगक्रा वनाव, समार 
म्र वटी मर्या श्रद्धा का श्रनुगागी श्रार सम्यक्न्यी कटलाना द 


[य 


यहा नान नच्यकल्प व्रतत कर मद्रण, जगन करसनी जीवा 
वेप मध्यन्‌ नल'च पटनात टह । परन्तु {ऋतन नाग श्रपन 
हदय की मरटमना क्र कार्ण, दन्द कवन द्रपनार्टा कट कग 
र्न म क्वन् श्रपन द्ाक्रालान पटलता ह, णमा ममत 


समक्रित सार । ( ३) 





टे । उद्राहरणार्थ, स्वेगी कत हे, कि पक मात्र दम ही सच 
द  श्रार हमारा धमता देव दी, स्च दहं । उसी तरह साधर 
मागा शरीर, तरह पथरी श्रादि भी कहत हेक्तहम दी सच्च दह। 
दमी प्रपां अपनी टक श्रौर विभिन्नता को दख तथा डन 
दार, जगत्‌ के वरेचारे भद्र जीव श्रमवन्त हा, इधर स उधर 
श्र उधर स दधर, मारे मारे फिरते है, श्रात्मिक सख श्रौर 
शान्तिको, इन मत-मतान्तयो के भामले ५ कदीभीन पाकर 
वे प्रनायास दी यद कहते देखे, खन जाते है, के “जव सभी 
प्रपनी श्रपनीं डाफली पर श्रपना श्रपना राग श्रलापते दे,तो 
हमे क्रिस क चचन पर श्रास्ता श्रौरमान्यतारखनी चष्टे" 

वस, स पर दमाय तो यदी कहना दै, कि वे नैप्पत्त 
देय से, वपतराग भगवान्‌ की वार्ण" पर, श्रुभव-य॒क्ष चुद्धि 
स, भ्यान-पूर्वक विचार कर, तो उन्हे उनके परञ्च का योग्य 
उत्तर ध्रव्मव मिल सक्रेगा । इसी लिये तो, भगवान्‌ ने घ 
की पूर परीप्ता के लिए दी, स्याद्वाद, स्तनय, श्रौर चार 
निन्तेप रूप कसरी का निमांण, इस जगत्‌ मे, पटले दी से 
कररक्खा दहै! वस इसी एक माच कसोरी पर कस कर, धमन 
ष सच्चावर्‌ की श्रामा का प्रदशैन, सुलभता पूर्वक, संसार 
फोटो सकता दै! तथापि, इस कलिकाल के घार भयद्ुर 
समय मे प्तान्धता के नशे म चकनाचूर लोग, श्रपनी पकड 
दई हड ध्मीपन को वात को, चदे किर वद भूटीदो या 
सश्वी, सच्ची कटेन श्नौर कर दिखाने म॑तानिक भी लाजनटी 
खात, शरोर र मात्र भी कोर कसर उटा नदीं रखते । किन्तु 
प्मन्तमे, कसोरी के निकर श्रतेद्ीनो, उनकी खराटतथा 
खटा की जांच तुरन्त दी दो जाती दै । फिर पत्ञान्य लोगो 
फी वातो का निरीय कर देना, यहभीनो पक परापकर] ए 
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रोम मिश्या बोलने, व्यभिचार सरवन करने, व्यसनी होने, 
कायर वनने श्रार प्रतिक्ञा पर पृश रीतितेन चलने श्रादि के 
दुगे वास करर हे उन्हें छुदाते जारो श्रौर क्या कटे । धर्म 
चना ससार श्रूल्यवत्‌ ह । धम हनताक कारणं दा कुसम्पः, 
प्रमिलन, देप श्रादि गेण श्रपने पांव फेला रहे दे । इसलिय 
चन्धुश्रा ! सावधान होच्रो, होटियार वनो रौर तुम्हारे धम, 
जन धम॑को दृ श्रद्धा से श्राराधो) 


धर्म परश्रद्धारख च धमं पुस्तको म॑ लिखी दई नीतिपर चल 


[> ०.6 


कर कड प्रख्यात राजाश्राने या गरीवीदह्लत मे जीवन विताने 


वालो ने मोक्तपदं पद्‌ प्राप्त क्रियादहै। जो धमक रागी रौर 
गुरुर चरणौ मँ प्रपना काल वितति हे वे श्रच्छी तरह से यद 
वात जानते दी द पर उसी घर्म पर बतमान समय क जेन 
वन्धुरो की कितना कम श्रद्धादै? 

मोन्न मिलना तो अत्यन्त दुष्कर दै पर प्रवीणता प्रा्त 
करने श्रोर अपने दुष्कार्यो का वदला चुकान के तिये भी हम 
धर्म की परी श्रावश्यकता हे । इस किये जब तकर हम यह माग 
ग्रहण नहीं करगे या कसर रखगे तव तक हमार जैसा दूसरा 
मूख कान कदलायगा १ 

जेन चन्घुश्रो ! इस संसार समुद्र म श्रपनी श्रज्ञानात्मा 
वहत समयसे मिथ्यात्व, श्रवत, प्रमाद कपाय श्रौर श्रम 
योग के प्रवाह म प्रवाहितदो चार गति के कीच फ्तरहा 
दे । इतने म कभी पुन्य प्रकृति के उदय स साता वेद्नीयका 
ˆ वंध वाध लनेसे देवगति मे जा उत्पख्न टोगया, वक्षा पचद्री के 
विषय की श्रातुरता के कारण या क्तेन स्वभावके कारणसवर 
धम प्राप्तन करसकायाश्चारंम परिग्रहादि चार कारण से 


॥\, 


समक्रित सार । (६) 





श्मनाय; रधी कुल मं उत्पन्नो कर रत्य करके खप्नमेभी 
द्याका लाम नही ले सक्ता । श्रौर कदाचित्‌ श्रार्य कुल मे 
उत्पन्न भी हुश्रा दोनो शारिरिकिदुखके कारण या कुलाचार 
छ जोश्केकारणयारोगक्ते कार्ण तथा रागद्ेप या कुदैव 
कुरुर भक्ठिके कारण या घनमद या लाड, गाडी श्रौर बाड़ी 
छ वभवकेकारण या दुता, मूखेना या शर्धं दग्ध कषान 
फे कारण उच्छानसार चल इद्रेया्ि विकारा म श्रसताप 
मान, धर्म माग को न पदहिचाननस्िया पदरिपु क स्वाधीन 
देने स सलयासलय स श्रन(नता रख लौकिक धर्म को 
या कुल धभ का जन धमै हा समभ उनक्रा सेवन 
करता दे श्रोत्‌ पक्न््री,) बद्री, तघ्री, चोदरी, समुच्छम 

पचन्द्री या गर्भज चियच म श्रलानात्मा को वार भरखकना 
पडता टै दसालिय चत, ग्यारे वंयु चन श्नार तरी श्रात्मा उप 
गोष दु.खनदखे णसा टमशा धमीराधन फर | सत्यास्त्यका 
षा विचार रख, प्रवगुणा स विमुख ग्द, गुण ग्राटी उत्तम 
फला कुशल दा, दानादि गुणा त स्ाभिन देव गुर की भक्ति 
कर, धर्माच्यां फा हस्म उठटाव, स्तद्धानका श्रमरन रन 
पान कर, सुबुद्धि स युद्ध घान सहित फां करन मनचतुरदा 
निराभिमानी,परापकारी वण्म दी सदगुण जिनमे लशा जन 
शाख कार धर्म प्त.न पान याग्य लिन्द गिनन ह उनसे मिना 
कर जिन्टान जीवस श्राटि पाच श्राश्चवकाठव्यश्रार भाव 
खत्यागक्रप्यर्दिलादि पाच सवर गुण या पाच मटाचन 
सामयिक श्रादि पाच चारित्र धार क्षिय, पाच भृमनिनीन 
युत युक्त {५ यति ध्म सदिति दाना चद् श्रावण्यक करर 
प्रत्याख्यान करन वल, प्रतिलदनारिं निव्य छत्य कर सम- 
ध्यानमे च्चप्रमादी टो विचरन बाले, श्रटनिन् चिक्रथा गाग 
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' समकित ' यद स्याह, दसक्र विवेचन की यदा कोद 
प्रावण्यकता नदी । स्या, जिन लागा न (समकित-सार 
पशम भाग) रा ध्यान श्रोर मनन पूरक पटा दोगा, ठमारे ऊपर 
छ प्रन छा उत्तर ना समुचित स्पस उन्द उमी समय मिल 
राया टागा । फिर, उसकी प्राति फिस धकार सदो, दसका 
उत्तर सन्नेप्तत., दस पुस्तक कर मुग्द-प्र्रपर म दसङे पाटकोा 
फा मिल जाता दे। 


पाटक्रा ! जन धम श्रनादि कालम चला श्रारटा टं टमक 
धमं ग्रन्थ ट्स गम्भीरशलासरचगयदह, करि उनका प्काय्र 
चत्त सर कवल श्रव ही करत करन, मनया कः दयो 
मे दया के डदटडटात्े हप श्रुः उत्पन्न दोजात द । तच उसके 
दिल मे यदह भावना जागृनटानीदटहे, क्रि यद दव दुलभ नर 
जन्म साथक्र किस प्रकार दो । परन्तु वड्‌ दुख क साशथ्कटना 
पदता दे, कि उसी जन-सखारित्य का एक चदन वड़ा भाग 
श्रमी गुप्त मडासोमपड़ादह्ध्रा दं । फिर, वर्ममान क जन- 
समाजकीमी उस श्चौर, देण का श्राज की रिन्ना श्रौर 
सभ्यता म जीवन वहन करनेके कारग्‌, कुटु कम श्रभिमधि 
जान पडती हे । यही कारण, क्कि श्भा श्चन्य मनावलम्बी 
उसकी पाचीनता तथा प्राक्तिदि पक निघार्नि श्रार सम- 


~) 
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( १० ) समक्रित सार । 





देपादि दुखा से सडत, दध समाचारो, पचमी गनि च्छक, 
ज्ञान क्रिया सहित स्यादुवाद्‌ घर्म के धारकः शुद्ध श्रद्धा सहित 
कस्णारस सभरहुपसाधरु को गुरु मान। उपगेकत समस्त 
विवरण स श्राप श्रच्छी तरह सम दाग क्रि धर्म रान धरात् 
करना कितना श्ाचग्रयक्र द परर खद दे इन्मन हममे व्नमान 
म छुदुमीन्नान नदी रौर कसीर स्थान पर हे ना विलङ्कुल कम । 
इसके साथ २ श्ननेक् परार्थ लुच्च उपदेशक के वनाय दुष 
ग्रंथ सर श्नौर उनके दी उपदेश स मिशन सच्चमार्म स विरु 
मा पर चलने वर लोग! की चाल दै श्रौर यदी जान उन्दं 
लता द । 
दस तक्रलीफाको दूर करने क दतु से श्रौर श्रनानी 
चथधुश्याको धमंक्राप्रराघ्नानदो इस श्राशाय से ञ्रपने स्ववधु 
गांडल निवासी स नमीचन्द दीराचन्द्‌ ने मदा पुरुप, गुरवेन, 
नान के भडार, च्ान्माथी, क्रिया पाच्च घर्म जदाज के स्मान, 
सूज सिद्धात के पारगामी णेसी श्ननेक उपमा लायक महा 
पुरुप जरमलजी खामी का ग्चा श्रा पक प्राचीन न्रथ् सम- 
कित सारभागम ला द्पाया द जिसका लाभ श्रपन स्ववधु 
परी रीति स प्राप्त करर्ह दं यद देख दम श्रत्यन्त यक्षन्त 
ह । इसलिय उस्र किंताव मे रदे ए कितने टी विषय क्रिततने 
ही मत जगी मनुष्यां को हमार सत्य शोधक धमं का उपदेश 
देने के लियिश्रौर धर्म मष्टनो को धमे का सच्चा मागं ठताने 
के लिय इस पुम्तकर ढाग धकट करने दे जिसका नाम “सम 


~ 


क्रित सार” देना यथाश्चं मालृम दोह । 
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' समारत ' यद स्याद, दस पिवेचन फी यदा कोई 
प्रावप्यकता नरी । ज्याकरि, जिन लागा न 'समकरिन-सार 
प्रधम माग" दा ध्यान श्रार मनन प्फ प्रदा हागा, हमार उपर 
फ प्रन छा उत्तर ता समुंचरत स्प स उन्द उसी समय मिल 
गया हागा । फिर, उसरी प्रा किस प्रकार सदो, इसका 
उत्तर सेतत , चस पुस्तक फ मुग्द-पृष्टपर से द्सफे पाटा 
पा मिल जाना दे । 


पाटक( ! जन धर्म श्रनादि कालम यला श्रार्टा द दसक्रः 
घ्म ग्रन्थ ट्स गम्भीर णलीसर रनर, फि उनका पकाग्र 
चित्तस कवल धरयण टी करत करन, मनुय क टयो 
म दया क डदटडटान हए श्रङुर उन्पन्न दोजाने द । तव उसके 
दिलमे यट भावना जागृतटानीदहे, कियद देव दुलेम नर 
जन्म खाक एकेख प्रकार दा । परन्तु वड्‌ दुग कः साथकटना 
पडता द, किः उसी जन-सारित्य का एकः वहून चदा नाग 
भी गात्तभडायोमपड़ाटध्नादटें] फिर, वर्तमान क जन- 
समाजकीभी उस श्चार, देशत का श्राज की पन्ना श्रौर 
सभ्यतामे जीवन वहन करने के कारण. कुद कम श्राभिनाचि 
जन पटदतीदटे । यदी क्रया, ति श्भा श्रन्य मनावत्तम्बी 
उसङी प्राचत्नता तथा प्राक्तिदि प्क निधान शरीर सक्‌ 


( १२) समकित सार 1 
चित रूपमे स्वाकार कस्ते दै । परन्तु हमारा श्चनुभव शरोर 
अन्दाज वतलाता दे क जेस जस समाज की मुखता कानार 
होता जायगा, जेस जेसे सम।ज प्रगतिशील वनेगी, येसे दी 
यैस इ व्यापक धमं सर समुचित लाभ उटनेि क लिये, लोगो 
का मत भी व्यापक रूप धारण करता जायगा। श्रौर उसी, 
समय उसकी आन्तरिक खूवियांमी विशेष रूप से देखन म 
श्रासफैगी । यहां हमै यह लिखत वड़ा खद दोतादहै क्रि श्राज 
कल नको जेनी, ऋपिके साधु नाम को कलकीत करन वाले 
पेल्तमीदेखे जष्े दै । जिन्धैनतो श्रपनी--साधु जानि का 
अभिमानदे, न ध्म दी मं उनकी श्रान्तरिक श्रभिरुचि देखी- 
५} , ^ जाती दै ओर न जिन्दे श्रपने प्राचिन साहित्य ही का 
कुं भौरव है । विपरीत इसके वे अपने धर्म क उत्तमोत्तम 
पुस्तक रचयथिताश्रां के नामौको भी कलैक्रित करने मे वाज 
न श्राति ( हिचकते नदी ) वे उनकी सप्पुस्तकों की भली, 
वुरी समालोचनाये करते हुए, पद्‌ ण्द्‌ पर उसमें श्रपने निजी 
छ्मोर नूतन गन्द तथा भदे विचासे की भस्मार कर देते दे। 
इतना दी नदी वे श्रपने उन विचारो को परि पुष्िकरने तथा 
वताने के लिय भट मूढ म धम- शाख कारा की आज्ञा कां 
दुहाई देते हप, जगत्‌ के वेचारे भोले-भाले भव्य जीवा की 
वुद्धि को परिश्रान्त वनानेके ल्लिये श्रना माया जाल भी 
फलति रहते है । श्रौर इसी म श्रपना वुद्धि कोशल तथा श्रय 
सममे हे । हम इन साघु वेष धारी लोगो को किन शब्दो से 
सम्बोधित कर, नदीं कह सकते । किन्तु परसग वश, हम उन 
जैस क्रो वोध प्राप्त्यथ, यहां ेखी एक गन्दी पुस्तक के रच- 
चिता को कड सूचना-मात्र कर देना दी उपित सममते दै 
क्योकि, हमारा उदेश्य अभी उसी से सम्बन्ध रखता है । 








समक्रिन सार} { १३) 

भाट, समक्रित गाटपाडार क रचयिता जी 1 श्रापरीं 
रन्न पुस्तक का भ्ििरिस धर नक्र पटु जान पर भी,यद 
उक द्वारा करटा जान दी नदा पडता, क्रि 'समाकत' क्या 
चस्तु ट । ज्या, श्राप क चिचागनुनार, वह फे); गन्दी चीज 
टे, याको वाट का वटी? फिर, समकितवान, पुरुप्र 
कफ ता, श्रन्मा, श्रान्त, कट भाषण, श्प), वान्य प्रनगल 
प्रालाप प्रलाप, श्र टना का जाति क प्रनका श्रन्य श्रवगुणा 
स, निरन्तर पगाद्मुख गहना चाद्धिय। परन्तु पुस्तक क 
णकः रन्धथिना कर नान, प्रापन ता य, तत्न इसम्‌, ण्म 
उुःन्सित श्र गन्द गाना का खन वाजाग व्ववार कियाद, 
1 जिमस देस पुस्तक सा नाम शार कलवर फलाकन 
नटा श्रा, वग्न, न प्रर फा गन्द व्यचदार स ्रापन 
श्रपनी महीग्रसी वुद्धि की महानना ५2) भी जन समुदाय पर 

कट करटी द। 

माद । पसा भयदुर नन शापः श्रन्टग कदास भर्‌ गया 
ह । सि जिसस, सम्रिल. सगय प्रविच्र नाम फी पुम्नकम, 
्राप्रन पल कटुधृषटता, प्रणी लुच्चाट श्रोर लफगपनसि भेर, 
पूरे, च श्रविवेक्ना स श्रत, प्रात वास्य लिय मार । प्ररन्तु 
सव हमे पता चला, किः सचमुचम यट समित का शट 
श्मापटीक हदय मश्रखका दुद्रा धा । द्रस्तु! 

श्राप सर्खा क लिय यदयाग्यदहटीथा, ति श्रापसया 
द्मन्यस्र, न्यायस या श्चन्यायसे, नीति स या श्चनीति स, 
लाचाराीसेया वरजोरी स, सीघपनसरया कुटिलना स जन 
भी होता. उस श्ल्य का श्पने हदय स खंत्वना दी, ्रापक्रा 
पक्त मात्र लन्य था । लानत स्वाथ सना टस दुद्धं पर । 
श्रार वार वार फियक्नारटे "क कते, 


( १४७ ) समकित सार । 





सावयाचायं जी ? श्रापने तनिक भी नदी सोचा ]करियदि 
श्रापको यही करनाथा, ते इस सासर की मिथ्या, माया 
कामोहदी क्यौ कोडा] क्या, इस प्रकार का निन्दर्नीय पुस्तक 
का प्रकाशन दही आपके साधुत्व शरीर उसके पेश की 
सचौरी तथा खमाव है ? यदि आरापफोा अपने ध्म की चच 
के मागे की मेजिले मक्रखंदर दी पर पहुंचना था, तो क्या क्रिसी 
सात्विक मां का शअवलम्वन करके आप वहां नदीं पहुच, 
सकते थे? क्या श्राप इस सिद्धास्त को नही जानत्ते ह। क्रियह 
उस समाजय व्यकरिति की वुद्धि का दिचाला दै, उसके दैवी 
गुरो का घोर श्रपमान दे, जा पने मत की परिपणिकेलिये 
दूसरो के मर्ता का खण्डन, मरडन करता दै उन पर दैतुकौ 
हाथापाई करता हे श्रो! पेल मिथ्या ग्चै का दूर निकाल 
फीक्षये ओर सल्यानाश कर डालिये, रे स्वाथ परता के 
विचासयंका१ 


मार ! मोत्त प्राप्ति करने का मार्गं वड्ादी विकर है । देखो, 
निन्दा करने वालो की जगह जगद केसी दुरति इई द श्चौर 
राजभी दात है इसके लिये ्रपने घम, शौ के पन्न उलट 
कर पता लगादप । हमारा तो श्रनुमान दै, कि जिस पकार 
वेच पतग दीपक की लोका श्रपने प्राणौस भी श्रधिक्र 
प्यारी सममकर उस पर मम्पापात कर, नाश को प्रातो 
जाते दै । ठीक उसी तर्द, वेचारे श्रापके श्रनुयायी लेग 
भीजोश्पको श्चपने प्राणो सप्रिय सपने हे। श्ापके 
रेख घूशित श्नौर कुत्तित कमो के कारण, श्रपनी स्वय की 
इदंजत को मीनो, दो बनती देख, नप्र हु जान, पश्चाताप 
कस्ते हग, या श्रव करेगे । यदि भिन्न धमोनुयायी बन्धु मी 





समकिन सार । (१५) 


घस शरीर ध्यानद, नोचे मी इसपर पण्चाताप प्रकट क्रिये 
चिना कभा नरग, फिक्या साधु क जीवन शरोर कर्तव्य 
के, प्सी निन्दनीय पस्तक् लिख करके ही समाप्ि दोजानी 
चाद्धिय ? पिरि जेमन रत्न प्रया का कोड छदन नही कम 
रक्रता । प्रदत्त प्रकाश म प्न्धरकार का श्राभास देग्बने का 
काटरटर धर्मा पनकर,नावहनमोदटान प्राय मुह गाता 
। ठीक उसी प्रकार, लम्गाई्‌ छीतद्‌ ध्रारीम उतर दण, 
मद विदल पुरुप कः मात्तग, मनका भी. ऊट पविरलादही सममा 
सकता! दतने पर यद्वि उस्र वियत क समाने चचला 
लन्मी छाश््रारमी माथ प्िलगया । ना फिरना उतफ 
प्रघ पनन काषृगद्ी सामान समभन चारिय। 
पतिर, तस््णाद खी तर्ल-नग्' मान नटनीमे उनगाय 
लण मदान्मत्त पुर्या का, उनक्रः प्रपन श्न करः मदमांन पन 
म.यलनी पयो श्रार पय ममः पटन लगा, किमाग 
स -रायनद्ययार धनक्य श्रध म, किमा साद नाम्रा 
महापुरप (; ) फः षःयल टमागा मान्न फर दन स,जाणया 
त्म प्यमाविवर पृण कायो ऋ मदानम कृददपटत द उनका 
क्या दुष्परिगाम दामा, उनम सान फानमा श्रान वाला प्राप 
तया षा सामनादयकःरना पट? उनक कारण दमयण 
मिलगा. यास्ययदटटयदटा श्रपय्नक्रःध्राट, लाक-ननस्दा, श्रानम 
चिकार श्रार वटयाद ्ी प्रच वागमप्र्वाारिन हान लगग 
श्योर च काय रमार कुद्ुम्य नथा श्रन्य सम्बन्धौ पग्विाग 
ची उन्नति म त्तिम प्रकार चाधङ् वनग, यः टन लिय 
विघातकं सिद दाग? श्रादि ।* फिर, जम पवन श्रपन प्रचट 
चगसर शुष्क पत्ता श्न स्वच्दान्मार मदग लजाक्र गिग 
मारता है. उसी श्रज्नार. यदि एनी पुन्यक्रो प्कति म नास्त 


( १६ ) समकित सार 


क्षान सर कुद परावतंन भी दा पाया दो, तथापि वह उस की 
यवन की अन्धड्पन मेँ कपूर होकर उड जाता है । इस पर 
मी यदि लदमी का मद्‌ उसमे श्रौर मिल गया,तो फिरतो 
वचने की सूस्त दी क्या सोलह श्राने सत्यानाश्ी की 
सजा है । 
मित्र { यह श्मापक्रो बुराता लगेगा! उसमेतोमेरे भी 
भव का च्रन्दाज है । परन्तु परसग वश कहना दही पड़गा, 
किनप्रता कानानों निशान मिटाक्रर, समक्रित, सार की 
'समकित शव्योद्धार' नाम सरजो यद टौकाशआ्मापनेकी है, 
उस क अघटित वाता का यत्र-तत्र उरलेख कर, श्रापने 
श्रपनी च्रयोग्यता का परिचय संसखारको दिया | उसमें 
जिक्षासु जेन-धम के विद्धानो को आप की लेखनी से यद टप 
का हुश्रा दीख पडता दहै, कि श्रापने श्चपने मतका दटध्मीपन 
चरुर कूट कर भरा है ? हटात्‌ एेसी रचना कर, शापन 
प्मपने नाम श्रौर काम दोनांको गदला कर देयादं। सभ्य 
की पचलता श्रांर उसका महत्ता कितनी वल्ल शाली दाता € । 
उसका रहस्य जानते हप भी, च्राप भूल भूलेया > केतेजा 
पड़ ? हस प्रकार के कुसम्प, या मनों माल्लिन्यदी का वीज वों 
कर फे तो,हमरर श्रनेको चक्रवती सम्रारों की शासन श्र शक्ति 
धूल म मिलती हे । फिर उनके साधने श्राप सरीखतो। 
प्रथम तो श्रापने विना विचारे,प्रस्तुत पुस्तक मँ यज्र-तत् 
हमारे तत्व-शोधक घमे पर, श्रपने प्रमाद्‌-पूरी श्रौर भ्रनगेल 
वाक्य वाणा सर श्रपनीं श्त भर प्रहार किया परन्त सस 
होने दी वाला क्याथा ?यद काय ते श्रापक्रा उक्ती पक्र 
छरवोध वालक के साहस के समान सिद्ध हुश्राजो श्रपनी 
घ्रे(र श्रते हुए जगत्‌-दीपक--सू्ध के प्रचरड प्रकाश श्रौर 


समकित सार । ( १७ ) 





उसकी जगत्‌ व्यापक गमी को रोकने के लिये, उसकी श्रौर 
धूल फक कर उससे श्रपने स्वयं दी के सिर श्र मह को 
गदला वनानि की चष्ठा करता दे । स्तु । 


श्रागे “पतित होने से त्रपने समश्राचारी समाजसे दूर 
कयि गये ह । ट्रव्यचषी है । जादू-विया मँ कुशल ह) माया के 
पासमेमी वेउसखी भाति वधे हुए ।जेक्ा किसी ससारी 
तक फो योग्य नदी, वैसा श्रघटित कामवे कस्त दहं । श्रादि 
श्रादि उदादर्ण श्रापने दिये । परन्तु इन उदाहरण को पेश 
करते श्राप जगत्‌ की यदचछछोरी सी वात तक कैसे भरूल गय, 
कि पक दी मनुप्यके पकी दाथ कीर्पाचो श्रगुलियां तक 
पकसी न्दी दोतीं । फिर, पेसी द्राति चुदर वातां का शोध 
घ्रोर उल्लेख हम भी करने लगे, तो उस्र समय। 
प्रव दस विषय फा अधिक ऊहा पोदान करते ुरएटम 
श्रापसे केवल यदी कना चाहते है, कि श्राप श्रपने मतक्ा 
पातिपालन पक वार नर्ा,सौवार करर,यों दवेद्धिपे रूप से 
न्दी, खशी खशी करं। किन्तु नीति की निगद <! श्राप 
श्मपने को गिरादये न्दी, नीति क मा+ का उललेघन न कीजिये 
परन्तु प्मिथ्यः प्रसिमार्मी पुरुप को वके-मके चिना, चिशा- 
न्ति श्यौर द्रिन गुजारनेका श्रौर चारादही कौनसा श्नौर कदा है? 
यद्यपि हमारा यौ साफ साफःखले रूपसे कटना'्राप का रति, 
दी श्ररपटा श्चौर श्रपमान~-जनक तो प्रतीत दोगा,परन्तु नीति 
क माभ का प्रतिक्मण॒ श्रापने क्रिया, जिससे दी । 


इस विपये इतनादी कद कर, अव हम विद्धान्‌ गणन्ञ, 
प्रर धर्म-जिक्षाद्ध वन्धुरो का ध्यान नघ्रता पंक इसवान 
की शरोर खीचैगे, ,फ यद पुस्तक धर्म विपयक दै । यद्दी-नदीं 


समकित सार । ( १६ ) 





शरोर, उनकी मुभमभी सृचनादेनेकी कृपा कर । ताकि इसकी 
श्मगली श्राद्खात्ति म उनका परतः खुलभता पूर्धक-परिःशोधन 
कर द्विया जाय बस, मरी यदी सविनय निवेदन हे 1 


"~~ ~~ ~~ 


समिति का विवैचन। 





सख श्रनादि शरोर श्रयन्त कालीन संसार म, फोर्‌ पक 
मिध्या टष्टि जीव, श्रपन गमेध्यात्व की प्रबलना फे उदय से, 
श्रनन्त पुद्रल-परावतन तक, वारम्वार जन्म तथा मरण को 
धारण करता श्रा मण्‌ फरतास्दा। या करते करते, यद 
सम्भव दे, फि्नको श्शुम कर्मो क दलम छु नफलृन्यू- 
नता श्रव्यमेव दोही जाती दे । जिस स जीव फे कर्म दल 
का भागेपन, कुद मिट फर दलका रूप धारण करलना दै। 
जते फि परली नदीयो, के पानी के निरतर प्रवाद के कारण 
पत्थर क पारिस्परिषः सघषसस, वदे से वदे पत्थर भी, 
सव शरीर से समान, गोलाकार, श्रए्टाकार, तथा शिव ललिरा 
करार श्रादि कारूपधारण करते ष्टुप, क्रमशः छोरा-द्धौरा रूप 
ग्रहण करत जाते दे श्रौरयो, श्चागे दिन, व रेती के, वल्‌ 
के, तथारजके स्पमं परिणत होकर नदीसे निकल दवा 
के ाराश्राकाश के श्रांगन्मे या जल के प्रवाद्‌ छारा सञद् 
फीगेोदोमै चिर विश्रान्ति षो प्राप्त दो जति दं । ठीक इसी 


1 


(२०) समक्रित सार । 





प्रकार जीव भी परिणाम विशेष रूप से, तथा-प्रचति करण 
योगके द्वारा पने अनत कर्मोके दलको ततय करय 
क कम कमे-वन्धनो के स्वभाव को प्राक्च द्योता है| उश 
समय वद सभी प््चान्द्रय का भव पाकर, पूर्वापारजत आठ जो 
जो कथ द, उनम से पक्र ्रायुष्य कम को छोड, ्रवशप सात 
कथे, जो, पकर पटयोपम का श्रस्रख्यातवां भाग दीन-अर्थांत्‌ 
पक चोडा कोडी सागसेपम की स्थति धारण करते है, उसका 
नाम यथा-परचति करण कटलाता दै उस्र समय पूव जन्मापा- 
[जत अश्युभ करम के यग से, जो अत्यन्तराग देष का परि- 
राम स्वरूप, कठिनता से मीजो दूरनदहोस्केतथादट्रूटन 
\ सक्र, श्रौर ञे) प्रथम, किसी भी समयमे तोडी न गरदो, 

“ पेसी पक म्रन्थि, श्रथांत्‌ गांट रहती दे । यथा प्रचरति करण 
स श्ननतो कर्मके दल को त्तय करके अनत भव्य जीव भी, 
उस गांटके मूल पयैन्त पटच सकते हँ । 


तत्पञ्यात्‌ , उस म्रन्थिके देण भागम पट्च कर, भव्य 
तथा श्रभव्य जीव करमशः सख्याते काल श्रथवा शअस्स्याते 
काल तक वदां रहते हे। उनम जा श्रभन्य जीव होति है।वे 
तीर्थकरों के श्रतिशय श्रादि को, तथा, चक्रवती श्रादि राजा्मो 
केद्धाराकी हुई तीथङ्करां की सेवा-विनय आदि बहुमान्य 
भक्ति को, देखकर देव लाकक्े सुखाप भोग की अभिलाषा 
से दित्ता अहण करते दे तव वे ्रभ्य-द्रव्य साधु वनकर, 
छरपनी प्रतिष्ठा की अभिलाषा स्र, मव्य साधुश्रों की रसतिके 
द्मनुसार क्रियाश्रौ का श्रनुसरण करके, ्रपने शरसे को 
कृशाद्ध करते हप, जनो के द्वव्य लिगीपने मं सृत्यु को प्राप 
दाकर, नवभ्रैवेक विमान पर्यन्त वाली गति को प्राप्त दयोजति 
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हे । पिर च अभव्य द्रव्य लिङ्धी- क्रितनेक सुन पाट माज नव 
पूव तक्र पदति हे, श्रौर फिर कितनेक्र दशा पूवसेकछदरीकम 
पटल) ˆ ` *" 
रच दस जगह इस पदकफे पस्तग पर समभने फो वात यद 
दे फि कुलु कम दश्च पूव तक्रश्चभ्यासकरन चाललिको, मिध्या- 
त्वरणि-पन-वाला ( सिथ्यात्व ट्य ) की सन्ना लागू पड़ती 
दे । खस ल्ियि इतना श्रभ्याद्ध करन वालाकोर भी मनुष्य 
मिश्यात्योदय क्र फारण, यद्वि चिपरसन प्रस्पना ( विपरीत 
वात ) कर ता उसमे श्राद्ध जसी कई वात नद्य जान पडती 
हे । फिर, सम्पृरी दमा पृ्का ध्रभ्याल करन बाल कोतो 
श्रवण्य मव सम्यक्त्व कीप्राप्निदेती ८ । प्रौर इत सेकम 
पटने वाले{ म सम्य को भावनाका प्रादुभावदुश्रा पाया 
जाता द । परन्तु यह भावना फिसी का टती दै किसी को 
नदा दोतीद ।दरसल विषयमे कटप-भाष्य मे मी पूर्वाचार्यो 
ने कदा दै फि" चउदेख दक्तय श्रभिन्न नियमा समन्तु सस्प 
भया, श्रथोत्‌ पर चादर पृच तथा पृर दृश प्च पठने वला 
को निथय-प्थक समक्त्व कीरा दाती दै} तच यद जीव 
य"पा-पवृत्ति करणकः श्रन्त म क्मांक दलका क्षय हा जानं 
से, श्नन्त वीयै का प्रसार कर, श्रपृचक्षरण स्रतादे। प्रथौत्‌ 
सातकमकीनजोक्रार्टू-क्रादी सागरोप की स्थिति रदी हई 
थी, उसम से च्रन्तर मुष्टतत का भाग फरक, श्रथौत्‌ दन फरक, 
उस स्थान पर रया ग्रन्थ छेदन के साथ, वद श्रनिचत्ति 
करण मे प्रचश करता द) श्रत्‌ जे घनिष्टठरागद्धेपकीगाट 
थी, वह श्रव दरी जाती द । वहा तप क्म का स्तय करक, 
पृवोपाजित श्रवप रदे पः मिध्यात्व दल फे वद तीन दर 


1 


(२२) समकित सार । 








करता द । उन तीन डस के, छमशः शुद्ध, भिश्च श्रौर श्रणुद्ध 
ये तीननामदहोतिद! इन तीन देशा के करन के पश्चात्‌ 
निदृत्ति-करण के छारा सामथ्ये लाभ कर कद एक भव्य जीव 
पदत्त ही सच्तयो पशमी सम्यक्व दष्िदो जति है । श्रौ 
कितनेक श्रोपशमी सम्यकत्व- टि दोते दे। धद द्रा सम्य 
कत्व का कुं विवरण । किन्तु यदि कद जिक्षासु श्रौर का 
विचेकवान पुरुप सम्यक्रर्व का विस्तार- पृक विवरण प्रटृना 
या उसका ज्ञान प्राप्त करना चादते है। तोउन्द सुत्या 
छ्न्य प्रन्थौ का ध्यान-पू्चैक पटन- पाठन श्रौर मनन करना 
चाद्ये वस्येदी तीन कर्ण ह । जिनं से पादिले तथा 
परच॒त्ति करण पर्यत -श्रभव्य जीव रदत है । श्रौर भव्य जीव 
तीनां करण करके सम्यकत्व को प्राक्त होते हे ॥ 


| ॐ ॥ 
समकच्व के भेद ओरभी यों हे । 
~ 7 > >> << 


एगविह द्विहं तिप्रिह, चरहा पच विह दस विहं | 
सम होई जिणणाय गहि, 3 भणियमणं तनाणीहि | 


श्मधात श्री चीतराग भगवान परम परयिचर उपदेशा मं 
यद कटा गया किजोव श्रजीयव, वगरह मे सच्ची श्रद्ध 
रखना, यदी सम्यङन्व फा मुरय लल्णद। यद हश्रा सम्य 
कत्व, का धरथम भव ? सम्यकर्य शरन्यभददै1 (१) द्रव्य 
सम्यक्व, श्रौर (२) भाव सम्यक्च विगुद्धि विगुण केदारा 
मिश्यात्व पुद्रल। फा शुद्ध फरना, द्रव्य सम्यक्व कदलातादे। 
घ्रार, द्रव्य सम्यक्त्व षी खद्ायता स जिनो तचा पर उन्पन्न 
श्रा सुचि -रूप परिणाम भाव-मम्यश्त्व का ल्त दे) फर 
सम्यकत्व क निश्य श्रार व्यवदार नयी श्रपत्तासेभी,दा 
भद दनि दे | निश्चय -सम्यकछरव वद दे । जिसके द्धरा स्नान 
दशन, चारित्र रूप श्रात्मा के परिणाम, श्रवा प्रानारिक परि. 
रति से श्रास्मा पृथक हे, पेला जाना जाता दै । यही निय 
सम्यक्व मे(ज्-माग का मुख्य तुदं उसम द्व, श्रार्टन्त 
शार गुरस्य शुद्ध धमापदेशफ ट । यहा मातत माग 
को दिखलनि चालत दे । श्रौर फचल--श्ामी महारज 
फे छारा प्रतिपादन किया ्टुश्रा जो दयामय धम ६ 
वष्ट सत्य-धर्म हे । टन ननि सम्यकच्य कैः त्सा कं न्प्न 


( २४ ) समकित सार । 





नयः, चार प्रमार्‌, चार निक्तेप, श्रादि गुणौ के द्वाराः श्रद्धा 
का संद्ध करना पसा जो निश्चय सम्यक्व का कारण 
चहा व्यवहार, सम्यकत्व कदलाता है । इस्फे भी फिर तीन 
भेद कदे गयदहै।वेयो है 

(२) कारक, (२) रोचक, श्रौर (३) दीपक्र । श्रपनी 
श्रात्मा को श्रति उत्साह के साथ ध्मौनुष्ठान में प्रवृत कश्ना, 
“ कारक ” कटलाता दै। यह कारक्र नाभ सम्यक्व भायः 
पञ्च महाबतधारी मुनि जनो मेँ देखा जाना है रोचक सम्य- 
कत्य" का लक्तण, केवल श्रनुषठानो के ऊपर रुचि रखना है। 
यद सम्यक्व श्रक्‌लर करके श्रव्रती समटष्ि जीवो मै पाया 
जाता है । दीपक सम्यक्व म श्राप स्वयं ता मिथ्यादृष्टि 
श्रमव्य श्रथवा कैसी दुर्भव्य श्रगार मदक की भांति रहता है । 
स्वये के चिना दूते जीवो को धर्म-कथा कता रहता है 
प्रार वात राग भावित वोधके वारा जीवाजीवादि पदार्थ 
फट वतलाता है । परन्तु श्राप स्वयं उसके पर श्रद्धा 
नरी रखता । 


इस पलग पर यदि कोई संशय-युक्त होकर, यद प्रश्च क 

कि ““ श्रभव्यतो स्वये दही भिथ्यादष्टिहोता है । फिर उसमें 
सम्यक्त्व कसे कटा जायगा ? इसका उत्तरया हे, एके “श्र 
भव्य जो मिध्यादषटिके वाचक दहे, वेक्षानकी चृद्धिसे भाषा 
घगणास्प धमाधम को प्रकाशित करन के परिणाम विशेष 
द । श्रार उसका उपदृश श्राता-जना को सम्यक्त्व पाप्र दने 
काकारणमभूतद्ं । इसदटेतुखः कारण के द्धाय कार्य का 
उपचार करक; वद मिश्यात्वी प्क धर्मोपदेशक के नाते सम्य 

कन्ताक्टनाताष । प्रतु ए वह निगुण) रम्यक््व के तीन 


समकित सार । ( २५) 


भदश्रौरभीर्योहै। (१) श्रोपशभिक (२) क्षायिक (३) 
श्रार स्तषायोपशमिक । उनके लक्षण नीच के श्रन॒सार द । (१) 
उदयम श्राय हप मिथ्यात्वं का श्रनुभव करन, उसे त्तषय 
करन, श्रार सत्तामर्दे टप श्रनद्यीणै (जो उदय म नदीं 
श्राया दै ) मिध्यात्व दल को शुभ परिणाम चिशेष से विशुद्ध 
फरक, उपशम फरनसनजोा गुण वरप उत्यन्नदोता द, उस 
का नाम श्रोपशमिक-सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व पूर्वोक्त 
ग्रन्थि भेदन करने वाले को, तश्रा उपशम प्राप्च पुरुषा को 
प्राप्त होना ट । ( २ ) श्रताुनवन्धी, करोघ-माया-मान श्रौर 
लाभकान्य करेन के पद्यात मिध्यात्व भिश्र सम्यकत्वके 
पुंज रूप, तथा तीन प्रक्नार क दुन, वा मोहनी कमो का सर्व 
थव ल्यद्ा जनि पर, जा गुण उन्परन्न दोता दै, उसि ्ञायिक- 
सम्यक्त्व कदने ह । यद्व सम्यक्त्व क्तायिकध्रणी मे माने 
चले श्रात्मार््रो होमे पाया जाताद्े। श्रौर (३) उद्य 
मश्रायादृश्राजो मिथ्यात्व है, उस मिध्यात्व विपाक के उदय 
प भाग षा भागने के पश्यत, फिर, जो शेप सत्तामेदे, 
श्रौर श्रमी उद्यदी मनतं श्राया, चद उपशान्त, “पर्थात्‌ 
मिध्यात्व श्र मिश्र पुञजके श्ाश्रय के दारा, उद्यमे शाने 
से गोक्रागया, शरोर शुद्ध पुज क श्यराश्चय की सदायता स 
मिथ्यात्व स्वभाव फो दर कफिया गया, एस प्रकार उद#ण 
मिथ्यत्वके प्तय फरने शरोर श्रनुद्रीण फो उपशम करने के 
रा, जो गुश विशेष उत्पन्न होतादटै, उस्र पपोपशामिक 
सम्यक्त्व कते हं ! 


सम्यकत्व के कटीं करटी चारमेदमभी वतलाये ग्ये दं । 
उनमें से प्रथमे तीनतो, जो ऊपर कदथ्यायेदै।वेदीद। 


(२६) समकित सार । 

शष चौथा सास्वादान सम्यकत्व कटलांता है । उपशम सम्य 
कत्व स पतित होने के अन्तम उस केश्यशका जो श्चलुमव 
होता है, उसे सास्वादान सम्यकत्व कते हँ । यो सम्यक्व 
के चार भदो मै एक चदक नामक सम्यकत्व के श्रौर मिला देने 
से,सम्यकत्व के कुल पांच भेद दोजाते दै । जिस जीव का कायिक 
श्रेणी “प्राप्त करने पर श्रनतानुवघी चौकडी श्रौर मिथ्यात्व 
तथा मिश्र इन दोनो पुंजो का क्षय होजाने पर, क्योपन्तामक 
रूप शुद्ध पुज भीं क्षय को प्राक्च दोता जाय, तत्पश्चात अन्तिम 
पुद्रल के च्य करन को उद्यत होना, तथा उस प्द्रल् की जान 
कारो प्राप्त करना, ““ वेदक-सम्यकत्व  कहलाता दह ।य 
पाचों प्रकार के सम्यकत्व निसम श्रौर अधिगम फे दवाय 
यात होते दे । सी कारण सम्यक्व ऊ दश भेद भी मनि गये 
ह । किन्तु यदा यह भी नदी भुलना चाद्धिये, करि इन समस्त 
प्रकार के सम्यक्त्वा की प्राक्षि एकर मात्रचेतन दशा के प्रकट 
दोनेदीसरदो सकती द। 





श्रव पसे आत्मगुणन्ञ के लिये सम्यक्त्व की पुष्टिके 
खातिर प्रक्तापन्नाजी सूत्र मे का गयादै, कि-“ दृश्विदे 
सा पसे "° श्रथौत्‌ पूर्वोक्त सम्यक्त्व की रुचि दश भ्रकारस 
उत्पन्न दोती हं । वे सरुचियां नीचे लिखी जाती दै- 


॥। 


() खकीय स्वभाव से वातराग कै वचना मे रूचि 
उन्पन्न दोना निसर्म रुचि, कदलाती दै ? (२) जव गु के 
उपदेगा से सव्न के वचना पर सचि उत्पन्न हो, तो उसे “उप 
दरश रूचि कटते हें । (>) स्वक्षकी श्यन्ना म रुच उत्पन्न 
टाना, श्रात्ना ख्चिदे। (४) सूत्र के श्रनुसार साचि का उत्पन्न 
दाना, ' सृच्र-स्चि कट्लानी दै। (४) वीतराग केषठारा 


५ #॥ 


समकित सार। ( २७ ) 





प्ररूपित पक वस्तुकोजन लेने पर जय श्नेकं वस्तुश्रो के 
जानन मे रुचि उत्पन्न होती हे । तो उप्ते 'वौज-रूचि, के नाम 
स्र पुक्रारते है । (£) विशेष जाननेके कारण जो रुचि उत्पन्न 
डो, उत्ते त्रभिगम रुचि कते है । (७ ) सम्पूरी दादा की 
नय जान लेने पर, जिष रूचि को उत्पत्ति होती दै) उस्र 
विस्नार रुचि, कते टँ । (८ ) लयम मे शुद्ध अयान कर्ने 
से क्रिया-रुचि की, उत्पत्तिदोती है 1 (६) किल्ली विशेष 
ज्ञषानकेनटदोनपर भी, प्ख ज्ञानी सर जिस स्चिकी 
उत्पात्ति हो, उस सत्तिप-राचि कते हे । श्रौर ( १०) पञ्चा. 
स्तिकराय तथा श्रत धर्मके जाननेमे जितत रुचि की उस्पत्ति 
दती दे । वद जगत्‌ मे धर्म.रुचि के नाम से प्रख्यात दै । 
प्क्षापन्नाजी सूत्र मे इन दर्शो सुचियो फा विस्तारपूर्वक 
वरन किया ह्श्रादै। चे पारक्र-जिरन्द इन सुचिर्योके क्षान की 
विशेष श्रभिलाप्रा दो, उने प्रज्ञापन्नाजी सूत्र का ध्यान पूर्वक 
श्रवलोकन करना चाहिये । फिर इसी सम्यक्त्व का निश्य 
करने के लिये सतसर भद्‌ भीक्िग्येदे। वे य। है-सम्यक 
कत्व की चार सरददणार्प, तीन लिङ, दशविनय, तीन युद्धिया, 
पांच लक्तण, पांच दृप्ण, पाच भूषण, शाट प्रभाविक, छं 

द्रागार, दु" यत्नार्ये, छु. स्थानक्र श्रौर चु. भावनयि । इन्द 
सतक्लट भदो ल सम्यक्त्वकी निर्मलता देतीदै । योते 
सम्यकत्व का विस्तार श्चीरमी वहुत श्रधिक लस्य चौडा 
है । परन्तु विपरेकवान धमीत्मा पुरूपे( फो कमस कम इतना 
तो अ्रवश्यदी जानना चाददिये । जिते चौतराग भगवान्‌ की 

श्राक्ञानुलार सिद्धान्त वोध को श्रवण करते समय, यद्ध 
सम्यक्व, ज्ञान श्रौर चारित्र दन निरलत्ना फे निश्चय की प्रा 





(२८ ) समकित सार । 


दो सकेगी । तवदी जीव क्म वन्धन स दुर रद सकंगे । फिर 
सम्यकत्व की पुष्टि अ्ररिदेत, श्रमण, निग्रन्थ तथा देशवततीं से 
कटी गई है! उस का सारांश दशवे प्रश्नोत्तर से समम कर, 
स्वये की तथा पर की ्रात्म हित-चिन्तना की चा करनी 
करानी च'दिये । 


& ॐ शन्तिः शान्तिः शान्तिः % 
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{ #>९ मकित सा थ्‌ # 
समकेत-सारः चतथ-्सस्करण कां 
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भूमिका । 

पारटक्रा ? समकरिति-सार नामक्र पुस्तक कायह चौथा 
सस्करण श्रापके दाथे( सापा जारहा दै ' ण्टलदो सस्करणा 
म; इस का जन्म गुजरातमदडहोनेि के कारण, इस का लिचास, 
भ(पा च्च(र लिपि दोना के दिचारसे, गुजराती था । परन्तु 
जेस जस काल-चरद्धि होती ग, जनता भ उतना दी इसका 
समाद्र बदृता गया।यायू कटा, कि ज्यो ज्यो धद सयानी 
देनेको चली, धाय" प्व्येकं जैन-लिक्षास का हदय श्रौर 
शरीर दसे पाने के ल्लिये श्रधीर श्र उत्सुक दो उडा। 
परन्तु इसके रनक रृपालु पाटो के, मन की परम प्यारी 
श्रीर वदी दी मनेादर वस्तु होने के कारण, इसे श्रपने ग्रहो 
श्रौर पुस्तकालये की पररानी का पद्‌, उच्सुकता श्रौर श्रधी- 
स्ताके साथ देने के स सकट्प~धेकट्प श्रौर मनखुवे,श्रपन 
गुजराती न दने तथा पने को गुजराती भापा ओर लिपि 
स्र पकः दम ्रनभित्त देख तथा सममः कर, उस समय उन्दे 
दरात्‌ स्वावेचारधारा रोकनी पडती, जव च, इसे गुजराती 
लिपि श्रौर गुजराती ही भाषा के, छादि स अन्तं तक्र गुजराती 
ही क्तिचास म देख य सुन पति 1 यदह देख शरोर सुन कर, दसे 
भी वड़ा दुख रोता । फिर, तव तो दसन भी अपने तथा श्रपने 


({ २० ) समक्रित सार । 
कृपाल पाठको के दुख को दुर करने का कुलु भयल {श्या । 
या जव श्प तीसरे सस्क्य्णके रूप मे यद जगत्‌ के सम्मुख 
श्रा, इसने अपने गुजराती लिपि को एकर वारगी हिन्दी लिपि 
वदल डाला । परन्तु भापा तव भी इस को गुजराती दी थी 
कन्तु दा, लिपि इसक्री दिन्दीदहो जनेके कारण, यदह एक 
हिद वासी के लिवास्रमे अपने पाठको को दिख पड़ीथी, 
तव भी अन्दर स थी यह गुजरातिन दी । श्रव जव राष्टू-भाषा 
कं प्दूपर हदा सुशोभित होरदी दहै, इसे, इसके तीसरे ससक 
रण क, समयमभा, इस का यद लिवासर श्रखरां । क्योकि, वे 
ता इस। का श्मपन पुस्तकालया की पररानी वनाना चाहते 
थ । इसवार मा जस समाद्र की सम्प्रापि क किये थद 
य्रपन घर स निकली थो, इसे वह लम्पाप्तन हुश्रा। तवतो इसके 
छपालु पाठका ने, इस श्रपने सीघे से सीय प्राजकी दिन्दीके 
लदास म श्माने क लिये, कर जगद तरह तरद की मिन्नतें 
माना, पल खच कय, द्ड्--धूप की | जिक्तस्रिभारतकी वहु 
सस्यक्र दन्द भाषा भ.प्री जनता इससे यथोचित्‌ लाम उदा 
सक । दस को तथा दसके पाटक्रो की, पक्र दुसरे के प्रति 
फसी दयनीय दृशा श्र(र पारस्परिक श्रभिख्चि को देखकर 
इस श्रज क्री दिन्दी म दालन कासार भार, पक प्रवोधक 
कः स्प म, जन जगत्‌ क प्रास तपस्वीराज श्री श००्द्‌ श्री 
दवजी ऋषि मदाराजने श्रपने ऊपर लिया ऋषि राज की 
छती ल्ाकोपक्रारक मानलसिक वृत्ति को देख, इन्दौर के श्रीयत 
मार रखवचन्दजा न, इसक्र हिन्दी श्रनवाद छा जिम्मा 
श्मपन सिर- कन्या न्या । जिस क श्रनुसाग, उन्दने श्रपने 
थयनन भर उस सर्वाद्न उन्द्र स्पर्मे ढाल भी दिया श्रव श्रपने 
पच न्यय क श्रनु्तार टस का श्रनवगद्रित स्प नेयार दृघ्रा। 


समकित सार) ( २९ ) 





परन्तु शाखरानुखार सशोधन का भार इस का कौन ले, जव 
पक शरोर यह प्रश्च उट दीसर्दा था, उदो समय दुसरी श्रार, 
इसके सशोघन के भार को वहन करने की श्री शाख विशारद 
चाल ब्रह्मचारी श्रीमज्ञेनाचार्य पूज्यवर श्री श्ण्न्य श्री 
मन्नालालजी महाराज की संप्रदायानयायो कविवर सरल 
स्वभावी पररिडत इनिभ्री १००्द श्री दीरसलालजी महाराज 
करे स्ुशिप्य जेन जगत्‌ के परसिद्ध वक्ता प्ररिडित मुनि श्री 
१००८ श्रां चो।धमलजी महाराज केस शिष्य सादिदयय प्रेमा 
परेडत सुति श्री प्यार्चन्दजी मदाराज सर प्रार्थना भीष्छी 
जा रही थी । तदनुसार उक्त श्री प्यारचन्द्‌जी महाराज ने 
पने दिन रात क्रे श्रनवरत परिश्रम स्र, जितने भी मन्थ 
मिल्ल सके, उनकी सदायता से इसे थोडे से थोडे सप्रय म 
सर्शाधित कर दिया । स्तु, 
पाटको | दम इन तीना महानभावो, श्रथात्‌ प्रवोधकः, 
्ररवादक शरोर सशोाघक,के प्रति जितनी मी श्रपगीं रुतक्नता 
परकोशन कर, थोडी दीदे । तिसपर भी हम य्दा यह के 
विनाभी कभी नर्द रद सकन, किंद्स के प्रेमी पारकोाको 
दते उस के,मन.के नसार, दिन्दी लिवास् मं मिलने तथा 
दस कै पठन पाटन श्रोर्‌ श्रवण मननसरिउनकेददयो मजो 
श्मा्म जाग्रति शरोर स्वधम के प्रति प्रगाढ श्रद्धा तथा भक्ति 
दोग, उन सन कार्यो का प्रादि सर श्यन्ततक का सारा श्रय, 
इसके प्रवोधक्रदीके दिस्तेमे, ्रधिक्रस श्चधिक रूपमे, 
रदेगा । स्याक, उन्दी की प्रचोधन शिति शरोर श्रान्तरिक 


येरंणा से, य पुस्तक शपने ्राजके रूपमे पाटक्रंकफे राधा 
सौपीजारटीद। 


-विनीत, प्रमशक। 





|} ॐ ॥ 


श्रविश्यके निषेदन । 


- 0 स 


परिय पाटक्रो } शस हिन्दी श्रनुबा्दित भ्रन्थ को श्रापके 
हाथों सोपिनेक पटले हभश्राप से यष्ट नियेदने कर देना 
उचित समभने दे, जाभी इसके प्राण रूप, प्रबोधक 
+, 4 श्रौर सभाधक महेष्टयो ने, इसे शद्ध से शद्ध रूप, 
प्रारकोके हार्थो सोपने का श्रपना वलल-भर भ्रयल्ल किया 
छ, तथापि “भूले दोना मानवी खभाव दहै," के सिद्धन्त स, इस 
भ यत्र-नत्न, उपभक्ठ मदायुभा्ो से या प्रेस के कर्मचारियों 
स, कार भृलग्द गद दातो कृपालु सहृदय पाटक-गण॒ उन्ध 
पदत्त तो गुद सुधार करपदे । दूसरे, वेह^ भी उनकी 
समय समय पर सूचना देकर बाधित कर्ते रह । जिससे, 
श्राय दिन, नया सस्फरण्‌, श्रौर भी ्राधिक परिशोधित रुप 
म, श्रपन पाठको के दाशा दम से(प सक । 


विनयावनक्त) 
प्रकाशक | 


॥ ॐ ॥ - 

तपोधनी श्री देवजी ऋषि महाराज 

की संचिप्र-जीवनी । 
1 


(१९) 
जितने सुख ससार के, 
भेले कयि वयोर । 
कन धोरा कड़र षण; 
देखो फरक पलोर ॥ 
--““ वावा मलूकदास | 
पा 
६ (२) „४ 
कौ जानी › ज्ञान को › 
को सुकृती ; को पाप कर्‌ १ 
हिय विचार नित करत जे, 
काहियत पूरे सन्तवर ॥ ` 


== मानि ›?-जवल्पुरी | 


( २४ ) समरकित सार। 








-~---------~ 


भारतवर्ष के कच्छं पान्त मे पुनी प्कम्राम हे । वहं 
के निवासी श्रीयुत सेठ साह य श्म्बाजी के ज्येष्ठ पुत्र, श्रीयुत 
जटा-भाई सवत्‌ १६२६ विकमीय मे, व्यापासयाथ, वम्वई नगर 
के भारत वाज्ञारमे श्राकरं रहे । श्राप काक पुरी था। 
जिस का नाम श्रीमती मीरावाई था । इस सौभ.ग्यवती देवी 
की कोख से, सवत्‌ १६२८६ विक्रमीय की दीपावली के शु 
दिन, पकर पुत्न-रल की उत्पत्ति हई जि का शमनम्‌ 
देवजा रक्खा गया । सवत १६द८ विक्रमाय म, श्रधात्‌ 
लगभग १६वपकी लोर्टासी उप्र दीम इन्दी दवजी्ा 
मातार्श्र.मती मरावाई का चछरचानक स्वरवासर हो गया। 
मातुश्रीकीसल्युके पश्चात, देवजी, कांदाचाद़ी ( वम्बर) 
मे श्राकर रहने लगे । वदां श्रपने काका, धारसी-भाई की 
-जब्पून पर, श्रापने कुदं दिन रद कर, व्यापार सम्बन्धी श्रनेक 
स्याकौी भर्ता भांति जानकाव प्राप्त करली । श्रापकी 
रकर-फला-कुशलता कफ स्थ, श्राप के स्वभाव की 
दुगी, स्यावलसम्वन, सनाद श्रार मिनव्यनाने मिलकर श्राप 
कं जीवन म श्ररभी चमक लद्री । तवतो श्राप फा 
दगादाद्श्रा, करि म्वतन्य स्य स किवी पक्र दुकान की 
श्रापरना फी जाय । श्रीर्‌ दूकान की यह स्थापना भी 
दर्ानामेन क्री जाय, किन्तु वलमान भारत क्री चिशाल्न नगरी, 
( {}1८ (४८८1 (11 271 ९२४ ) वस्म फरनी चष्टे ॥ 
पारक ! काय कुगल, मनमेव क मजवृल, म्वा्रलस्चन-प्रिय 
घ्राग कर्म-वीर नथा पुमथार्था पुर्यो कलि, दस सलार " 
वद कौननाकटिन स करटित काच 
दृग्‌ पर पुग नटा उनग्ना । 
शरोर बद्‌ माग ट, त्रित 2 


उन क्र द्रादो ` 
मा वह दुम्त 
न क्रिय 


समक्गित सार । ( २५) 








हो, शरीर फोनसा वद स्थान दै, जहां उनके परौ की पर्हुचन 
ह हो । इ्ी येल सिद्धान्त के श्नुसार, देवजी ने सवत्‌ 
१६४५ विक्रमीय म॑ शरपने मनसूवे के सद्याफिङू वस्व्‌ की 
` जीवाजाचाल मे, ““ देवजी जटी ” क नामस पक्र दूकान की 
 स्थापनाकरदहीदी । यद दूकान करिरनिकीथी । देवजी की 
ईम)नद्‌री, शनवस्त परिश्रम, नेक-नौीयत,.का्य कुशलता श्रौर 
लोक प्रिय सभावके कारण थो दी दिनम इन की दूकान 
का काम वहत दी छरच्छा चल निकला । दूकान कौ दिन-दनी 
श्मौर रात चौगनी उन्नति होतो हुई देखकर, पाड-पडोस के 
व्यापामे इन क दैविक गुणौ का श्चनुकरण करना सीखने ल । 
यदी न्दी, उस वाजार के तत्कालीन तच्छ श्रच्छु व््रापाये 
तक्र, देवजी को श्रपना साथी वचनान की चा करन लगे। 
किर एकर दिन घारसी श्रम्वा श्रौर ल्खमजी लद्धा ने देवजी 
से भट की, श्रोर उनकी दूकान म श्रपने को भागीद्रर वना 
लेने की, देवजी के सम्मुख श्रपनी प्रबल इच्छा प्रकट की । 
देवजी ने यदद समभ कर, फ्रि जव कमजोर से कमजार पक्र 
श्रौर श्य भी मिलकर, वदे स वदे शङ्क नोते भी श्रधिक 
शकि धारण कर्ते दे, तव दम तो सजीव दै, यदि दमलेण 
भी एक दिल दोकरर इसी सिद्धान्त घ व्यापारिक क्ते्मे कृद्‌ 
पै, तो न मालूप दमारी भी कोनती श्रौर कितनी शक्षि वदृ 
जायगी } उन्दै अपनी दूकान भागीदार वना लिया । शव 
तो इन का व्यापार श्रीर मी जोरों से चलन लगा । रौर होते 
दोते कख दी दिनौम दस दुकानने पक वद्‌ भारी भण्डार का 
रूप धारण कर लिया । 

सचत्‌ १६४६ विक्रमीय मे, ' चिञ्चपोकली ` के स्थानक 
मै, परमपूज्य श्री कान्दजी पि महाराज के सम्प्रदाय क 


(२६ ) समकित सारं । 


स्थर्वर-श्रद्युच -पद विभूषित, श्चर्यं श्रीदं ऋषि 
महाराज करे शिष्यवर, स्याद्वाद्ासिधि रौर बाल-ब्रह्मचारी श्री 
खुखा ऋषि महाराज, विवेक वलासी श्रो दौरा ऋषि मदाराज 
श्रार परिडत प्रवरश्रीश्चर्म ऋषि महाराज, गणा तीनक्रा 
चातुमीस्ल दुश्ा । इसी व~र पर श्रीयुत खतसी भाद की 
यहां वीना हई । शरोर वोधा के श्रवण से देवजी भाषे 
मनम भी ससारके प्रति उपराम की उत्प्रत्तिश्रौर उम्‌ 
श्रा । श्रौर उन्दने भी वैराग्य ग्रहण कर लिषा । इसी समय 
परम यैयग्यवान्‌ देवजी भाद कीमी उत्कर श्रभिलापा हुई 
किच भीः दरीत्ता ग्रहण फर ल। परन्तु,इन के पूजनीय पिताजी 
।यीश्रार सदटृन्दश्रक्षान मिली जि्के काग्ण॒दन का चित्त 
चटी उद्राल ह्र । किन्तु, जिसके दिलमे फिली काम) 
सनी स लगी रनी ठे, उसे विना प्राप्त श्रौर पूरा कि ददी 
यंग गान्तिरही कथ मिल सक्रतीटै ! श्नत.जवभी श्राप 
पिन।जी की श्रार सदीत्ता ग्रदण करने की, श्र।प को सखीति 
न पमरिली शी, तवमभीश्रापके द्रिल्म उसके प्रति परम प्रेम 
शरोर वदी चरखपरी थी । तवतोश्राप उक्त महाराज श्ची कर 
साथद्ा साथ, पेदलदी पैदल चल करर नाशिक श्राये । यां 
प्रय सूचना क श्नुलार, श्रन्त म सेट लालजी, चांप्रसी, तथा 
गाटल क्र कदट्वा- ना कल्याण॒जी ने, देवजी के पिना जेरा- 
याका क्रिमनी नर्द सममा वुमाकर, उनके दलता ग्रदणका 
श्रात्ना पत्र उन स प्रात्र करर दी लिया । उस समय सट 
दाय मी लवमीचन्जी के साथ नाशिक श्राये हृषः थे। 
चस्यरमें दोन्ना दन श्र दीच्यरापलच्य म उत्सवः मनाने की 
विदप्नि निक्लवानि की टृच्छा प्रकट की गई । तदवुपार, 
विद्रत्नियां च्युपचाक्ग्वारमीदी गईं श्रार जां कटी भजने 


सम{कत सार ।, ( ३७ } ' 





दी थी वहा-भी मज्द गईं ।- क्रिन्तु,. ^ स्वगशत्ते शिय 
आर खजूर म श्ररक्ा ” क ।सद्धान्तानुसखार, पू-य महाराज 
र" नेद्रक् पर श्रपरा श्रसदमति श्रौर प्रस्वरृति प्रदान छा 
तव ता वम्बेदवालों का लाच।र होकर उलटे प्रवे लोट जाना 
पडा 1 इतनेद्ी म चञश्चमाकली स्थानक्र कफे स्ेक्रेटरी, भर 
परेमचन्दः अभयचन्द मारफतियान नाशिक्रश्याकर पूज्य श्री 
से श्रै की, क~ पूर्य श्री लव जी ऋषि महाराज के सम्प्र 
दायके जा साघु- सन्त लोग, गुजरात धान्त मे यच्च तत्र विच 
रण करत दे, द्ोरपूज्यश्री ल्व जी पे के दी तीसरे 
पार पर विवाजमान, पूज्य श्री कान्द जी ऋषे के सम्प्रदाय 
भे, श्राप । दसर्प दोना सम्प्रदायका मूल एक दी महा 
पुरुष दे । अस्तु । हमा. समम ५, वतमान, का, जा यदह 
उन्ड-भाव के रूप म मदाभेद्‌ का परसारणदोर्हा रै, इस 
का जङ्मूलस्र मिटा कर, श्राप दोना का परस्पर मे एक 
दा जाना, दल कल फे ल्यि ति दी लाभ--दायक्र प्रौर 
देश -काल कोदशा के श्रनुक्रूलदे। पेते समय यद्वि प्राप 
सरन पदापेर करें, ते यद्‌ कायं निधिष्नरूप से सभ्पन्नदे( 
सक्रेगा, दमं पेली दद् श्राणा श्रौर विश्यास दै ।" इत्यादि कथन, 
पूञ्य महराज का खभयानुल्तार सुन्दर श्रर लाभ-पद्‌ प्रतीत 
दश्रा। तवतो श्रापने नाशिक्रबाले। के निवेदन को अस्वीकार 
करत हप, खतयुडा की भ्रशिये। ओर चिकट वन-प्रदेश्त के 

लांघते हुए, किसी भी तरह सूरत जान ही का चड़ नेश्वय 
किया तदयुखार, श्रषप सतयपुडा के सथन वन खरड आर 
पधत-्रियो क्व पार करत हष, सौर मार्म--जन्य छनेक। 
प्रकार फे कर्णा, व वतैले ष्दिलक् जन्तुश्रं की भयानक हङ्धार 
छरीर दछोटे-मोे प्रदाय, तथा भख तृषा शीत चात- ञ्रातप; 


( ३८ ) समक्रित सार । 


प्रादि क श्ननक्र विकट सडटों को, सहं सदते हुए, श्राप 
महागज श्री सुरत नगर को पधार । उधर, मारफतिया जी 
ने भी खम्भ यत वन्द्रमे पष्ुच कर, पूञ्यश्रीदषैश्कपिजी 
महाराज क युगल सम्प्रदायो म सच्चा सम्प, सच्चा सहयोग 
द.रन-कारने की कोरिष्च करना प्रारम्भ करदी । मारफतया 
जी ने जगद जगह पर, समयोपयोगी वक्त्छृतापे देने दिलवाने 
वषे भोयाउनाका उत्तम प्चम्ध कया फलत दनसवका, 
चनरःन-मना <माजफे दिल श्रोर दिमागों पर, राम-- वास 
धरौचधिकःम्तपम, वड़ा दी श्नच्छा प्रभाव पड़ा लोगोनेपक 
स्यरस स्टयागक् लाभाकषो जाना, माना, श्रौर उस की 
¦ ग्या फा समाद्र कीदरण्िस्र देखा, तथा उस फे साथ 
=" श्रपनी दार्दिक, सदानुभूति प्रदर्भित की, इनना दी नदी, उन्द- 
नयटभीरस्वाकार कर्य, कि “णा 13 8्नाहुता" 
श्रथान्‌ स्द्रटन दही शकितिदे। 


ट्म द्रवसर पर, पूज्य महाराज श्री तो, श्रपनी जया 
श्यस्था त्रः जज्लीरत शरीर श्रार शकितियाकरे कारण, सृरतमं 
न पधार मक्र । परन्तु, दां सम्प को शक्तियो, लार्भो, श्रौर 
गृटद भावा क्षा खादन्न समम कर, पूज्य महाराज श्रीने 
भारल्ल्जी फ्वि, श्री दवक्ररणजी ऋषि, श्री दीराजी ऋषि 
नथा श्रा चनम्जी ऋषि, छाणा चार को, श्रपने प्रतिनिधि 
र्पम्‌ मृग्तभज क्म, श्राप न मारफतियाजी फे सर्सादस् 
खा सर्मचन स्प, रौर श्रपन वल--भर धवत तथा व्रमस, 
सेवरद्धिनक्रनक्ीक्रपाकी। यद्दी क्या, श्रापने उनके सट 
सादरम का सवद्धिन दी नदी क्रिया, क्रिन्तु उस क्ाम मे श्राप 
न द्रपना पृमन्पे स सदानुभनि श्रार सन्सम्मनि भी प्रकट 


समक्रित सार) ( ३६ ) 


की । पश्चात्‌ वड प्रेम से, पक दुसेर के सद्धिचारे स्र पृश 
सदहानुभूति दशति हष, दोना श्चौर के साधु-गण, पक्र दस्र 
सरे भिल-धटे, श्रोर उन्दने परस्पर के मनोधवेकारो कफो, 
अपने प्रमालापके ठार, सदाके लिप घो वदाया। 


यद्दी मिति चैत्र कृष्णा २ सवत्‌ १६४६ विक्रमीय के दिन, 
देवजी 1 द्^्तोत्सच-का्य सानन्द समाप्त श्या । स उत्सव 
क उपलक््य मे श्क्रेल चम्वंह नगर स श्रायद्ुप दर्शक्र,-श्राचक 
दरार ध्राचिकाश्मो -का सख्या लगभग १०००्के थी दत्ता के 
उपलद्य म महोच्छवकफाजो मी ङु ख हुश्मा, चद सवक्रा 
सव, चम्बह-सङ्ग की श्रोरसर किया गया श्रा । दत्ता-ग्रदण - 
कायक्रे शन्त मे, दात्त प्राप्त महा परुष का नाम "ध्री 
देवजी ऋषि निधारित किया गया । घां सर प्रस्थान कर 
श्रौ मदाराज लस्लूजी ऋषि शरदि सरन्तोने, टखणा चार 
से, वस्व्‌ पधार कर, उस साल का चोमासा वर्दी 
मनाया । व वेलजी पूषि की दात्त हुई । श्री 
खुखा ऋि महाराज ने, खसा पांच से, सवत्‌ १६५० 
विक्रमीय म, पूलिया ( पूर्व-खानदरेश ) म चातुमासर मनाया} 
वहां श्चायुत गुल।चचद्रजी श्रीमाल ने पाच व्यक्षिया को दीन्ना 
दिलाई । वदा स सुख-शान्ति-पयक्र विहार कर, सन्ता ने 
- मालव धान्त की श्रौर प्रस्थान किया । रौर स्वन ६६५१ 
चिक्रमीय का चौमासा भेपाल मे मनाया गया ] फिर, सचत 
-१६५९ चिक्रमाच्द फा चातुरस, श्रीदटषा प्रपि महाराजे 
दाथ, णा ग्यारह ने, मन्दसौर ( ग्वालियर स्टेट) में 
मनाया । सवत्‌ १६५२ विक्रमीय का च।तुमास हृन्दार मयर 
म॑ मनाय गया । सवत १६५५ चेक्रीय म छ्राप पुनः भापाल 


( ४० ) समकित सार । 





प्यारे । इस समय नाभ्िक--निवासी मराठा गरपतराव पार्यल 
के सुपुत्र, सखावाई के श्मङ्गजात सखाजीराच, पूज्य महाराज 
श्रीक दशनाथ पधारे | कुष्टादिनो तक दशन- लाभ करते 
रहन, तथा सत्सङ्गतिम रत रहन फ कारण श्रापके दिल 
म ससार क्र प्रति उपरराम की उत्पत्ति हो श्रा । इस प्रकार 
चित्त म॑ वराग्य-च्रति के समुदित होने पर, श्रीयुत सखार- 
यजीने वंशा परागन श्रपनी पैतृक चार गाचकी कृषि, निज 
भाया श्रार सम्पूरौ सनदी, तथा श्रपने विशाल परिवार श्रा 
फा, सदा क लिप प्ररिच्याग कर, सुजालपुरमं पञ्चकीश्राक्षा 
सर्जा ग्रहग करली । सवत्‌ १६५५८ विक्रमीय मेवे सुखा- 
याप मदहाराजक चले हुए श्रौरउनकामी नाम श्री सुखाः 
तऋरयिदी र्या “या | तदुपगरान्त, सवत्‌ १६५६ श्रौर ९६५७ 
विनमायक् चातुर्मा क्रमश. देवास श्रौर धारमे मनाते दृण 
च ट्न्द्ाचग नावः प्राम मे पधार । यहाश्राकर श्री सुखाः 
कानि मदरागज् का स्वास्थ्य वरिगड़ गया । हवा पानी भी यदा 
या द्राप का श्रपरनी श्रनि क श्रनुङुल न उतरा, तथा श्रपनी 
जगयम्थराभ जद्रावल क नाण हे( जान के कारण, श्राप 
यनेन -किग्न नथा वरदन -उच्ने श्रादि सभी लाचार दं गय। 
लर प्रापक च्मी श्रवम्थाद्ा गह तव हमार चरितनायृक 
श्रः दवा छवि मद्ागज, श्राप का श्रपनी पीट पररखश्रार 
८ (दयाम) उाणकर लमत माय का, रप ग दी पैर 

कमण कग, उन्द च(पानल गय! उन कर यदा लाय जानं 
प्र श्रनङ्ा प्रकार कर द्ाधव(पचार उन क्र क्रिय गय 1 परन्तु 
उन क जीवन की ्रान्निम प्रद्ियां निकट श्रा पर्टुची ्था। 
स्तु । नक्रा यकार कर चछरापध्रापचार कर्न पर भी उना 
दरस्यम्ध्य प्रकरतिम रञमात्र भी परिवसनननद्दीं दुध्रा । श्रनत 


९५ 


त 


समकित सार । ( ४१ ) 


म, उन के खास्थ्य की यदह शिधिलावस्था, दिनोादिन उन्द 
्रधिकाधिकक्तीण दी बनाती गई, श्ार एक दिन तीय 
श्रावण शङ्गा १५, सवत्‌ १६५८ विक्रमाय को, उनके स्वास्थ्य 
की उस त्तीणावस्था ने उन केशरीर का, कराल काल के 
हाथो सौपत हए, उन की जीवन लीला का सदा केलिए 
सवरण कर दिया । उससमयभ्री दषो षि जी मदाराजके 
पास, सख ष्रि जी थे । वे कालूजी ऋषि जी महाराज क साथ, 
भोपाल अयि रार देवजी ऋषिजो को, दषौ ऋषि जी महाराज 
के पास ले गये। तदुपरान्न, श्राप पिपलौदा, श्रागर, भापाल 
उज्जेन, एन श्रागर, साजापुर, गेगचार, बडोदा ( मालवा ) 
फिर, साजापुर, भोपाल, गगधार म क्रमशः प्रति वं चातु- 
मौस करते रदे । वहां स चलकर, श्राप ने दक्षिण भागर्त की 
चरर प्रस्थान किया । तथा स॒खावल, दिङणधार, अमरावती, 
वरारा, सोनाई, वस्व, श्रादि आदि भारतवषे के सुपरसिद्ध 
नगरों मे, अपन जावन काल के साथदही साथ पावस ऋतश्च 
को विताते हुए, यत्र-तत्र, अपन श्रगाघ शास्र-मन्थन के 
सत्कार्य स लोगो का शरपने सदुपदशासरत सरे सिञ्चन करते 
इष स्ननथक्र लाभ पटुचति र्दे । इसी श्रवप्धे म, सखशछूषि जी 
मदाराज कै प्रतापवान शर पने समय फे प्रकारड शिष्य 
प्रताप षिजी महाराज ने, सात वषं तक सयम पाल कर, संवत 
१६७८ विक्रमीय मे, स्वगे को अपना खुन्दर धाम बनाया । पश्चात्‌, 
सवत १६७८ च १६७६ विक्रमाय फे चातुमौस छमशः नाशिक 
शरीर जलगांव मे मनये गये । वाद्‌, भुसाचलमे श्री तुलाश्छषि 
जी फी दीत्ता इई । सवत १६८० विक्रमीय फा चतुमील 
चांदोर के बाजार म बड धूमधाम सरे मनाया गया। षटसी 


' ( ४० ) समकित सार । 


पधघारे । इस समय नाशविक--निवासी मराठा गणुपतसव पार्य 
के पुत्र, सखावाईके अज्गजात सखाजीराच, पूज्य महाराज 
श्री के.द्शना्थं पारे । कुचु्ादिनो तकर द्शेन- लाभ करते 
रहने, तथा सत्सङ्गतिमे रतरहटन फे कारण, श्रापके दित 
म ससार कं प्रति उपराम की उत्पत्ति दो आई । इस प्रकार 
चित्त मे वैराग्य-वृति के समुदित होने पर, श्रीयुत सखारा- 
चजी ने चंश परागत श्रपनी पैतृक चार गांव की कपि, निज 
भायौ चीर सम्पूखै सनदी, तथा अपने विशाल परिवार शारि 
"का, सदा के लिए परित्याग कैर, सुजालपुर म पञ्च की श्राक्षा 
से द्षत्ता ग्रहण करली । रुचत्‌ १६५५ विक्रमाीय मेवे सुखा- 
ऋषि महाराज के चेले हुए, श्रौर उन का भी नाम श्री खलाः 
ऋषि ही रक्खा “या । तदुपरान्त, सवत्‌ १६५६ श्रौर ९६५७ 
विक्रमीय के चातुर्माल्त क्रमशः देवास श्रोर धार मे मनाते हण 
वे इच्छावर नाभक ग्राम मे पधारे । यदं श्राकर श्री सुखाः 
ऋषि महाराज का सखास्थ्य विगड़ गया । हवा पान भी यदा 
का श्राप के पनी प्रकृति के ्रनुकरुल न उतरा, तथा श्रपनी 
जरावस्था भ जक्तावलं के ताण हो जाने के कारण, आप 
चलन -फिरन, तथा बैठने -उटने प्रादि से मी लप्चार हो गय। 
जव श्राप कौ देसी श्रवस्था हो गर, तव हमारे चरित-नायुक 
` श्री देवजी ऋषि महाराज, आप की श्रपनी पीड पर रख श्रोर 
२६ ( चन्या ) कोश के लस्े माग का, अपने पैसे दी पेयं 
प्रति क्रमण कर. उन्ध भे।पाल ज्ञे गये । उन के यहां लाये जने 
पर श्ननेकों प्रकार के श्चोषधघोपचार उनके किये गय । परन्तु 
उन के जीवन की अन्तिम घड़्यां निकर 'च्रा पटंची ्थी। 
शमस्तु । प्रनेको प्रकार के श्नौपघोपचार करने पर भी उनकी 
प्स्वस्थ्य प्रकृतिमे रञ्च मात्र भी परिवसन नदीं हुश्ा 1 शन्त 


समकित सार | ( ४१९) 





मै, उन फे खास्थ्य की यद शधिलावस्था, दिनोाद्विन उन्ह 
प्रधिकाप्थिक प्तीण दा वनात गई, श्रार पक द्वेन एठतीय 
श्रवण शङ्गा १५, सवत्‌ १६५८ विक्र्मीय को, उनके स्वास्थ्य 
की उल क्तीणावस्था ने उन के शरीर को, कराल काल के 
हार्थो सौपते हप, उन की जीवन लीला का सदा के लिप 
सवरण कर दिया । उस समयश्री दप ऋषि जी मदाराजके 
पास, सखऋपिजीथे। वे कालूजी ऋषपिजी मदाराजके साध, 
मापाल्ल श्राय श्रोर दरवजी ऋपिजो को, दपा ऋषि जी महाराज 
के पास ले गये। तदुपरान्त, श्राप पिपलौदा, श्रागर, भापाल 
उज्जेन, एन श्रागर, साजापुर, गगचार, वोदा ( मालवा ) 
फिर, साजापुर, भोपाल, गगधार म क्रमश प्रति वं चात. 
मौस करत रदे । वहांस चलकर श्राप ने दक्तिण भाग्त की 
चोर प्रस्यान किया! तथा म॒साचल, दिद्णघारट, श्रमराचती, 
चरारा, सोनाई, वम्र, श्रादि श्रादि भारतवप फे सुप्रसिद 
नगरों मे, श्रपन जाचन काल के साथदी साथ पावस ऋतुश्र 
को चिताते हप, यज्-तच्र, श्रपन शरगाध शासर-मन्धन के 
सत्कार्यसरे लोगो को श्पने सदुपदशामृनसे सिञ्चन फगन 
हप श्ननशथक्र लाभ पहुचति रदे । इसी श्रवधि मे, सग्याक्रपि ती 
मदाराज के परतापवान श्रौर श्पने समय फे प्रकाग्ड भाष्य 
प्रताप पिजी महाराजने, सात चपतक सयम पाल कर, सवन 
१६७८ विक्रमीय मे, स्वगे को पना सुन्दर धाम वनाया । पश्चान्‌, 
सवत १६७८ च १६७६ विक्रमीय के चात्मास पफछरमश. नाशिक 
श्रौर जलगांच मे मनाये गये । वाद्‌, यसावलमश्ची तलाक्रयि 
जीं की दीत्ता टद । सवत १६८० चिक्रमीय का चातमीस 
चादोरफे वाजार मे व धूमघाम स मनाया ग्या! घ्नी 


( ४२ ) समकित सार । 


वषे के जेष्ठ मासमे नागपुरमश्री वृद्धि पी जी की दीक्ञा 
इई । सवत्‌ १६८१ विक्रमीय का चौमासा भी, राप ने जनता 
के श्रसीम प्रेम-श्नद्धा श्रौर भक्जि-सूचक्र श्राग्रह से, नागपुर दी 
भ किया 1 फलतः सनातन जेन घम का जनता म विशेष 
पचार हुश्रा, श्रौर उसके प्रति लोगो की प्रगाढ श्रास्ताहो 
उटी । उस के गुढातिगृढ्‌ तत्वौ को लोगोंने श्रपनी ञ्राजकी 
सरलातिसरल निज भाषा चौर भावो म पाया। यौ रोज रोज 
के धामि सडघषसर लोग के विकृत मन सस्छृत टप, उन 
का ्मातिमिक वल वढा, उनम, घ्म श्रौर धार्मिक कायौ के 
नाम पर जीने श्रोर मरने की धुन ने, जड़ पकड़ा । जिल स 
उन का जाति-मत द्वेष ओर दन्द-भाव दूर दोने लगा, श्रौर 
शित्ता तथा शारीरिक शक्या म पिंडे इप्पवेलेगभी, 
श्रव श्रपने दिल श्रौर दिमागङो शिित तथा शरीर को 
परोद बनाने की दहिस्मतं श्रर ्िकमतं करेन ॐ लिपकमर 
कने लगे। तभीतो संसार के श्रनुमवियो काकथन दै 
कि सन्ता की सीधी सादी, जिन्तु श्रारिमिक्र बल-भरी वाण्‌ 
म वद जादू भर हुच्रा दोतादै, उल्सेवेये आश्चधं जनक 
रौर अनदयोने काम ्ननायासर्म दो पडत है, जिनके लिर 
ससार की पाशविक्र शक्यां पच पच कफर मरजात ध 
तव भी वे परे नदीं उतरपाते । 


तपर्सवारज श्री देव जी ऋषि जौ महाराज ने सवत १६५८ 


विक्रीय स लेकर संवत्‌ १६८१ विक्रम्य तक के २१ 


( कौस ) वौ दी के स्वटप काल मे, निन्न-लिखित रूप स 
तपश्चयार की- 


(~ 
१, २, द, ८, ५, द, ७, त ०००१ अ 9 ४८) 1 ष्य्रार 


समकरित सार । ( ४३ ) 
फिर दुवारा ८, ६, १०, १९, १२, १३, १३, १४, १५, १५, शद, 
१७) १८, १६, २०, २१, २२, २३, श्नौर २ । इख प्रकारकी 
मदान्‌ कड शरोर चहु सस्थ्रञ तपस्यौ मै भी श्राप ने 
श्रपने श्रहविक क्रार्य का कभी भी परित्याग नहीं किय । 
श्रौर पूैवत्‌ दी यथारूप से रोज-बरोज उनका पालन करते 
रदे । ईस श्रपनी तपस्या की श्रवधि म भी, श्राप दोनो समय 
नियमित व्याख्यान, तीन घण्टे की मोन, तथा नित्य नियम 
श्रौर नैभित्तिक काय, शरैर एकर घरटा तक रोज खडे रह कर, 
रश्निमेदो, वजे ध्यान, करते रहते थे । 


श्रगे चल कर, प्रापने सवत्‌ १६८२ विक्रम्य का चातु 
मात, श्चयने गुरु भाद श्च रमी छछूपिजी महाराज के साथ 
श्रहमदनगर म मनाया । वहां पर तपस्वाीराज ने केवल गरम 
जल के श्राघार पर ३६ ‹ उञ्चालीस ) उपवास क्रिये । वहां 
से प्रस्थान कर श्राप फिर नगर नगर श्रौर प्रामप्राममे हेते 
हुप, श्रौर वदा की जनता को श्रपने २ श्रमर उपदेशम से 
श्रनथक् लाम पर्हुचाते हृष्ट, सवत्‌ १६८२ विक्र्मीय के चातु- 
मीख तक्र श्राप ुलावल श्रा पट्च । श्रौर लोगो के अत्या्रह 
पूयैक भाव भक्तिसे विवश होकर, इस वपे का चातुमोल भी 
द्रन्त म यदीं मनाया । यहां श्राप ने ४० ( चालीस ) उपवास 
किये । सवत्‌ १६८० विक्रमीय का चातुमास चरोड़ा मे सनाया 
गया ¦ लोगो ने यदा धमै धारणा शरोर भक्कि-भाव खूब ही 
दर्शाया । यह} चातुर्मास मे श्री श्नमेोलख ऋिजी महाराज 
विरचित, “ ज्ञेन-तत्व प्रकाश ” ग्रन्थ फी पुनराचृत्ति आपके 
सद्रोधस् ह। पते विरले दी सन्त दोगि जो दूसरों की 
रचित पुस्तकं! फा उपयोग इख प्रकार करना जानते दो, तथा 


( ४९ ) समकरित सार । 


स 
ससार को उनके श्र्जितज्ञान भरडारकायों लाम पहुंचाति 
दो । यदिरुनिनामच्नोरपद को धारण करनेवाले प्रव्येक् 
मनस्वी मदात्मा, इस उपयोशी वात का श्रनुकररन करना सीख 
ल, श्रथीत्‌ करिसी भी आदश ग्रन्थ रत्न को, जो प्रकाशे नद 
हे, प्रकाश मे लाकर उस का श्रपनी ज्ञान शि के सयेगशस 
प्रचार करना, अपना कतव्य मानले, तो इस कार्यं से जगत्‌ 
का कितना भारी कट्याण दहो सक्रतादै। इस से ज्ञेन-सःता. 
दित्य का प्रचार च्चोर प्रलारणतो होगा दी, किन्तु ज्ञान-व्रदधि 
हाने से, लोगो करे मन श्रौर मस्तिष्क भी उन्नत वत्रगे । यो 
चातुमौस के सप्राप्त दोन पर वरोड़ासरे विहार कर नागपुर 
होते दए श्राप पारस्िवणी नामक प्राम मे पारे । वहां श्राप 
के मधुर शरोर वैराग्य सने गूढ उपदेशो क्रा लोगों पर इतना 
गहरा प्रसर पड़ा, फि उन लोगोने तरह तरहके व्यागश्रोर 
तपस्याग्रो को करने का श्रभिवचन दिया श्नोर कदयो के यहां 
पर जो मदिरापान तथा श्रन्य मादक द्रव्यो का, कर पीटियो 
से सेवन चला श्रारदा थ" सदाके लिए उट गया। वीक 
पक निवासी, श्रौमान्‌ समरथ्मलजी कातो मुनिश्च के 
उपदशा को श्रवण कर यां तक्र वैराग्य उमड़ श्राया, कि उन्द 
पक्रद्म संसार स उपराम दहो गया, उन की श्रन्तरात्मा 
वैराग्यके रंग मे रंग गद, किफिर उनके सामन ससार 
के रजसी भोग-विलाल्त भी सार-दीन श्रौर विप तुल्य दिख 
पटे । श्र जव उन के कुटुभ्वियाः तथा उन के सजार्ताय 
वन्धुरश्रोको यद पृश रूपस्रक्षःतदो चुका, भ श्रव ससार 
काकोई मी मोह इनके हदय को विमोहित नीं कर सक्ता, 
तवते इन के छोटे भाई श्रीयुत समीरमलजीने, श्राप की 


समकरित सार । ( ४५ ) 





दत्ता का स*पूरी व्यय-भार श्रपने कन्ध परल लिया, शरोर 
बह ठार वार स श्राप को दी्ता दिली । 


किर, लवत्‌ १६८५ विक्रीय का चतुमोस नागपुरमे 
क्रिया गया । वहां छुत्ती त्तगढ से तपस्वीराज के पास शअननेको 
भाष रजः रयि, शरोर वड विनीत भव स्र प्रधना की, 
कि “श्रापदमलेगो की जन्म भूमि, छत्तीसगदढ्‌ के वीटड़ 
त्त्र मे पदाप॑ण करं, जिस श्राजतक किष्षा भी समुनिसयान्न 
ने पनी पावन पद-रज सर पवित्र नर्दी किया । च्रौर, 
उपषक्े्र म पदाधण क्ररन पर उगहार पानी तकं के, अनेका 
प्रकारके कण के उठाना एक श्रवश्यम्भावी श्रौर साहजिक 
चात होगी, जन्तु उसके वद, हम श्रसदाय शरोर भूल भटक 
लोगो का, जो घ्म-माग स विलक्रल दी पराङ्गमुख दे, उद्धार 
जञा होगा, वह, श्राप ओत्त उदार चरित, परोपकार, श्रौर मन- 
स्वी सन्त मदात्मा के लिए, निज श्राहार-पानीकेक्ण्टौस 
कदी श्रधिक्र मदच्टश्ली श्रार मूल्यवान्‌ `सद्ध दोगा । इस 
विनन्ति म यदा ऊ निदासी श्रीमान्‌ सरदारमलजी पुगलिया 
ने भी श्रतययधिकर जार दिया। तव तो तपस्वीराज ने ्रजौऊ 
श्रये हुए लोग का पेखा भरगादृ्‌ स्नेह, परम श्रद्धा शरोर उन 
के निष्कपट व्यवहार को देखकर, छत्तीसगद्‌ की श्रौर विहार 
करेन काटढ्‌ निश्चय क्रिया, श्नौर तदनुसार आपन बहास 
प्रस्थान भी कर दिया। रास्ते मे करी लृखा-सूखा टुकड़ा यदि 
मिल गया, खा लिया । श्रौर नदी मिला, तो भूख दी रह कर 
्रपना गुजर वस्र क्रिया । यो सास्तेकरे विकट वन-प्दे्श के, 
भूख- प्यास के, शीत वात श्रौर श्रातप के श्रनके प्रकार के 
द्ःखद्‌ सङ्कटो को सदन करते हप, प्रप कुत्तीसगद्‌ कै निकट 


( ४६ ) समक्रित सार । 





जा पटच । वहां श्राप की तपर- जन्य शङ्क्यो ने, श्प की 
सतमयी वाणु ने, श्रौर श्रापके सन्त स्वभावने, धेट 
काल म, वां के निवासियो क मनौ म वह महान्‌ परिच्तैनकर 
दिखाया, जिस वहां की सताघारी शङ्ख श्राज तक करने के 
लिप असमथ सिद्ध हर थी । श्राप के सुन्दर श्रोर सुखद्‌ उप- 
देशे को श्रवण कर, वहाके लार्गोने मद्िराश्रौर मांसका 
त्याग किया, मादक द्रव्यो कासाथ कोडा, त्याग श्रोरतप- 
स्याश्रो के द्धारा ्रपनी इन्द्रिय का दमन करना सीखा, शरोर 
श्रपने उज्‌ श्नौर हवाई वेगवाले मन को सन्त-चरण श्रौर 
भगवद्धजन के आश्रय मे खुला छोड़कर, आत्म--कल्याण के 
मार का ्रनुसन्धान किया। 


तदुपरान्त, वक्षमान्‌ वषै का श्र्थीत्‌ सवत्‌ १६८६ विक्र 
मीय का चातुर्मास श्राप तपस्वीराजने राजनांदगांव मे 
मनाया । इस चतुमौस म अनेका त्याग, प्रत्याख्यान, श्चौर 
उपकार दए 1 तपस्वीराजके सुशिष्य, श्री तुला षे जी 
महाराजने एक वड़ा दी कठिन बत लिया है । जिख के श्रनु- 
सार, श्राप, प्रति वधे क च्राठ मदीना म, चर्थात्‌ अगदन से 
श्रापाद्र तक के समयमे, तेल र्का पारणा करत दै । अ्रथीत्‌ 
तीन दिन श्रनश्न बत कं वती वन कर, तनि दिन तक श्रहदार 
पानी कुदुभी न करके, चौथे दिनि पारणा करते । श्रौर 
चतुमस म येदी ऋपिजी महारज चौले चौले पारणा करर 
श्रात्म- सयम का श्रादशे उदाहरण सल्तार के सन्मुख रखते दै। 
रथात्‌ च।तुमौसमे श्राप चार दिन तक नशन चत करके 
पांचवें दिन श्राहार-पानी ग्रहण कसते दै । इस भकार श्राप 
छमपने तपोधन सर श्रण्ने तन को तपाते हुए, गुणात्मक जगत्‌ 
स तरने -तारने की नित नयी तद्वीरा का श्रनुसन्धान करते 


समकितत सार । ( £७ ) 





रहते हे ' योदी, वृद्धि प्रि जी मदाराज वेले वले पारणा 


करते दै । यदी हालत समस्थ षि जी मदाराज श्ये दे। 
श्रापने दल्ली वै केवल छृ।खृदी के श्राधार पर १२१ (पकस 
कीस ) दिन की कठोर तपस्या की, प्रौर श्रव श्राप पएकान्तर 
उपवास करते है । 


या श्रपने जीवन के पल पल का सदुपयोग करने वाले, 
श्रपनी तपस्या, श्रपनी श्रात्मानुभूति, अपनी सच्चाई, श्रपनी 
सादगी, श्रपनी परोपकारपरायणता, शरपनी कर्तव्यनिष्ठा, 
शोर श्रपनी साधु-च्रत्ति, श्रादि सद्गुरौ के सहारे, णेदिक 
शरीर पारलै.किक परमो द्धारक, हमारे चरित-नायक तपस्वीराज 
देवजी ऋपि जी के सद्वोध, सस्प्रयास्र श्रौ र सच्छाखराजुशीलन 
वृत्ति स, हस श्रगाध ज्ञान भडार के रूप र्मे, “जेन-तस्व 
प्रकाश” सरीख, एकर मद्‌ श्रौर श्रल्युपयोगी ग्रन्थ को, टम 
श्रपन कृपालु प,ठर्नो फे सन्मुख रख सकने को समथ हदो सके 
हं । यदि तपस्वीराज की श्रनवरत कृपा का कायं लक्तारी 
जीवो के लिप जारी नर्हा टोता, तो कदाचित्‌ दी यह ग्रन्थ 
रल ससारके दाधा रक्खाजा सकता शरस्तु | इख ग्रन्थ 
रत्न फे प्रटन-पाठन श्रौर मनन स्र जिन जिन ससार जीवो 
को सद्वणो की सत्पराप्ति दे, जिन जिन फो श्ात्माजभूति फी 
श्रचुभूति हो, जिन जिन की श्रात्माके काप्राय दुर हो, जा 
जो श्रपने श्राप को पाप-पद्क से निकाल सकन में सयत्नवान 
चन सरकै। जा जो जगत्‌ जल के जजालों मेसे, इस त्रन्थ 
रत्न की सहायता से, शरपने श्राप फे कुकु भी उवरा श्रा 
पासके, श्रौर जिन की चलती हरै चित्तचृतिको कठ भी 
शन्ति का सहारा मिल सक्रे उन उन सभी हदयवान पुरूष 


(४) समकित सार । 





पुव का छतक्षता-प्रकाशन के नाति प्रथम शरोर प्र 
कर्सैव्य २, कि वेसवके सव, तपरस्वाराज् देवजी छप 
मदाराज दही के प्रति श्रपना आगार प्रदशैन करं । हमारी य 
विनीत शरोर वार बार की प्रार्थना उनके प्रतिदहै।प 
कृपालु भगवान जिनदेव उन की श्रात्मा को शममर चल पद्‌ 
करं, जिस सिये तपस्वीराज के लोकोपकारक गुणी ` 
समादर कर सक, श्रौर अन्तम, श्रपने ्रापकोाभीचेण 


#\ ^ ९ [9 [3 (न 
ही क्रिल ले(क-हित-कारी कार्यके मार्गम कमरकसा पाः 


ॐ शान्ति ! शन्ति !! शान्ति })! 


विनयाचनत, 


) 
फागुन शुक्ता १५ ्रध्यापके रामकुवार्‌ काशीराम 
शुक्रवार सवत १६्द मालपाशि 
| 
| 


1वक्रमाय । "विशारद" ' पवं '“साहियालङ्ार 
दौर । 
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२ मिथ्यात्वी पुरुषां फो सूचना 
३२ क्नानी जना को भाव पूजा कनी चाहिये 


२० 
>०५४ 
२०६ 


शराचार्म श्री निनयचनद शान शण्टार, जमपुर 
॥ उ ॥ 


समात्‌ सारं । 
रः 


(१) ओरीढया ध्म फैला अर भस्म 
ग्रह उतरा जिसका विस्तार । 
कितने दी दसा धर्मी कते है किंतुम तो शरभो पैदा 

इष हो, तुम्हें तो दुष्ट तीनसौ व हप है, इसका उत्तर देते दै- 

जे रयि च णे समे भगवं महावीरे जाव सव्वं 
दुक्खप्पहीणे तरयश च श खदाए भासरासी नाम महग्गहें 
दोवाससहस्सष्ठिर समणस्स भगवउ महावीरस्स जम्मण- 
नखत्त सेकंते तप्पभिई च ण समणाणं निग्गंथाणं निग्गं- 
थी य नो उदिए २ पूयासकारे पवत्तद जयाणंसेखु- 
दाए जाव जम्मनक्खत्ताड विक्त भासरासी तयाणं सम- 
शाणं निग्गंथाण निग्गथीर य उदिए २ पूयासकारे म- 
विस्सह्‌ 


अभः-- जरयणि च एं (जिस रातमें) सम्णे 
( श्रमण ) भगवं (भगवंत ) महावीरे ( श्रीमहावीर 
स्वामी ) जाव ( यावत्‌ ) सत्व (सव ) कुक्ख (दुर्खोका) 
प्पहीणि (श्रत किया) तरयणिचणे (उसीरातमे) 
रुदाए ( चुद्र स्वभाव वाला ) भासरासी (भश्मराशि) 


( २ ) समाकेत सार । 


१ 
नाम ( नामक ) मटग्गहे ( महाग्रह ) दोवाससटस्स 
ष्िडि (दो हजार वषे की स्थिति का) समणस्स (भ्रमर 
भगवड ( भगवत ) महावीरस्स ( श्री महावीर के )ज- 
म्मणए ( जन्म ) नखनत्त ( नक्षत्र पर ) सकते (आया) 
तप्पसिह चण (उस दिनसे) समणाणं ( भ्रम ) 
नेग्गमथाण ( निग्न साधु) निर्गथीण य (नियौ 
साध्विका ) नो (नहीं) उदिए २ ( उदय) पूया 
( प्रजा ) सक्कारे ( सत्कार ) पवत्तइ ( होगा ) 
जयाणं (जव) से (वह) खुदाए (द्र ) जाव (यावत्‌) 
जम्म ( जन्म ) नक्खत्त ड ८ नक्त से ) विड 
(उतरेगा ) भासरासी ( मर्मराशि) तयाणं ( त ) 
समणाणं (श्रमण) निगगंधाणं (निर्रथ) निम्गथीण य 
(निग्रथीका) उदेए २ (उदय २) पूया ( पूजा ) 
सकारे ( सत्कार ) भविस्सर ( होगा ) 
पसा क्ख मूच कापट हसा धमा मानते र उस पाट 
मक्टाट गक जव श्रमण भगवत श्री महावीर स्वामी मोत्न 
पधार, उससखमयमम्म ग्रह्‌ नासवादडदो हञ¶र चप क्म स्थिति 
वाला भगवनत क जन्म ननत्र पर वडा जिस सदा रहजार वप 
तक्र जन माग क खाश्र-सा घ्वी क्रा उदय घूजा सत्कार नहा 
द््रा। वडा टजार वपवान वाद जेन धर्मी साध साध्वीका 


पृजा सन्काग् हुश्रा। श्रव च ढा टजार वपं कव पूरे हे उस पर 
वचार करन टं “ध्रा वचमान स्वामी मुकर हण, उस कर पठि 


समक्त सार । ( ३ ) 


तीन वषे श्रौर साडे राट माह नो चौथा श्रारा रहा । प्रश्चात्‌ 
पांचवे आरे के ४७० वर्ष तक वीर सवत्‌ चला फिर चिक्रमा- 
दित्य ने नया सवत्‌ चलाया । उस्र भी आज तक १६८६ वषै 
इष्ट । भगवान्‌ को मोक्त पधारे २५५ वपं हप उस मसर दो 
हजार वषे तो सवत्‌ १५२९ मे री होगए। उसी समय श्री सि- 
द्वात देख कर दयाम बढाया शरोर जव से दया मागं बुद्धि 
पाता दी गया। यह न्याय देखते तो श्री लोका गच्छु-साधु मा 
ही सच्चा दै। 


जो गुलाम सत पेदियो, तोही न राखे नाम । 
पुत्र पील भी जनमियो, तोदी पिता के टाम ॥ 


अथात्‌ सात पीढीवाला गुलाम दासत्वं कररहादै,तो 
भी बह मालिक का नाम नही रख सकता । रोर पुत्र पचि भी 
(- भ 
उत्पन्न इश्रादो ताभी वह पिताके नामको रखतादहे। 


तथा भर्म ग्रह के समयम भी कुमार पाल राजा, विमल 
ष (4 जिन्टौने भ 

शाह, वस्तुपाल, तेजपल इत्यादि इए, ओर जिन्दौने कद 
(१ € न्व्‌ [9 
चेत्य चवनवापः 1 पर जिनमाग दिपाया, पसा न्दी कटा, उलरे मि 
थ्यात्व की वृद्धि दी की । इसलिये अव हए एेसा जो कहते वे 
दया धर्मी के लिये सत्य कहते । सिद्धात तो च्चनंत काल स 
चले आते है उस पुश्राफिक यह माग सत्य है । जैसे ्रोसवाल 
महाजन पदिले तो मांस आहारी त्ती थे । पि दया घर्मं 
महाजन हुए, तो उनने क्या बुरा काम करिया या अच्छा काम 
किया उसी प्रकार दिला धमी मिध्यात्वियो ने भिध्यात्व त्याग 
द्या धम गी कार किया । यह वहुत २ च्छा काम किया 
ह । इसपर खूव मनन करना । _ 


^ 


( ४) समकित सार, 


नव हिसा धर्मौ कटने द करि तुम कट्प सूज नदी मानते 
ह, फेर यद भर्म ग्रह वाला प्रस्ताव क्या मान्ते रदो! 


यह उत्तर तो तुम्हे तुम्टरे ग्रथ की सात्ती देने के लिये कटा। 
जिस प्रकार श्री महावीर स्वामीने सोमल को तथा थावची पुत्रने 
सुखदेव को कहा, कि जो तुम व्राह्मण के मत को मानत टो 
नो टम तुमं तुम्दरिदी मतक्री साती दिखाने ह उसी प्रकार हम 
भी चाहे कठ्प सूज मान ! यान मानें यदह प्रश्चयदां नी, पर 
रह साक्षा यहा तुम्टं दिखाई है यह तुम्हारे मतके शास्म 
प्सा कटा हे इस लिये दिखाई रे फिर जिन वल्लभ खरतर की 
जा सश्र पटुक चनि वाले तुम मे वहे पुरुप होगये र चेभी 
नध्र पट्कम भश्मी ग्रदका उज्ञेख करने दपः क्ते ह वह 
सघ्र पटक की काव्य लिखते टे। 


मालिनी ॥ इह फिल कलि काल व्याल वक्तरात 

रल ॥ रिथत जुविगततत्ये प्र,तिर्न॥तप्रचार्‌ ॥ प्रसरद 
नववाधप्रस्परत्कापथ(घ ॥ स्थगितसुगतिसगसंप्रति प्राशि 
चग | ३ 

यट स्र प्रह्क की तीसरी काव्यटे इस का भावाथ यदद 
करि ससार म कोलिकाल ( पचम श्राया) कूपर सप करे मुख क 
द्नन्नर म रटन चाल प्राणिवग का व्यास प्राप्तरानादट? 
कभी नही टसा उन प्रसिवगम श्रथान्‌ । पांचवे श्रि 
ऋ मनुण्योा म प्रीति करम दार्ग1 जिस कारणम तन्वदेव गुर 
श्रम दयादि युद्ध पथ लुत्रहाग, पीतिनीति नण -+ब्रये > 
कपशथ्च कुमन पक्र राग) चु. काय जीव की ~ 
मत्नग ण्म कर्पंथ करी ब्रृद्धि रागी । मान्न माः 
टार ॥२॥ 


समरित सार । ( ५ ) 


* स्रग्धरा प्रोत्सप्पे द्मराशे ग्रहसखदशमाथये सम्रा- 
ज्यपुष्पान्‌ ॥ मिथ्यास्वध्वांतरूदे जगति चिरलतां याति जनद्र 

` मर्जे॥ सेक्रष्टं दविष्टिमूद्प्रखलजडजनाम्ना यरक्ेर्जिनो ङ्गे ॥ 

प्रत्यर्थः साधुयेषै विंषयिभिरभितः सेयमपाधथि पंथा ॥४॥ 


यदह सध प्रक की चौथी काव्यद्। इसका भावाथ यद 
ह किप्रा० काल कट समान भ्म राशि ग्रह खुब दीपेगा तथा 
दशवे श्रै का महात्म्य बदेगा । पसे शद्रे श्रनत चौवीसी मे 
प्रकर हए । जो मिथ्यात्वी के मासं बदेगे, कुमागै, षिसा धर्मौ 
के राज्य सुर भज धारी फी तरद दी्पैगे । नये २ पंच प्रबल 
हवा के कारण जगद गुरू माने जाकर नवांग स पूजे जा्येगे | 
श्मौर इख प्रकार लच्मी सचित करेगे । कुशलिया दशीन वाले 
^ जिन मार्मी कहलावरो। शद्ध दया मार्ग अलप पतंग चत रहेगा, 
रौर सक्िष्ट धृष्ट पुष्ठ मृद्‌ हिंसा धर्मी दया धम के निदक 
अक्ञानी कुशलिया बहुत बल धारी रदेगे । दुजन जड्लाक करेगे 
कये दशतीयदगेब्राजश्माम्ताय बालि कतीथं साध मेषधारी 
डे पर विषय भोग करने घलि नारी के साथ रहने वाले, रचे पच 
चदनादि सुगेध से त्रर्चित सुक्क पंथ चाहने वलि है पर दन्द 
मुक्ति नदीं होगी ॥ ४॥। 

॥ सादृल।॥ किं दिग्मोहमिताः किम॑घ बधिराः किंयोगचुणी 
कृत ॥ कि देबोपहताः कि्मग उगिता किवाग्रहावेशिताः॥ 
कृत्वा मूध्निपदं श्रतस्य यद मीदृष्टोरु दोषा 
अपि ॥ ज्याच ुपथजडा नदधते छयंतिचैतत्कृते ॥ १७॥ 


यह सध प्क की १७ चीं काव्य दै जिस का श्रथ कहते 
हैकियानोा दिशा भूलगएद्ोया श्रयदहोया विरे, 


(2 ) समकित सार । 





या योग तञादि, चूर, वास वेरा सिर डाल कर लोकर वमन 
करत इो,-कि मः बुद्धि होने सर जिन्हदेवना सर जास प्राप्तरं 
उन्देटेदीद्छिसरदेखतेहोयाठग की नरह ठगतदो किजो 
\चचार मुग्ध मृख कुदेव, कुगुख के वहकाये पट्‌ कायं जीव 
कामारकर हिसाम धमे कहते, या गृहवासी वनेजा 
वेप धारी पो का भेप लेकर पारधी कीं नरह मरगवन्‌ 
श्रावक का उगते हं जो सूत्र वाणी छिपान कुपथ कुशासन दख 
मिथ्या नकं लगा भ्म ग्रह पीडित लोगौको भरमाते हेज 
चेत्य, पौसाल वना कर अधो मागमे लेजाने है पर कदीभी 
म्बू मे उरे वनाना नदी कडा ॥ >७ ॥ 


जिनगृह जिनव्िम्बजिनपूजनजिनयात्रादि विधिकृतं द 
नंतपाव्रतादिगुरुमक्रिध्तपटनादिचादतं ॥ स्यादिहकुमत 
कुगुर्कुग्रदाकूवाधकृद गनाग॒तः ॥ स्फुटमनमिमतकारिविर 
भाजनमिवविपलवनिवभतः ॥ २० ॥ 

„ यद.सध पटक को २० वो कात्य दे जिसका श्रथ कदने हैः- 
जिन दण्रनिया न जेन क्रदेटरे चना जिन विव रखाये उनको 


प्रजाकेल्यिन्ु कायक जीवा की हिसा करावे श्रौर धर्म 
वनाव श्रपनी पंचद्री पापने के ग्रनेक मिभ्या कारण वनावे। 


समकित सार । ( ७ ) 


द्रव्यं भडार भराते ह । यह श्रविधि मामहे । जो दान, तपः 
) वरृतादि, गुर भक्ति भ्रति, पठने के साधन, पोथी. पूजी छोड 
¦ कुमति कुगुर, कबोधी के कुडपदेश को सच्चा समम खगोाभित 
छ्रगर चदन लगा प्रधान भोजनम विषके कण डालने मुजिव 
; कुगुरं क वृद्‌ पेसे सूरि गुरु उदय हुए । जिन्टै केवल नक गामो 
समभे । 


 ॥ सग्धराः ॥ आकृष्टं युग्धमीनान्वडिशपिशतवद्विविंव 

. मादश्येजेने । तन्नाम्ना रम्यरूपानपवरकमटान्स्वष्ट 
सिद्धयेविधाप्य ॥ यात्रास्नात्रायपायैनमसितकनि 
शाजागरा चैस्छलैष । श्रद्धालुनमि जनस्छलित इव 
शटवंच्यतेहाजनोडऽयम्‌ ॥ २१ ॥ 


। यह सघ पटक की २१ वी कान्य कदी । श्रव इसका अथ 
कहते दे । रुष्ट जव पारधी जाल उल लोहे के खीले पर 
रटे की गोली लगा मांस की पेशी चेदं मचली को पानीमे 
सरे निकाल मारता है उसी प्रकार यति भेषधासी पारधी ज्यों 
ग्रकरण रूपी जाल की डोरी लगा लोहे के खीले सा श्राडम्वर 
दिखा मासन पेशी जिन प्रतिमा पूजा वता, जेस पारधी मच्छ 
कोफदेमे डालते द वेस ही श्रावक को परटमर्दन घर्मं विम्ब 
पूजा करा च्गति ससार मे सुलाते है । नाम ऋषी धरा 
धूतं विद्या कर विडम्बना चढ़ा रक्खी हे । यात्रा श्ना, गि 
रनारादि, ओर स्नात्रा विधि पूजादि उपाय वता रात्रि जाग 
रण करा छल वढ्ा रखे हं । जवान स्री को एकान्तम ले जाकर 
कुशील ककम भोगते है फेस पट्‌ धरौ विद्यास जैन भेष धार 
कर पस कर्मकरने है जो यदह भेष देख जगत्‌ रमित दो 
राद श्रौर लोगो मे वे जगत्‌ गुरु नाम धरते ह । 


( ८ ) समाकेत सार । 





॥ सग्धरा ॥ सैषा हंडावसप्पिण्यनुसमयहसद्धन्य 
भावाञुभावा ॥ व्रिशथोग्र ग्रहोऽयखखनखमितिवषस्थितिभ 
श्म राशिः ्रतयन्त।चाधर्यमेताज्जनमतहतयेतन्स मा दुष, 
चे। व्येधं पुष्टेषु दुष्टद जुकलमधुता दुलभो जैनमागेः॥३०१ 


यह सघ पटक की ३० वी काव्य कटी, उसका श्र 
कते है सेपा०्ये सूरी के ८ मत चले! हुडा सर्पण के कार 
श प्राचवा श्रारा दःखम समय का, दसरे भश्ग्रह, अस्यत 
कौ पूजा का श्रलुरा, वाके शरोर जड़ मदुष्य इन पांच यो 
के कारण भव्य जीवो के भाव गिरे “ चेद्ये ' कह कर पांच 
श्राश्रव मे हिसा माग वताया । जिससे २० वे भण्म प्रह 
प्रभाव खूव वदा । श्री महावीर स्वामी के जन्म नक्षत्र परय 
ग्रह चेढा, इसलिये उन्मागे खव चदा शुद्ध मार्म--सौधम शाष 
गुप्त रोग । मिथ्या माम चल पड़ । यह वडदी आश्चयै वर 
चातहे। श्रा जिनट देव की वाणी तो सिफं दयामयदीः 
श्राचारंग सूत्र की साक्षी “सत्वे जीवा सव्वेभूया सव्वेसरं 
नटनव्वा ` ' सचा मागं नित्य चला अ्रानादै। श्रनंत चोवीरं 
के वचन उथपि । लोगो को दुःखी किय । उनदुष्टौ ने पच 
को पापन वास्त पट्‌ मदेन घम ववाया । रहा । जिन माः 
पाना दुश्वार दोगथा । लोकोतर मिथ्यात्व के वश विश्च होगय 
सत्र माम लुत टागया । प्रकरण रुचि वदढगई ॥ ३० ॥ 


इस स पटक क कतीने भी पचमकाल, इडा सर्पी श्र 
यती पूजा का दशवा श्र्ुरा माना हे। तीसवे भभम ग्रह व 
कारण भी माना। वनन रट पाश्चचंठसुरी खव्वाक्र करनवा 
नमभीटंडा स्पणी ठस्वा शदयुरा भष्रम प्रद भानादटै. य 


समकित सार । @ 


र 
भश्म ग्रह उतरा श्रौर श्री दया मागम प्रकाशेत दुश्रा । 

तचत्‌ ९५३९ मे श्री गुजरात देश के अहमदावाद्‌ नगर म 
श्रसवाल वश मे पैदा होकर शाह लोका रहत थ जो सराफ 
करा घघा कसते थ, एक दिन एक जवान श्रादमौ आया श्रौर उख 
ने एक चज क वदंल पैसे लिये, लोका शाहने पसे पिये । उन 
पैसा की चिदीमार से चो्ियां लेकर उन्दं मारने के (लिये 
बह श्रपन घर ल चला । पेखा व्यापार अनथ का मूल समभ 
उन्हें वैराग्य हुश्रा । श्र सवग भाव ला सराफका धधा वदं 


कर घे श्रपने घर श्राये ्नोर सिद्धांत लिखन का उद्यम शुरु 
किया । 


८ 


चोपाई- 

पन्द्रह सो इकतीस मेभ्णार । जनमत भो इक मति सरदार । 
अहमदाबाद नगर मार । लाका शाह बसे सु-षिचार ॥ 
देखत जो जो ऋषि आचार । उन की गाथन करे उधार । 
ग्रन्थ, अथ बे उनका करे । लेखन उद्यम नित ही धरे ॥ 
लखमसी आई ताको मिले । बात विचार सोचें भके । 
घ्ूत्रन मह देखा जु आचार । मिलन सका तरह ङृद्यमी सार॥ 
पटं ग्रन्थ श्रौ रासे भेष । दवे नित मिथ्या उपदेश । 
लोक प्रवाहन को विन जाने। गरु सयु, वन्दं अरु माने॥ 
सूत्रन मे जो के गुरुराय । सांच क्रिया पाल ऋषिराय। 
साधुन दोव नित निरग्रन्थ । ये तो दिखते सदा स-्रन्थ ॥ 
साधुन बोक्ते नित नि्वंदच । ये तो कहते सदा स-बदय । 


( १० ) समकित सार 


नव-कल्पी नहिं कर विहारं । खमाश्रमण्‌ लै ये आहार । 
आथा कमी ल अविचार | पाप न राल्ँ तनिक लगार॥ 
लोक-लोम मे भमते रेह । रागद्वेप-मद्‌ मे नित बहे । 
याहिन बन्दे लगे पाप । या विध सुमति करे जवाब ॥ 
॥ यनः ॥ 
असंजयं न वंदेञ्जा । मायरं पियरं गुरु । सेणावर 
पसत्थागे ॥ रायाणं देव आआणाय ॥ १॥ पासत्थं वंदमाण- 
स्स्‌ । नेव चित्त न निन्जरा होई । जायडई कायकिलेसो । 
धः कम्मस्म ्राणाई्‌ ॥ २॥ 

श्रथात्‌--श्रसयती लिनक्रे वत प्रत्याक्यान नटा ह उन्दं 
वदना नमस्कारन करे । ससारम श्टकर मातपिता, वड़र 
सनापनि, सट, गजा कुलदव टुन्ट नमस्कार करना पड 
नो यदह संसार व्यवहाग द पर जिन लिगी पासभ्यजा भूष 
ट उन्हे वदना करन स कीर्ति न वहढःन निजेरादा, फिर क्रया 
से्ताक्गगर अर्थात्‌ दु.खडो श्र कर्मधा 

॥ चोपाई ॥ 

लाकाशाह लोगन वतराय । लोग घणा मनम शरमाय । 
चतुर बिचार किया मन मांय | छंख्यो संग मटश्र-राय॥ 
पूछत मटपति, “रे दशिय !। कहा फरत भोले धरियां । 
कुल गुरू को बन्दे नदी । हमन पदाय तुम को सदी ॥ 





समफ्रित सार । (११९) 


ग्रु प्रति-योधी श्रावक भये । बडे सवन विध तुमको यय। 
पुन धरम का सथुेहु त॒म । हमको माखो इसका मरूम ॥ 
पीला उत्तर लोका देच । हम चाहत तुब निकट न रहे । 
तुमह कहावत सचे साधू। पे वदावत हो अपराधू ॥ 
गुरु छतीस गुणवन्ता रहते । तुमो एक न धारण करते । 
तौ शुरु सयुभि नेव हम कैसे । लिंगी कथन करे तब फेसे॥ " 
(गुण्‌ अवगुण की वात न करो । भेष देख मन निह धरो । 
जिनजी कहगये वन्दौ भेष । गुण चाहे नहि हो लयक्ेश ॥ 
भेष बाधते सम्यक लं । गुण नदिं पश्चम अरे करै ! " 
लोकाश।ह सनी यह वात । उत्तर देते निधड़क तातं ॥ 
भेष देख, ना भूलेगे हम । सची राह वता्वैगे हम । 
( भूले भाई, जो हम पवि । धरम हमारा, गेल वतयं )॥ 
॥ गाधा ॥ 
वेसोविं अप्पमाणो । अरसजयं परएस्बहमाणस्स 1 एर 
तित्ती यवसेसं । बिसं न मई खतो ॥ १॥ 
॥ चोपाई ॥ 
तव लोका से भने महात्मा । करो नदीं तुम दूषित आत्मा। 
भप की महिमा है यह मल । साख याहि पर है यह चली ॥१॥ 
॥ गाथा ॥ 
धम्मं . रक्खद वेसो । सकद पेसेख दिश्िख अहं । 


( २) समाकन सार । 


उम्मग्गो पडतो ॥ रक्खह्‌ राय जणवरउव ॥ १॥ 
श्र्थात्‌-भपसरे धरम ग्हता दै भेषदेख कर मयुग्य डरना 


५, ॥ [र [र [न [4 [न [~ [१ 
ह शार भपजादहाना श्रन्य माग म नहा जाताह। किमी 


णक राजाकेटदषए्तस समभलो 
॥ चोपाई ॥ 
लोका शाह न मलन वात । तारे भप, कटर न लखात। 
भेष वेप की वात न पूरे । गुण केव्रिना सन्त सव छै 
साधु पृञ्यनहा गुण कर राहा । मप सराय 1तनकं माह। 
ज-नभाथया क प्रतिद्रूल। सन्त कडन रद अनुदर 
फेवलभेप को वंदन समभन पर पक द्रत कते ह जेप 
चख म शक्र वाध उस धली पर शक्र का नाम लिख। । फिर 
उस्म स शक्र निक्राल चिरायता भर दिया] येल्ली प्रर शक्षर 
फा नाम श्रगर वधन च्राढ्‌ कर खानेलग तो स्वाद मीटा 
श्रावगा या कड़ा । टमी मकार वधन साङऊपर का साधु 
भप चरर शक्रम साधु कर गुण पिना समभः भप भी वचन 
सरीरा टे) वशवन मे यी गुणक्रे उम वस्तु को मम्टाल गक्ख 
वरसी भप करायी गुण करि मयम गुगक्रा प्रतिपालन केरे 
पर विना यण नप्र वदरनीय नही हा सक्ष । 
॥ चापाः ॥ 
लक भने हम जानत धर्म । मणा ना तुम वाका मरम। 
गुर्त्याचारी, गुणी जद । टम भी करिह बाकी सव ॥ 
तुम भी लख मनि करि शुद्ध । का विध मव रगु वृद्ध । 
मली मव ना विषधर ्मौपि। कु-गुर मव लाग पाय ॥ 


| 


समाकेत सार । ( १३ ) 


हो जो हौनाचारी साधु । लोक र्वधावे स्वा अपराध । 
होवे लूला सेगड़ा कमी । दुलमे बोधी होतरै सभी ॥ 
॥ गाधा ॥ 


जे ब्भचर भटा ¦ पाय पाडति वंभयारीणं । 
ते हती इटं हा ॥ वोदही पण लल्लहा तसि ॥ 
्रथांत्‌-जा बरह्मच से भ्रष्ट ओर ब्रह्मचारी को पांव लगा 
तेहवे लले, गृगे होगे श्रौर उन्द भवातरमें भी धरम प्राप्तदोना 
दुश्वार होजायगा । 


॥ चौपाई ॥ 


पद गुरौ सव गुण भारडार ! लेच करं दुख संह अपार । 
तो भी दीक्ते हं ज पास । सङ्गति देर्तः उन की त्रास ॥ 
अशुचि माल जो चम्पकं हई । उत्तम सिर ना कबहु रजेद । 
ब्राह्मण चौदह इल्म-निधान । नीच सङ्ग जो रहे सुजान ॥ 
निन्दा तौ वह भी अति पाये। दुष्ट-सङ्ग ना निरफ़ल जावे । 
या विध सोच सथुभिः मन मोय । दष्ट-गुरु सग हे इखदाय ॥ 
अभ सचा धरम निवह दै हम । दुष्ट गुरु-सुर-सँग खडि हम। 
तुमनिर गणौ मानतगुणी।प्रतिमा लिय निज करते घाणी।॥ 
जाकी भगति छकाय हन्ता । या उपदेश कवन भणन्ता। 
जरह न हिसा पैदा होदि । सम्यक गुण विं लीजो जोरि ॥ 
दथा-धम माख्यो वितराग । हम भी पाले सह--श्ननुराग । 


(१२) समान सार। 





उम्मग्गो पडतो ॥ रक्खद्‌ राय जवर ॥ 
प्र्धात्‌-मेपसे ध्म र्टनादे भषद्रेख करर मनुष्य डरता 
दे श्मीरमपजादहानो श्रन्य मार्ग मे नदो जानाद्ै। किमी 
ण्क राजाके टषएान स समभ.ला 
॥ चापाई्‌ ॥ 

लोका शाह न मान वात । तार भप, क न ससात। 

भेष पेपी व्रात न पृछ । गु केविना सन्त सप दं ॥ 

साधु पूर्य नही युण कर आही । मेप सराहिय तिनक्र मोही। 

जि-नभीथेया के प्रतिकूल । सन्त कोई न टै रसुङरत॥ 

केचल्तभेष को वंदनक समभेने पर प्क द्रात कटते है जसे 

वख मे शक्र वाघ उस धरली पर शाक्छर का माम लिख, । फिर 
उसमे से शक्र निकाल चिरायता भर प्रिया । येली पर शकर 
का नाम द %्रगर चन छद्‌ कर सानेलग ता स्वाद मीडा 

श्ाचेगा या कडुश्ा । इसी प्रकार वधन सा ऊपर का साधु 
भष्र्रोर करस साधु के गुण० ना समभर भेपभी वधन 
सरोखा दै! वधन मे यद्य गुण के उख चस्तु को सम्दाल रक्ख 
येसेदी भेप्र का यदी याण क्रि सयम गुण का प्रतिपालन करे 
पर चिना गु भेष वदनीय नरी हो सक्ता । 

॥ चापर ॥ 
लोको भने हम जानत धरम । सथो ना तुम बाको मरम । 
[9 (भ) अ [9 (~ भ ् 
गुरु आचारी, गणौ ज॒ देव । हम भी करि द वाकी सव ॥ 
त॒म भी लो मनहिं करि युद्ध । का विध सेये बरूयुर बुद्ध 
1 ९९ भ. स 
भली सेष ना विपधर संपि । ु-गुर सष लाग पाप॥ 


सम(केत सार । ( १३ ) 


हो जो हानाचारी साधु 1 लोकर्वेधावे स्वा पराभू । 
होषे लूला तेगा कभी । दुलभ बोधी हतै सभी ॥ 
॥ गाधा ॥ 


जे बभचेर भटा ¦ पाय पाडति बंभयारीणं । 
ते हती इट महा ।। वोद पण लुल्नहा तेसि ॥ 
्रथांत्‌-जो ब्रह्मचथे से शर्ट श्नौर ब्रह्मचारी को पांव लगा 
ते दहैवे लले, गृगे होगे श्रौर उन्हे भवातरमे भी ध्म प्राक्षद्ोना 
दुश्वार होजायगा । 


॥ चोपाई ॥ 


पदे गुरै सवर गुण भार्डार । लोच करं दख सेह अपार । 
तो भी दीज्ते हौं जे पास । सङ्गति दर्तः उन की त्रास ॥ 
त्रशुचि माल जो चम्पक होई । उत्तम सिर ना कबहु सैजेोै। 
ब्राह्मण चौदह इल्म-निधान । नीच सङ्ग जो रह सुजान ॥ 
निन्दा तौ बह भी अति पावै। दुष्ट-सङ्ग ना निरफल जावै । 
या विध सोच सथुभिः मन मेय । दष्ट-गुरुर्सग है इखदाय ॥ 
अब सच्चा धरम निवि दै हम । दुष्ट गरु-सुर तेग चडि हम। 
तुमनिर-गणदौ मानतगुणी।प्रतिमा लिय निज करते बाणी। 
जाकी भगति छकाय हणन्ता । या उपदेश कुकवन भणन्ता। 
जह न सा पैदा होदि । सम्यक गुण वहं लीजो जोर ॥ 
दथा-धर्मे माख्यो वितराग । हम भी पालँ सह-~अयुराग । 


समक्रिन सागर। 
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द्ाचारग चाथ जु त्रध्याय । गणधर तर्थि्धर ज कथाय॥ 
परम्परा गत धर्म ददाई । देत चलो मागं टिल ! 
5 ८ 
क्रि ननदी जंहतेटेकि टम स्ुध्म स्वामी क पर्वाधर 
#„  टउन की प्ररम्परा दमार पास र उन्टरनाच लिख, 
पश्च पृदुना चाद्य । 
& प्र & 
~ न =~ ~ 
॥ ? ॥ चले विकते हप लेते टो ॥२॥ छोटे बालका को आचार 
पदाथ चिना दीक्ता ठेते डा॥२॥ खास नाम [क्रिकर नय 
नामदेते दो ॥४॥ कान फङने दहो ॥५॥ खमाश्रमणसव्दे 
रत हो ॥ £॥ प्रोडाः रथ, ब्रेल डाली मे चैठने दा ॥ ७ ॥ गृहस्थ 
के घर वैट कर वदरते दो॥८॥ धर जाकर कर्प सूत्र पदृते 
हो ॥ ६॥ नित २उसी श्वर वदरते हो ॥ २०॥ स्तान करते हो 
॥ २९ ॥ ज्योतिष, निमित्त कते दो ॥१२॥ रस्सी डारे ठेते दो 
॥ १३ ॥ म्र, जत्र, भाड़ प्रूक करते हो ॥ ९८ ॥ नगर > आते 
स्वामी वत्सल कराते हो ॥ ९५॥ लाङ् चढ्ते दो ॥ ६६ ॥ 
सात क्ते से धन निकलवति दहो ॥ २७॥ पोथी पूजाते हो 
॥ १८ ॥ सघ पूजा निकलाते टो ॥ १६ ॥ मदिर प्रातिष्टा कराते 
हो ॥ २० ॥ प्धृपण मे पोधी, दे रात्र जागरण कराते दो 
॥ २१ ॥ पुरुतक, पातरे वेचते दो ॥२२ ॥ माल उडत दी 
॥ २३॥ श्राधाक्मी पौसाल मै रहते हो ॥ २४ ॥ मांडवां 
कराते हो ॥ २५॥ सीप लिखा रूपय क्ते दो ॥ २६ ॥ गोतम 
पड््रा कते हो ॥ २७॥ ससार तारण तेला कराते हो ॥ २८॥ 
चदन बाला के तप्र कराते दो ॥ २६ ॥ तपस्या कराकर पेसे 





समकित सार । (१२५) 


लेते हो॥ ३०॥ सोना, रूपा की निसेनी लत दो । ३९ ॥ लाखा 
पड्वे कराते हो ॥ ३२ ॥ उजमणा डरात हो ॥३२ ॥ पूज 
दुरति हो ॥ ३४ ॥ श्रावक के पास से डेक्स दिला पवैत पर 
चढत हो ॥ ३५॥ माला राप कराते हो ॥ ३६ ॥ अशोक 
चत्त भरति दो ॥ ३७ ॥ श्रटोतरी स्नान कराते दो ॥ ३८ ॥ 
नय फल नये धान परतिमा पे हरति दा ॥३६॥ श्रावक के 
सिर वास खप डालत दौ ॥ ४० ॥ नाद मडात्ते हो ॥ ४६॥ 
पदीक चाक वांधेत हो ॥ ७२ वदना कराते हो ॥ ४३ ॥ लोगो 
के सिरञ्राघाफरने दो ॥ ७ ॥ गांर मे चैसा रखते हो ॥७५॥ 
मोर पिं के डडासण श्खते हो ॥ ४६॥ स्री का सघद्ा करत 
हो ॥ ४७ ॥ पांवतक नीचो प्वडा च्ओढते हो ॥ ४८ ॥ सुर 
मत्र लते हो ॥०६॥ कपड धुलाते दो ॥५०॥ आस्व्रिल को शालो 
कराते दा ॥ ५९ ॥ याति मरे वाद लू, करात हो ॥ ५२ ॥ 
जती सुप वाद्‌ धूभ कराते हा ॥ 
-----=~<*>-> --- 

इत्यादे अनाचार के काय कर भगवंत को परम्परा प्रू 
पते हो यदह अत्यंत खराव काम हे, शांह लोका ने जव पसि पश्च 
पृच्छे तव लिगी जवाव न देखके । सामने कोधातुर्‌ हो गप 
पेखा समभ शाद लोकान उन द्रव्य लिगी मिथ्या दणिया 
की सगत छोडदी श्रौर अलग रह स्वय सिद्धांत वचन द्वारा 
कश जीवौ को सम्यक्त्व देते हप विचरने लगे उसो समन 
पाटन च शाद जीवजी तथा सूरतम शाद रूपजा आदि वेरागो 
पुरुष ४ जिनन लाखा का धन छोड़ सिद्धांत माग क असार 
यम लिया, सूत्र सिद्धांत के न्याय स धमै च्चा कर धर्म 
उपदेश दे. दया मार्ग दिपाया । 


( १ ) समक्रित सार । 





दिसा धर्मौ कटत दै करि तुम साधु क्रिसको परम्पगकरेदा 
किसके कदनमे हो ? इस का उत्तर सूतरृताङ्ग प्रादिला श्रत 
स्वध दूखया श्रध्ययन तीसरे की उदे गाथा २०-२०-र्रम 
कटा है कि.-- 

अभविसुपुरावि भिक्खवो । अराएसावि भवंति सुव 
या । ए्यदं गुखईं आहुते । कासवस्स अगगुधम्मचागि- 
णो ॥ २० ॥ तिविहेणवि पाण मा हर । आ्यहिए त्र 
रशियाण सबुडे । एव॑ सिद्ध। अणंतसो । संपद्‌ ज अाग- 
यावरे ॥ २१॥ एवं से दाह अगुक्तरनारण । अणुत्तरद- 
सी अशुत्तरनाणदंसणधरे अरहा नाययुत्ते भगवं वेसा्तिए 
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वियादिए ्तिवेमि ॥ २२॥ 
अभैः-अभविसु( हुए ) पुरा।वे ( पारिले जो जिन) 


| 
सिक््बवो (हे साधु चारित्री ) आपए्सापि ( भेपि 
ष्य्जो होगे) भवंति (वतेमानमेजोदहै) सुच्व 
या आहते ( तीथकर पाते कटे वे) ए्याईं (ये 
गुणां ( उपदेश दते है सथ जिन ) कासवस्स (ऋषम 
देव प्ररुपित ) अणएुधम्म (धम्मे को ) चारिणो (प्रवतंनि 
वाले चलानेवाले जो गण उपदेश देते है) तिविदेएवि 
( त्रिकरण से ) पाणएमादणे (आणीन हने ) आआयदहिय 
(अत्मा के हिताथं) अणियाण ( नियाणा रहित) 
सवुडे ( संवरी साधु) एवं (इस प्रकाररेसे साधु) 


> 


नि 


समाफ्ेत सार । ( ३७ ) 





सिद्धा (सिद्ध हए ) अणंतसखो ( वहुत अर्त ) खंपडह 
(वतमान मे सीद) जे(जोहै) अषाग (आगे 
होगे ) यावरे (दृसरे भी जो सीभेगे) एदं (एसे तीन 
उदेश ) से (वसी ) उदाह (कहते इए) अणुत्तरनाणी 
( प्रधान ज्ञान के स्वमी ) अणुत्तरदसी ( प्रधान 
दशेन के स्वामी ) अणुत्तर ( प्रधान) नाणएएदंखणधरे 
( ज्ञान दशन के धारक ) अरहा ( इद्रादि के पूजनीक ) 
नायपुक्ते ( सिद्धारथ राजा के पुत्र) भगवद वेसालिए 
( ज्ञानवंत वे प्रधान विस्तीण ज्ञान के स्वामी ) वियादि 
ष ( कहत हुए ) क्तिविमी (एेमा मं कहता) २२ रसे 
चार पालेये श्री महावीर स्वामी के ्राराधिक 
सममन ॥ १॥ 
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कितने हीं हिसा धीं कते हे करि दक्तिण दिशा तथा उत्तर 
दिशा म तारा तस्वोल श्रश्ततम्बोल नामक्र नगर है वदां के 
राजा उन मागीं हं लोक सव जेनदहि वहां भी जेन केदरेरे 

(नेत्य पूजा श्रादि दोती दहे पेसा स्वयं का मत स्थापित 
करने वास्त सात्ती दिखाति दँ यह वात शाख विरुद्ध केत ह 
क्येकि श्री चृहत्‌ कटप सूत्र म कदा है कि. 


( १८ ) समाकल सार । 





कप्य निग्गेधाणं वा निगां थीसंवा पुरत्थिमणं जावर 
अग्गमगहाउ विस्रयाश्रो एत्तए दाहिखेणं जाव केोनवीयार 
विसयाश्र एत्तए पच्चत्थिमणं जाव धुणार विसयाग्रो- 
एत्तए उत्तरेण जाव कुणाल विसया एत्तए एत।वताव 
कप्पे एतावताव अआयरिएचित्ते न से कप्पड एते वाहि 
तेणं परं जत्थ नाणदसण चरित्ताई उस्मप्प॑ति 
थीत्‌-परूवेम अग देश मगधदेश तक त्राय नत्र वा 
राजग्रही चम्पा के निशान ्रभीतक विद्यमान दे दननिरमकों 
सरम्वा नगरी तक जांसि क्र दनिण समुद्र सप्रीपहश्मगि समद्र 
की परिधिदहे तवनगरी कौनसी रदी ! पश्चिम दिशामे धृणा 
नगरी कदी वह भी कच्छ देशमदहेतो वदी तक श्राय त्तत्र 
हे प्रागे समुद्र की परिधि हे। उत्तर दिशा मे कुणाला देश 
सावथो नगस वह जगह आज भी स्याल कराटक नामस 
विख्यात है, पाहिले तो श्राय नेच बहन लम्बा चोडा था, 
साड पञ्यीस आर्य देश तो उत्तम पुष्प की उत्पति भूमिके 
लिये प्रसिद्ध दे पर ध्म माग तो विद्याधर की ध्रणीममभी 
था पीद्धे काल प्रभाव से घटते २श्रीमदावीर के समय उपराक्र 
श्रा्यदे्की सीमा वधी । इस सीपाके भीतर ही अव चार 
तीथं द तथा कितने री नगरके नाम रखाम फिर गणेय 
लोकोत्तर से जान से दै, जेसेः-पाडली पुर-परटना, देसा 
रणपर-मदसोर, दस्थनापर-दिज्ञी, सोरोपर-श्रागरा, अरी 
गाम वटवाण, वमेरा । 
श्री खणांग सूत्र के पाच्वे ठशेके दुसरे उदेशे मे का 
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समकित सार । ( १६ ) 


नो कप्पई निग्गेथां वा निगगथीणं वा इमाड उदि. 
हाञ्रो गणियाउ पियैजियाउ पंच महाण्णवाश्रो महाण्रो 
श्रतामासस्स दुखुत्त वा तिक्वुत्तोवा उत्तरितए वासतरि- 
एवा तंजहा- 


अथः- नो (नदी ) कप्य (कल्प ) निग्गथाणं 
( साधु ) निग्ग्ीणं (साध्वी को) इमाउ उद्दामं 
(ये आगे कहे मुजिव ) गणिथाउ ( गणी पांच संख्याम ) 
वियजियाड ( प्रकट करिए ) पच (पांच) महार्णवा 
ओ ( मह।णव बहुत पानी के लिये ) महाणडो (बड़ी 
नदी) च्॑तोभासस्स (महिना में) दुखुतो (दो वक्ग ) 
तिक्खुत्तावा ( तीन वक्त ) उत्तरितएवा (उतरना कटी) 
सतरितएवा (विष उतरना कटी) तजा (सो कहत रै ) 


(१) गगा (२) यमुना (३) सरयू (४) एरावती (५) मही, जो 
प्रायैत्तेत्रश्मागेदहौता वहा साघु विहार कर सङ्घे, ता वहा 
की नदियां त्यो न कहौ ? इस सुज का सांश देखते जो इतनी 
ही नदिया वताई है उनम से गगा यमुना दिल्ली आगराकेपा 
स मदी गुजरात मे हे। यद देखते आय क्ते यदी तक रदा, 
ओर जरां श्राय त्षच नर्द वहां चार तीथ भी नदी । योर चार 
तीथ भी नदी वहां सिद्धांत मी नर्द मिथ्यात्वी लोक चौर 
रनाय क्तेत्र दा तो वहां स्र कदा से रावे ? इस प्रकार तारा- 
तम्बोल्न जो आय सेतर वनति दवे सत्र विरुद्ध कने दै, जो 


( २० ) समाक्रेत सार । 





नारा तम्बोल श्रायन्त हानाता नदीमी चहो करौ वनात 
वेसा तो नहा कहा, किर व्यवहार सूत्र की चुलिकाम चद्रगुत 
राजा के सालद स्वप कद उनक्र प्रथ कटत हण. श्री भ्रवाह 
स्वामी कहत हे कि पहिल स्वनमे कट्प च्र्न को शाला द्री 
तो दइसक्रा फल यही कि श्राजत प्रश्चात्‌ के राजा सयम 
नहा लेगा फिर खातव स्वप्नका श्रथ्रकरतदहप्‌ याका दें 
कि राडा पर कमल उत्पन्न दान का फल यद्ध रै !के- 
चाउर्दं वणां म्मे वहस हत्ये धम्मे मविस्स 
जा चार्वर है उनमें से सिफ चनिये करे घर ध्म रहेगा 
दस पकार तारातम्भाल आर्य ज्ञत्र नदी ग्रौर राजा जिनमागी 
नही, यह वात सूज से सिद्ध होती हे श्रार कटात्‌ किसी देश 
मे वाद्ध धर्मी जेनी कदटलांत है पर ता मासादारी दै मास 
काटी आहार करत दै जीव की समय २ नयी उत्पात्ति मानत 


है उनकी श्रद्धा च्रोर क्रिया मे वड़त चतर है इस लिये यदी 
© अ ^~ ^~ भ 
राये देश ओर यही सिद्धात का प्रमारा द । 


जत्थ २ जिण कल्लाणं तत्थ तत्थ देस धम्महाणी 
भविस्सद्‌, ॥ 
यदह वचन भी चूलिका के है तथा हिसा धर्मी के पाङ 
आव, गिरनार शत्रजा, गोड, सम्पेद शिखर, तथा रिवमत 
क तीध, गगा, यसुनाःखरस्वती, चद्वभागा, ज्वालामुखी दिः 
मालय, वद्र केदार, जगम्नाध, दारिका हिगलाज यादि हिन्द 
मतके ह पर इनके आगे वेद नही कते क हमरे तीथ 
पाच सात हजार गाञ (कोस ) दूर भीटेत)। तुम्हारे तीथ 


सर्माकित सार । ( २६ ) 


9. ना या-क उ गतय तक ना अ -यनकपायययाकयि 
सनाय त्तच म केत हग, किसी तीथ काउसदेशकासूत्रमं 
नाम दो ते वताओ्रा। 


(३) प्रतिमा कफे स्थिति का अधिकार 
हिसा धर्मी क्ते दैक सखश्वर पाश्वनाथ की प्रतिमा 
्राटवै चद्र प्रभव जीन करे जमाने की है यदद उनका कथन 
एकांत सूत्र विरुद है भगवती सतक आच उदेशे के नवय 
शतक मकाद कि. 
सेर्कितं सयुच्चयं वेध जण्ण अरगड, तडाग नदी 
दह वावी पुक्खरिणी दीहेयाशं गजालियाणं सराणं सर- 
पंतियारं बिलपंतियाणं देवलसभापव्ययधूमभ खादयाणं 
परियाणं पागारदालग्चरयद्‌।रगोपुरतारणाणं पासायषर- 
सरणल्ेणद् वणां सिंघाडगतिगचउकचच्चरचउम्युहमहा 
पहमाईेणं धरहा चिक्रिखल्लसिला सयुच्चएणं बंधे समुप्पज्ञइ 
जहणेणं श्र॑तोयुदुत्तं उकोसेणं सखेजं कालं सेत्त समुच्चये 


अथातू-ससुच्चय वध के नाम, कूप, पानी सहित सयो 
वर, नदी, दह, वावड़ी, पुष्करणी, दतघका, गुजालीका सर 
; पक्ति, वाल पङ्क, देवङल, सभ।, पवेत, भूभ, खाई, फलिका, 
पाकार, गढ़कोट, ह्ली, कागर, गोपुर, तोरण, प्रासाद घर 
सरणएलणये घर विशेष, दद भरणी पसघाडा के सदश तपेन 
रास्ते, चौहे, वहुत सी गली, चतुर मुखराज माम॑ आदि 


समाकत सार । ( २९) 


रनाय क्त्र म केष हग, किसी तीथ का उसदेशका सूत्रम 
नाम होते वताश्रो। 


=-= > श~ 


(रि 


(३) प्रतिमा के स्थिति का अधिक।र 
हिसा चर्मी कदत है कि सखेश्वर पाश्चनाथ की प्रतिमा 
५ [9 कस ~ अ 
आस्व चद्र प्रमब जीन के जमाने की है यह उनका कथन 


पएकात सूत्र विरुद्ध है भगवती सतक आयवे उदेशे के नवय 
शतक मै काटे कि.- 


सेकितं सथुच्चयं वंध जण्ण अगड, तडाग नदी 

दह वावी पुक्खरिणी दीष्ह्यासं गुजाललियाणं सरां सर- 
पंतियाणं विलप तियाणं देवङ्लसभापव्धयधूभ ख।हइयाणं 
परियां पागारदालगच॑रयष्टरगोपुरतरणाणं पासायघर- 
सरणलणच्वणाणं सिघाडगतिगचउकचच्चरचरम्मुहमहा 
पहमादेणं परहा चिकिखल्नास्ला सथुच्चण्णं वभे समुप्पज्ञश 
जहेणं अ्रंतोयुहुत्तं उकोसेणं सखजं कालं सेत्त समच्चय्थधे 


्रथ।त्‌-ससुच्चय वध के नाम, करूप, पानी सहित सर) 
^ वर, नदी, द्रह, वावड़ी, पुष्करण. दी्धिका, गुजालीका सर 
५ पक्घि, वाल पैङ्कि, देवल, सभ, पवैत, थूभ, खा, फलिका, 
प्राकार, गढ़कोट, अहल, कागर, गोपुर, तोरण, प्रासादं घर 
. सरण लेण ये घर वैशे, हद्‌ भ्रण सिघाडा के सदश तन 
रास्ते, चौदे, वहत सी गली, चतुर मुखराज माग श्रादि 


समाक्रत सार) ( 


९१ 
९५ 
हि 


| [ लन च स = । 
; ्रल्प आआयुप्य वाधता ह (१) प्राणातिपात- जीव की हिसा 


करता हुश्रा (२) सष्ावाद-भूठ वोलता दुखा (३) श्रमण निग्रथ 
को श्रप्रासूक अनषारेक आधाकमीं सण (अन) पाण 
| पानी | खादइमं ( सुखी ) सादम ( मूखवासर ) देताहुख्ा | 
दसी प्रकार भगवती सु के सप्तम उदेशमे कदादहेतो फिर 
्राधाकर्मीं आहार, श्रोषध उपाश्रय देते लाभ कैसे होगा। 
फिर भगवती शतक पाचवै, उदेशे छे मे का दै किः- 





1 


आहाकम्मं अणवज्जेत्तिमणंपहारेत्ता भवई सें तस्स 
रखाणस्स अणालोईइय अपडिकंते कालं करेति नत्थि तस्स 
्रराहणा ॥ 


्रधः- ( आदाकस्म ) आधाकर्मीं ( अणवज्ञत्तिमरपदा- 
रत्ता ) जिस निदोप मन सर समभे ( तस्स ) उस ( टाण॒स्स ) 
स्थान की ( श्रणाज्ञोइय ) श्रालोयना किए विना ( अरपाइक्ते ) 
प्रतिक्रमण कि चिना (काल करेति ) काल करे ( नस्थि ) 
नदीं हे बह ( तरम ) जिनवचन का ( श्राराहणा ) आराधेक 


प्र्थात्‌ जो श्राधाकमीं श्राहारकोनिर्दोप समभभोगे तो 
उस्र आराधेक नदीं कटा । फिर भगवती शतक पिले, उदरे 
नवै मे कदा क्रेजो श्रमणनित्रथ ्राघधाकमीं आआदारभोार व 
सात कमे की गांठ खड़ वाध, लम्बी स्थिति वढार्चे, बहुत प्रदेश 
चट्ाचै, तीव्र अनुभाग करै, अननत काल ससारमेसख्ल तो 
फिर देने वले को लाभ कहांसरहो ? वहतो अरप श्रायु 
वांधने वाला हे । मांस भोगी श्रौर मास का दातार दोनो नर- 
कगामीद वैसे ही हइसेमी समभोा। इस सम्बन्ध के पाट 
सूच म दख लेना । 


समक्रितन सार। 


[कि 
११ 
८११ 

न 


जिनक्रा क्रि श्रथ प्रहिल लिखा दद्द, चूना, चीखला, कादो, 
वज्रलेप श्रादि वशप दत वधे करियद्रण जध्रन्यनता प्रन्तर 
मुहत रहे श्रार उक्कृष् सस्याना काल रद, उस श्रकरार छजिम 
वस्त॒ सस्याता कषलनतक् ग्ट सक्तो हे उयादाः नदी । फिर 
भरत जाके वनायहण श्राप क देहर महार्घ स्वामीतक 
श्रसख्याता काल तक्र कस स्ह? गातमस्यामीनय विम्य 
कसे वांधे ? सयश्वर की प्रतिमा श्रसगूयाता कालल नक्त केस 
रही जो द्रव धरभावस्ररहीण्सा कदतोभी मठ लगताद 
क्योकि देवता क्रिसी प्रद्ाश्र की स्थिति नर्हा वटा सक्त । पृथ्वी 
कायकी स्थिति २२००० व्पकीदहे इससे उ्वादा नदी रद 
सङ्घो । तवहिसाधमीं कगे करि शदधजय गिरनार, श्रातू सम्मद 
शिखर, चितोड शमादि के पहाड़ लाखो वर्ष करे श्राजतक के 
रदे ? इसका उत्तर यदेक ये पाडतो प्रृथ्वीसे मिले हण 
रे । परथ्वी सर इनक्रो श्राहार, रस पुद्गल पटुचते हे । पर कडा 
निकाल अलग करले ता २२००० वप उपरात नदी रह सक्त । 
ज्ेखे मलुष्य के शरीर पर लगे रहने से नख. केश, वदृतेहे पर 
कार कर जलग करन से नही चड़ सङ्घे। इसी भकार इन पव॑त। 

हाल समभ । पर ्रसस्याते काल के दहरे, प्रतिमा जो 
कहते है वे खजर के विरुद्ध कहते हे । 


= 
४ अधाकर्मी लेनेव(ले को फल 


हिसाधर्मीं कहते हे कि देव, गुरु, धर्म के लिये शधा- 


क्म ्रहारदेताभी लाभ दाताहं यह सूत्र विरुद्द। श्रो 
ठा्णांगजी के तीसरे ठणेमे कटाह कि जीव तीन कारणस 


समाकत सार । ( २२ ) 





| श्रल्प श्रायुप्य वांघता हे (९) प्राणात्िपात- जीव की हिसा 
करता दुश्रा (२) सृषावाद-भूठ बोलता हुश्ा (३) रमण निग्रथ 
को शरभासूक अनेषाशेक श्राघधाकमीं शसण (अन) पाणं 
[ पानी ] खादम ( सुखी ) सादइम ( मूखवास ) देताहुश्रा । 
इसी भकार भगवती सूत्र के सत्तम उदेशमे कटादैतो फिर 
श्राधाकमीं ्राहार, श्रोपध उपाश्रय देते लाभ केसे दोगा। 
फिर भगवती शतक पांचवे, उदये डे मे कटा है कि.- 


अहाकम्मं अरणवज्जेत्तिमरपहारेत्ता भवई सेणं तस्स 
खाणस्स अणालोदय अपडिकंते कालं करेति नत्थि तस्स 
्आराहणा ॥ 


श्रधः- ( आदाकम्म ) आधाकमी ( अणवज्ञत्तमणपदा- 
रन्ता ) जिस निदोष मन स समभ ( तस्स ) उस ( ठाणस्स ) 
स्थान की ( स्रणालोादय ) श्रालोयना किण विना ( अपाडेकते ) 
प्रतिकमण॒ कयि विना ( काल करेति ) काल करे ( नात्थि) 
नहीं है वद ( तस्म ) जिनवचन का ८ ्राहणा ) आराधकः 


प्रथात्‌ जो ्रधाकमीं आहार को निदांप समभभो्गे तो 
उस श्राराधेक नही कहा । फिर भगवती शतक पटले, उदेशे 
नवर्चैमे कहा केजो श्रमणनिन्रथ श्ाधाकमीं आ्राहारभेगि व 
सात कमे की गाट खड वाध, ल्वी स्थिति वदाव, वहत्‌ प्रदेश 
चटा, तीव्र अरनुभाग करे, अनत काल ससारमेरुलं तो 
फिर देने वाले को लामक्डासरदो ? वहतो अल्प श्राय 
वांधने वाला दे । मास भोगी ओर मास का दातार दोनो नर 
कगामीदा वैसे हदीदसे मी समो । इस सम्बन्धके पाट 
स्र मे दख लेना । 


( २ ) समिन सार । 











( ५ ) सुप्ति वाधि नो वायुकाय क्रे जीव 
करी रक्ता दा इसका पाट. 





नि 


दिसाधर्मी कटने ह कि मुट्‌ पे मुह प्रति वाध ता पुस्तक 
कोाश्वूुक न लगे दइसालये लगाने पर वायकाय क जीवकी 
रत्ताथ वाधना नही कटा, सुट पात्त स वागुकराय की हिमा 
नदी रल सङ्गी । उनका यदह कथन ण्कात मूत्र विस्दधद 
भगवती शतक सोलहव उट दसरेम क्टादहेकि- 
गोयम। जहें सकर देविदे देवराया सहूमकाय रर 
जृहित्ताणं भासं मासई तदिणं सके दर्द देवराया सावं 
भासं मासड्‌. 
सस्कृत टीका हे ग।तम ! यद्‌ नूनम्‌ 
न ज (+ च शि अ 
शक्(द्न्द्रा दवराजः ूच्सपकायजवप।ररच्णथ युषः 
मनपोद्य अनच्छायत्य्थो भ(पां भत तद्‌। नूनम्‌ शक्र(द- 
वेन्द्रो देवराजः सावद्यं भाषां मापते | 
गौतम । जव शरद देव राजा वोलते समय अपनामु 


ह चखरसरे वाधे विना श्र्थात्‌ दके पविना वोल्ले तो वह साचध 
कारी यानि र्दिलाकारी भाषा ३। 

चौर जव शक्रेद्र बोलते समय अपन मुह पर वस्र लपेट 
कर अर्थात्‌ वाध करवोले तो वह भाषा निव॑य हे अर्थात्‌ खुल 
मुह वोले तो वायुक्षाय के ऊव हरते हुए बोले! तव सावद्य 
भाषा वोलते दे इस प्रकार मुटपात्ति दे यतना पू्वक्र वोलने सं 


समरित सार । ( २५) 


4 (-करर्न्मदख्णलल्न््ककजनन्व्य 
} बायुकाय के जीव को दिसा सकती दे यद सूत्र साक्षी स॒मभना 


चाहिये । रौर नाक ढांकना तो कदी भी नदी कदा। शोर तुम 
कते दो, क्रि पुस्तक को आशातना टालने रास्ते सुहपत्ति 
देना सा तुम मिथ्या कहत दो । क्योकि पुस्तक तो महावीर 
स्वामी मत्त गये वाद्‌ लिख गप टै श्नौर सुहपत्तितो श्री गो- 
तमरस्प्रामी ने स्थल स्प८ कहे । वु्गाया नगरी के ध्ययने 
तथा उत्तराभ्ययन के वीस अध्ययन की तेवीसवी गाथा 


' क पदटिले दो पदमे कटाह कि- 


शुहपत्तियं पडिलेदित्ता पाडलेदिज  गुच्छगं ॥ 
अथेः- मु० पिले मुहपत्ति को भ० पत्तिलेत्तना करे प० फिर 
प्रतिलेख गु° गुच्छा का इसपर से समभलेना 





} 


६ याचा तीथे कहे उनके सूत्र साक्ती.के पाठ । 
दिखा धमी कहते हँ कि च्ुजय, गिरनार, वृ, च्ष्टा- 
पद्‌, सम्मद शिखर, इत्यादि पवत की याजा करना च सघ 
निकालने का वड़ा भारी लाभ है । इसका उत्तर । इन पर्यतोपर 
जञा तार्थकर साधु श्रादि सिद्ध इए उन्द वेदना करना काद 
पर प्यैत वदनाय नही । जसे केर व्योपारी वाजारमे बैठ स 
राफ़का धधा करे तो लोक उसे साह्कार समभ श्मानत 
रख जात दहं पर कुं काल वाद्‌ ची व्योपारी वह वाजारदछो- 
ड करीं श्नन्य्रजार्हे तावे श्रमानतं रखने चाले उस वाजार 
मै जाकर उस जगद अमानत क्यौ नही रक्लेश्वैसेटीये 
पवेत तो हाट समान है व्योपारी समान साधु चिद्ध इण ६। 
पव वे पाडतो निन दार समान र्हे। वहां इंडी ~ 


( २६ ) समक्त सार। 


[या मियय 
चाला कोड नी रहा । इसलिये वे श्रवद्नीय हुए। तथा भग 
वती शतक श्रटारहवं उदेश दशवे म सामल बाह्मण को श्री 
महावीर स्वामी ने ये यात्रापं करना कदा दैः- 


सोमिल्ला जे मे तव नियम संजम सज्छाय भकाणा- 
वसस्पगमादिणएसु जगे जएयणा सेत्तं जत्ता | 


श्र्थात्‌-सेमिल ने पृद्का किं हे भगवंत तुम्दारे यात्रा है? 
तव भगवत फरमते दे किदे सोमिल हमारे यहां तप श्रस 
नादि १२ भेद नियम, अभिग्रह विशिष ९७ भदे सयम 
स्वाध्याय, वैयावरृत्यादि म दिन रात व्यतीत करना, आरव 
ह सामायिक श्रादि मै यतना पूरक योग प्रवर्तना याता 
। 
उपरोक्त करणी करना यात्रा कष्टा हे ये यात्रा ्रीमहावीर ` 
स्वामी ने सोमिल से कदी । जैस महावीर वैसे ही ऋषभादि 
सर्व तीर्थकरों का ज्ञान, दशन, सम्यक्त्व पकसा हे तच ऋष 
भदेव स्वामी ने भी यदी या्राप करना कदं पेखा समभना 
चाहिये । पदिले ६६ दफे ऋषपभदेव शञ्जजय श्राय श्रोर याचा 
की, पेखा जो ये कहते ह यह सव सूत विरुद्ध है । जो ऋष 
भदव पेसी यात्रा मानते हेते तो वे भरतजी के देदरे बनानेका 
उपदेश क्यौदेएजा कायैश्रापन करे बह काय दूसरो से 
करने की श्माज्ञा क्यौ द्‌ ? यह समभने को वातत दे । 
(१) फिर भगवती शतक वासव उदेशे ्राव्वै मे कटाहे किः- 


तित्थं भते ! तिस्ये तित्थकरे तित्थे गोयमा ! अरहा 


ताव नियमं तित्थकरेति तित्थे पुण चाउवणणाइण्णे समण 
सये प्रतते ते जहा समणा समणो सावगा सावियाश्रो 


समकित सार । ( २७ ) 


श्र्थात्‌ तीथ किसे कहते हे ? तीर्थं चतुर्विध संघ को 
कहते दं ! अथवा तीर्थकर फो तीथं कते द! रव भगवाम्‌ 
उत्तर देते हँ कि दे गोतम ! श्ररिहंत यावत्‌ पाले तीर्थकर 
तीथ प्रचतौने वाले हँ पर तीथ नहीं, तीथं तो चार वशे, चातुयं 
वण क्षमादि गुणो ख सुशोभित श्रमण सध को कटते दँ जेसे 
श्रमण-साथु भ्रमणै-साध्वी श्रावक श्राविका 

तीकरतो तीके नाथ श्रौर तीथं चार है साधु 
साध्वी, श्रावक, श्राविका । तीथं करने के लिये यात्रा प्वैत 
की करना तथा सघ निकलना इसका लाम सूत्र सिद्धांत 
करी भी नरी कटा) 


न क च. ब - 
"| 


७ शत्रुंनय शाश्वत कृते ह इसका उत्तर ¢ 
ध 


"त तत्तत्वकतलककनल्तल्वनततकनत्कनलनयः 

हिसा धर्मी कते हँ कि शजजय शाश्वत है यह वात 
सृघ्च विरुद्ध है, क्योंकि भगवती शतक स्तय उदेरे चेम 
कहा है, तथा जम्बूदरीप प्नती म कटा है कि छा श्रारा वैटेगा 
तव भरत क्ते मै गगा, सिन्धु ये दो नदी श्रौर यह वैताद्य पर्चत 
रहेगा, शष सव पर्वत विच्च जांयगे । देखो पाठ - 


पव्वयगिरिडोगरुत्थलमद्टि माएय येय गिरिव्जं 
विरावेहेति ॥ 

रथात्‌ प० फीड पर्यत वैभारादेक तिर जिस पर पानी 

हो पर्वत शिलादि रेत के थलल्न पवैत समीप की भूमि त्यादि 


चताङ्व षचत छोडकर सव स्तय टदोजार्येगे । निभरण वि 
नभर वशष खाद्‌ । 


( ण्ठ) समकरित सार। 





यह पारदो सूत्रम दै। वद्या शन्रुजय शाश्वत रहेगा ेसा 
नही कहा 1 तव हिसाधमी करेगे कि पम कृट पाठम 
न्दी श्ायाणता क्या पभ करर विच्छेढ जायगा इसका 
उत्तर, र्योतो ऋषभ कूट रहेगा, गगा, सिन्धु करट र्हैगे 
वहोतर विल रर्हैगे, पर पयत मं तो बेवाद्यदी रहगा। तुम 
श्रुजय को करूर मानते हो या पर्वत? शरोर पम क्रूट र्देगा 
तो वश जैसा है वैसादी रहेगा, पर तुम कदने टो कि श्रुजय 
तोदो हाथ ऊमा श्रौर सात दाथ लम् रहेगा।तो वह जो 
शाश्वत हो तो न्यूनाधिक क्यो होवे ? तव र्दिसा धर्मौ करगे 
कि जो गगा, सिधु, नदौ घर जाचेगी। फिर उन्ह शाश्वत क्यो 
कटी ? इसी प्रकार शव्रजय भी समले । इसका उत्तर । गगा 
सिधु दोन के पास पदमवर वेदिका हेःडनके मध्य साड़ी वास 
योजन का विस्तार वाला गगा, सिथधुकाद्ोह दे। वहतो 
सदा शाश्वत हे, काल प्रभाव से पानी का प्रवाह घ्ेगा । पर 
नदी का क्तेत्र नदी घ्टेगा, गगाका दष्टात शत्रजय सर नदी 
मिलता । सचूजय को प्यैत कहते हो, कूट तो सदी कहते दो! 
इसलिये शग्रजय अशाश्वत हे, वैताख्य पर्वत छोड सव पवैत 
नाश होगे, इन्दी मे इसका समभो, साधु सिद्ध हए इसलिये 
तीथ मानतेदडोतो श्दीद्ीपतो सव तीथ भूमि हें श्रार 
सिद्धक्तेज दीदे. स्मशान रोड़ी आदि भूमि से भी अनत 
सिद्ध सिद्ध हप है, यह साक्ती उववाई, पन्नवणा सूत्र मदापदं 
मै कटी दे, जिसमे उववाई, सूत्रम श्रत के श्मधिकारमे गाथा 
२२ है, उसमे की गाथाक्वींयौदै 


जत्थय एगो सिद्धो । तत्थ अशंता भेवक्खय विगक्ा । 
अणाणसमो गादा । पुद्रो सव्वेय कोगबर ॥ & ॥। 


समक्रित सार। ( २६) 





_ अर्थात्‌ ज जिस जगद सिद्ध एक दै त, वहां श्रनत सिद्ध 
समभो भव सरसारके त्य से.वि वे सुक्क हप हैँ अ श्रापसमे.ख 
मिले है, पुण स्पथीरेदे ह सव दस लोक के श्रततक ॥ ६ ॥ 

दस सल्तीसे व इस लेख से जो शघ्रूंजय शाश्वत कते दँ 
वद सूत्र विरुद्ध हे । 
८ # कयवलीकम्मा शब्द का ्रथेः- 


----¬>&2<- 


(१ ) हिसा धर्मी कहते है कि सूत मे कयवली कम्मा शब्द्‌ 
सरे देव पूजा करना सिद्ध होता है। यदह बात भी सूत्र खेनही 
मिलती क्योकि ज्ञाता सुत्रके दूसरे अध्ययन मे धन्ना साथवाह 
की खी भद्रा साथ वाहिनी पुत्र की दच्छा से नाग, भूत, यत्त 
को पूजन नगर बाहर गई । वदां पेसा कडा दँ किः- 


जेशेव पोक्खरणी तेणेव ठउवागच्छह २ त्ता पोक्खर- 
णौए तीरे सबहु पुप्फं जाव मन्नालंकार उवेइ २ त्ता, पोक्ख- 
रशि उग्गादृड्‌ २ त्ता जल मज्ञण करद २ त्ता जलकीडं करद 
२ त्ता रदाया कयवली कम्मा उदपाडसाडिगा जाह तत्थ 
उप्पलाई्‌ जाव सहस्सपत्ताद ताईं गिन्हई २ त्ता पौखक्खरणीउ 


“ वल भृतौ श्रतिश्च पोषणम्‌ पोषरं पुष्टि अहि चुरादिगणपयित 
तथा च वालयतीति बल पचायच्‌ वलमिति ततो मत्वर्थीय श्रतद्निठनावति 
इनि कृते दिं जाते वलीति प्रथमान्तर एतस्यकर्मणा योगे षष्टीति समास 
तथा च बलिन कम॑ वलिकम बलवत कृतशब्दयोगे अन्यपदार्थे वहुवरीदि 
कृत बलिकर्म येन म॒कृतवलिक्रमौ । 


छ्र्थात्‌ किया है वल वर्धक क्म जिनने 


( ३० ) समाकेत सार । 





पच्चोरुहद २ त्ता ते सुबहु पष्फवत्थगध मालका 
गिणदद २ नता जणेव नागधरे जाव वेसमरष्रएय 
तेणेव उवागच्छह २ ता- 


प्रथः-ज जटा, पो पुष्करणी वाची, ते वां, उ.श्रा२ 
कर, पा. पुष्करणी वावड्ी के, ती 1केनारे, व वहत, षु पूल, 
जा यावत्‌, म. माला, अ लकार, ठ सव छोड २कर,पो 
पुष्कर्णी वावड़ो मे, उ. पैठ २ कर,ज पानीसेम मर्दन, कः 
कर्ने, ज. पानीकी की, फीड़ा, क करके, न्टा स्नान, 
क करिया, व चली कमे जल कुल्ञे कयि सुगधित वस्तुका 
विलपन किया । श्रौर स्नान कर, उ जो साडी पटिले नदी 
पदिनी थी वद पतली, प साड़ी पहिन,जा जो, त जड 
कमल हे जा यावत्‌, स सदस, प एल कमलः,ता.वे, गि ले 
ले कर ।पु वाबड़ीसे प॒ फिर निकल २ कर, त.वे, सखु. वहत 
पुः पएूल च वख, ग ॒गंघ, म. माला, ञ्न. लकार" गी ले २ करः 
ज्ञ. जदां ना नागधर, जा. यावत्‌ यत्तके, वे. वेसमर, फे धर 
हे वहा, उ श्रा २ कर। 


यद्दां चावडी मे वली कम करिया तो यहां वावडी म किस- 
की घरातिमा पूजी १ नाग भूत तो वावदधी से निकले वाद पूजादै? 

२ फिर क्षाता श्रध्ययन श्राटवे म मह्गीनाथ स्वामी पिना 
के पाव लगने राये है वदां कटा हे किः-- 


राया जाव वहुहिं सुज्ञ परिवुडा जेणेव इंभराया 
वेखेव उवागच्छ २ त्ता। 


खमष्रित सार । (३१९) ` 


अर्थं रदा स्नान कर, जा यावत्‌,व बहुतसर, खु खो- 
जेदासी, प. साथ लेकर, जे जहां कु कुभराजा;ते वहां, उ 
श्रा २ कर यहां यावत्‌ शब्द मे. 


णाया कय बली कम्मा कय कोडय मेगल पायछित्ता 
सुद्धप्पवेसाई मगल(ई वत्थाई पवर परिहिय६ ॥ 
श्र्थः-कं कोतुक मेगलिक पानी की च्रजुली भर कर 
कुल्ञ किये, पा भरण पटिन तिलक्र मस लगा, सु मेल रहित, 
प पापिघ्र, म. मगलिक भार कम श्रौर कीमत बहत, व पेसे 
वख, प, प्रधान, प परदिने, इतना पाठ जाव शब्द्‌ म श्राया। 
(२) फिर क्ञाता सूत श्रभ्ययन श्राटवें मे मल्लीनाथ स्वामी दुः 
राजा को प्रति वाध देनेको, माहन घर म श्राय! वदां भी कटा 
हे किः- 
तएणं सा मी विदेह रायकण्णा णटाय जव 
पायित्ता सव्वालकारविभूसिया वबहुहि खुज्ञा्हिं जाव 
परिकरिखत्ता जशेव जालधरणए जेशेव कणगमए पडिम तेशोव 
उवागच्छह्‌ २त्ता। 


्र्थः-त-तव, साव, म मल्लो, वि देह, न्दा० स्नान, 
जा. श्रादि, पा श्रलकारादि पिन तिलक मस लंगा, स 
सव सुशोभित श्रलंकार सहित, वि विभूषित कयि दहुए, व 
बहुत, खु खोजे दास दासी, जा श्रादि, प परिवार खे पधार, 
ज जा, जा जालीका घर, ज जटां,क कनक सुवण की, प 
प्रतिमा, ते षां, उ श्रा श्राकर। यां जाव शब्द मे काय 
वालेकम्मा. 


( २३२ ) समक्रित सार। 





कय कारय मगल पायच्छत्ता, 
अथः--क कौतुक मेगलीक पानी करी श्रंजुली ले कुरलत 
किये, पा श्राभरण पदिन तिलक मस लगाये । 


इतना पाट हे इस वलिकम्मा शब्द्‌ से देव पूजा श्रथ 
निकलता दा ता तीथकर ने कोन से देव पूजे ? यह कदिये। 


फर ज्ञाता सूत्र क सात्हव अध्ययनम कटाहकः 

तएणं सा दोव रायवरकंएणा जेशेव मञ्ज षरे 

तेणव उवागच्छई २ त्ता मंजणषरं अणुण्पविसड २ त्ता एहाया 

कयवलिकम्मा कयकारय मंगल पायचित्ता सुद्धप्पवेसाईं 

म॑गलाइ वत्थाई पवरपरिहिया मजणवराउ पडनिक्खमई २ 
त्ता जणेव जिधर तेणेव उवागच्छ्‌ २ त्ता । 


्रथः--त तव, सा बह, दो द्रोपद्वी, रा राजवर कन्या, 
ज्ञ जहां, म स्नानघर, ते वहां, उ आ श्राकर, म स्नान घरमे, 
अ प्रवेश कर प्रवेश कर के, रहा उनने स्नान, क करिया, 
वालिकरम पटी रादि विलपन कयि, क कौतुक, म॒ मगलि- 
कपानी सर अ्रजुली भर कुरले कये, पा आमरण पिन तिलक 
मस कयि, खु शुद्ध निमेल, पा उत्तम, मं मगलिक व वख, 
प प्रधान, प पिन, म स्नान घर से निकल र्कर, जे जहा, 
जि. यत्त का घर, ते वदां, उ. आ-> कर } 


इस पाठ म पिले स्नान फिर वलिकम्म फिर वस्र पिन 
ना आदि कटा तो स्वभाविक सखी जाति नग्न होकर स्नान 
करने वटी हो । वहां उसने कोंनसे देव पूजयणस्नान घर म 
कोनसे देव थे ? 


स्मकेत सार । (३२ ) 

नि ८ ५) फिर मगवती शतक नवव उदरो त॑तीसवें म देवानंदा 

ब्राह्मणी ने स्नान घ्र म बलिक कियातो स्नान घरमे कोन 
सा देव पूज्ञा 


( £ ) मगचती शतक नवव उद्देशे तैतीसवं म जमालीजी 
के श्रधिकरार म कटा किः- 


तण्णं से जमाली खत्तियङकमारे जेव मज्ञण परे तेणेव 
उवागलह २ त्ता एटाया कयबलिकम्मे जहा उववादइए परिसा 
वण्णश्रो तहा भाणियव्व॑ जाव चदणोकरिवत्तगायसररे 


सव्वालंकारविभूषिए मज्ञण षराञ्मो पडिनिकमई्‌ २ त्ता । 

प्रथ -त तव चे जमाली त्तषचिय कुमार ज जां स्नान 
धरदैते तदांड श्रा २कर रा स्नान क्रिया श्चौर कयि 
यलिकम जिसने ज जैसे उववाई उपाग मे परिपदं का वैन 
किया वेसा दी यदा भी कहना जा श्रादि चदन सरे परिवेष्टित 
है शरीर गात्र जिस की देह श्रादि स सबै लकार से खुसजित 
होम स्नान घर स निकल निकल कर ! इनने स्नान धरर 
म करोनसा देव पूजा ? 


( ७ ) फिर भगवती शतक्र सातवे उदेशे नवव मे वण नाग 
नत्थ॒वाने स्नान घर मे कयवालिकम्मा कमम किया । फिर स्नान 
धरः से निकला तो वहां उसने स्नान घर मँ कौनसा देव पूजा। 

(८) फिर रायपससी म कटियारेने जगल म स्नान 
किया फिर बलिक भी करिया का है । वहां उसने कौनसा 
देवे पृजा। 

(६) फिरकेशी श्रमणने कटा क्रि पदेशी राजा! 


( २४) समकित सार । 


तृ स्नान घर मे स्नान कर वालि कम के वाद्‌ फिर देव पूजा 


करने जाय । वीच मे भगी पायखाने मे तुमे बुलावे तो त जाय ! 
तो देखिये किं स्नान घर मे उसने कोनसा वलिक क्रया ? 
दैव पूजा करने तो फिर चला वह प्रष्टतो अलग दीदे, यद 
सोचिये 
८ १० ) फिर को्णिक राजा भगवत का प्रम भक्षिवत 
निद प्रति एक लाख श्मौर श्राठ हजार रुपये भगवत की वधार 
मदे, ओर जिस दिन भगवान्‌ चम्पानगरी पधारे उस दिन 
साडे वारह कोड रुपये वधाई म दे उन्दे परतिमा पूजनवाला 
क्यो नही कदा ? श्रौर जव वे भगवान्‌ के दयीनाशर गए उस 
पटिले उन्हौने जहां स्नान करिया उसका सपर विस्तार पूर्वक 
पाट दिया उसमे कय वलि कम्मा शब्द भल मेदी नदीदे 
वह सम्पृणे मूल पाठ यो दे । 
जेव मज्जख घरे तेव उवागद्यड २ त्ता मजणषरं 
अरुपविसई २ त्ता सयुत जालाभिरामविचित्तमणि र्यण- 
ऊुद्िमतले रमणिज्ज र्दाणमडवः पे णणामणिरयण भत्ति- 
चितसि रहणपीटसी सुह शिसण्णे सुद्धोदगेहिं मधेदणएहिं 
पुफोदणएदिं स॒भोदणएहिं पुणे २ क्ष्ाणगा पवर मज्ञण 
विदहिए मजिए तत्थ कोउय सएदहिं बहुविहेहं कल्लाणग 
पवर मजणावसाणं पम्दलं सुङ्कमालं गंध कासाइय ल्‌ 
हियंगे सरस शुरं चदण गोसिसा णुलित्तगत्ते अय 
$ ¢ ~ = 
चुमहग्ध दृसरयण चतवए घर्‌ मालावणगावेलंवण गओ्रा- 


समकित सार । (३५) 


विद्धमणिसुबण्णै कष्पीयहारद्धहार तिरय पाव 
पलंबमाण करि सुत्त युकय सो हे पीणद्धगेविज् अगुलि- 
ञ्जके ललीयं मय ललीय कयाभरणे वर कडग तुडिय भिय 
भए अहिय सुव सस्सिररीए मुद्िया भिगलं गुलिए डल 
उञ्जोय वियाएशे मडदित्तसिरीए हात्थए सुक्रय रहय 
पत्थे पालेव पलवमाण पड सुक्य . उत्तरिजे णखा 
मणि कणएगरयशे विमलमहरिह निरणावीय मीसिभिसतं 
विर्य॒श्रसिलिटर विसि लद आविद्धवीरवलए रि 
वहुणा कएयरुखए चेव अरलंकिय विभूसिए नरवद्‌ सको 
रट मह्न दामेणं छत्तेणं धारिजञ माणं चउ चामर 
वालवीनिग्र॑गे मगल जय सद क्या लोए मंज्जण षरायो 
पडिनिक्खमई २ त्ता, 

द्मश्च.-- तव वे कौशिक राजा जे जहां म-स्नान करेनका 
घ-घर ह ते-वदां उओ २ कर-म-स्नान करने के-घर-घरम 
श्र-घुस घुखकर स-मातियो कौ जालियाों के साथ श्रभिराम 
जिन्दं श्र-मनोदर ह वि-अनेक भकार के-म-मशि र-रतन 
जिसे. भूमिका का तल श्रांगन हं र- रमणीक दै--रदा- 
स्नान करने का म-मडप चौक दहै ना-नाना पकार के म- 
मणशि- र- रतन को भ मीति चि-चि है एेसे-रहा-स्नान करन 
के-पी-वाजोट पर सु-सखुखसे नि-वैटे हैँ खु-शद्ध स्वभावसे-उ- 
पानीसे ग-सखुगधिक उ पानी द्वारा पु पूलादिखगंधित उ-पा 
नीसे उ-तीथेके उ-पानीद्धारा पु-वार्म्बार क~--कल्याण्‌ कारी 


(२६) समकरित सार) 





प्र-प्रधान, म~-स्नानकरने की चि. विधि से म-स्नानकिया त 
वदां कौ-कौत्तीक रत्तादिकका स-गौठम व-वहत वी-पकार 
उन क~कल्याणखकारी प-प्रधान म-स्नानके का अरततक प- 
पुष्पसत सु.कोमल है जिसके गं-खुगेध क लाल वख ढारातु- 
पो्ला. श्र अग शर जिनक सखु- सुगध गो-वावनाच- 
चदन श्र घिल्ेपन किया अ-गाच शरीर जिनका अ ्रखड 
चुदादि ने खाये नही खु-अति म-कौमरतं। वहुत कीमत क दु-चल 
र रतन-खु--अच्छी तरह स-पटिने-खु-मिज-मा-फूल की-मोती 
की माले ब-वरी अयारादि वि-विलेपन किये है जिसे श्रा 
पदिन हे म. माशेके ख. खुशोभेत श्राभरण क. पिने दै श्र 
श्रटारह सस्यि हार श्-नवसरिये दार ति-ती न सरियेदार पा 
मूमता प लम्बा नामी तक क.कंदोरा सु अच्छा किया से 
शोभा पि. पदिनेदैगे कोट के च्रद्र राभरण जिनने ¶ 
श्रगुली मे वीटी श्रगृटी श्राभर्‌ पदिने दे लि.मनाहरगं शरीः 
मल शोाभादायक्रक क्यिदं स्थापित आ श्राभरण्‌ दसं 
जिनने व प्रधानक कडातु वदिरखां जिनने थ स्तभितत ¦ 
मारते अ युजा जिनकी र श्रधिक रू रपे स शोभायमाः 
दिखते हेमु यद्धिका पदिन है पी पीली इई है अ श्रगु 
जिनकी कु कानके ऊंडल जिनके उ उदयोत किया है श्न“ 
जिनकाम मुकुटसर दी दिप्यमान दा. हार सेड द्‌ 

सु श्रच्छाकं कियाद र राचा टे बरिया जिनक यपा 1 

प लम्बा प. एक वख द्धाय खु भलाक क्रियाउ.उः 
जिनने ना नानामकारके म. मणि का खुवशे र. रत्न ^ 

म वडोँके योग्य नि निपुण विन्नान का उ बहत { 


समित सार । (३७ ) 





मान वि. निपजाया हे सचा है खु. अच्छी तरद सी. समाधि 
लगा है वि. प्रधान ल मनादर च. पदिने दै रू. चत्त की तरह 

चे. निश्चयपूर्वक्र र च्रलकार मुकटादि वि श्रेगार किया दहै वसया 
दसन मचुष्यका श्च स्वामीयजा स केरेटनामाव्त्तकेम 

पूलकी दा, माला सहित छ मेघाडम्बर घ. रखता द्रा मस्तक 

पर ज. जय २ कारस शब्द्‌ क. क्वि दैलो लेकोनेम, 

स्मान घ. घरसे प. निकल २कर 


इतना स्नान का वर्सन है दसम कथवलिकस्मा शब्दं मूल 
मनदीनरीदहे श्रोरभी बीर भगवानके दशैना्थं जाने का 
छवसर है श्रगर कय वलिकस्मा शब्द से प्रतिमा पूजाका 
श्रथ निकलता हो तो वह यहा श्रवश्य चादिये था । 

( १९१ ) फिर जम्वूद्धाप परन्नति मे कटा कि श्री भरतेभ्वर 
जीने स्नान किया वदा भी स्नानका धिकार कोणिकसादहे 
श्रधात्‌ वहां भी कयवलल्िकम्मा शब्द्‌ मूलम दी नही द तुम क- 
ते रो कि श्ण पद्‌ ऊपर विम्ब भराएतो प्रतिमा के रागी 
हप फिर चस्या वलि कम्मा नद्यं करते हागे प्रतिमा नदीं 
पूजते गि ? पर यद निश्चय समो कि जहां २ स्नान का 
विस्तार सहित वणन है वहा कीं भी कय चलि कम्मा शब्द 
नीं ह श्रोर इन्हीं कोणिक नौर भरतेश्वर के स्नान के श्रधि- 
कार का पाट जहां स्िप्त म का है वहां कय्वलिकम्मा ज- 
गढ २ कदा तो इससे यही सार निकलताहै कि वलिकम्मा- 
शब्द स्नान का दी विशेपणदै यदां देच पूजा का रथ नदीं लगता. 
स्नान करत इए जलांजली कलले करना गधादि विलेपन मर्पन 
प्रसुख करना दी अथ दोताहै जो वलि कम्मा शब्द्‌ का श्रथ 


(रे ) समकित सार । 





जिनराज की प्रतिमा लगाते हँ वे एकंन भिश्यात्व मोहनीय 
के उदय से पेसा कहते है । 

( १२) कितने दी कहते है कि तुगीया नगरी के श्रावक 
स्थेवर को वदने गए वहां खीका भ णेसा श्रै किया दे कि 
“^ कयवलि कम्मेति स्वग्रह देवता ”” ्रस्याथैः-्रपने घर के देव 
की पूजा की श्रथात्‌ अपने ससार के वास्ते गो के देवादिक 
को पूजे पर प्रतिमा मति कहते दै कि भ्रावककेघरकेदेवतो 
जिनराज दी दै दूसरे कुलदेव को श्रावक खम्यदष्टि नदी 

* नमते. यौ जवर्दस्ती से जिन प्रतिमा उदरति है पर मृख 
| इतना भी नही समभते कि तीथकर किसीके धर के देव 
.“ नहीं होसकते । वे तो तीन लोक के देव है श्रौर यद 
कटना भी उनका सूट हैः करि श्रावक अन्य देव को 
कुल परम्परा से भ नद्यं मानते देखो सूतादि 

(१) श्री भरतेश्वर समदि थे श्मौर्‌ चक्रल क्यो पूजा ? 

(२) शांतिनाथ, कुथनाथ, श्रहैनाथ ये तीनों जिन चक्री थ, 
इनने चक्ररत्न क्यों पूजा ? भरतक्े् को साधते तेरे तेल 
ससर खात सव चक्रवती करते है या न्दी 

(२ ज्ञाता मे खटिटिया देवता को श्रीकृष्ण समदने 
प्राराघा या नदी ? 

(८) चक्रवर्ती मागधादि देव को साधने वास्ते वाण चलाते 
हं उस वाण म लिखत दं कि सर मर्यादा म रटने बाले देवता 
मेरे सेवक वनो । 

हंदि घुणंत॒ भवंतो बाहिर खलु सरस्स ज देवा । 
नाया सुरा सुवर्ण तेसं खु नमो पणिवयामि ॥ १॥ 


समाकेत सार । (३६) 





अथः-हं-निश्चय सत्य, सु-खुनोतुम, बा-शर, त-वाहिर की 
श्रोर जो अ्धिए्ठायक देव हैँ, ख-निश्चय, ज-नो, देवदेवता, 
ना-नाग-कुमार श्र-सुर कुमार सखु-खुवणं कुमार देवता, ते-उन, 
देवता को नमस्कार होत्रे प-प्रणाम, नमस्कार करता ह 1 


इस गाथाम फरमाया हे कि शर जवे वहां के समीप 
जो देवता दो उन मेरा नमस्कार दोश्रो-यदह रीति हे-दइसी 
रीति को चलाने वास्ते शातिनाथ, कृथुनाथ, खहेनाथ दनने भी 
खड साधते व वाख फँकते समय दवताञ्योः को नमस्कार 
कियाद । 

(५) अभय कवार ने मेघ क्रा ददद्‌ पूण कणन वास्तेतेला 
शिया तो देवत। की सहायता क्य ली ? 

(६) आनन्द श्रावक कै अधिकार मै उपासक दशाङ्ग के 
पदि ्रध्ययनमे ६ श्रागार रक्वे किं न्य तीथं को वदना 
करना यादेनाप्डेतोा ङ च्रागार १ रायाभि श्रोगखं (राजा 
काजव्दस्ती सर) गणाभि श्रेगण (जापि समुद्रायकी याज्ञा 
से ) २ वलामि ्चेगणे ( बलात्कार सरे) ७ देवाभि ्रेगणं 
(देवता के कारणस) ५ गुरूनगर्दणं ( गुरू की परवशता 
के कारण) ६ वितीकतपरेणे ( दुर्भित्त के या जगल के कारण ) 
इन छ. कारण से ससार कौ विधि करू पर इनम धम नही 
समभ्रू-षसा का दै । 

(७) फिर इस का प्रमाण तो सूत्र के अन्दर मेजृद हैकि 
कायं विशेष लोकरिक पत्त म सम्यक दष्ट श्रावक को श्रन्य 
देव भी मानने पडत हँ । { 


( ४८) समरित सार । 

(८) दरगर कते टो फिफे दी श्रावक देवता की सदाय 
न चाद ता तुम कहते दो कि चोकवीस यत्त श्रौर यक्तणी रक्ता 
करत दं ओर शासन देवता सदाय करेत दे उनकी ब्रयां 
भी तुम प्रतिक्रमण म कहते हो--श्रगर चार तीथं सदाय न 
चाह ते यत्त यक्षी किष की रक्ता करते गे ? श्रौर शच 
जय पर चक्केखरी माता के क्या पूजते द ? 

(६) तथा यती होकर गोरे, कलि, क्षेत्र पाल, भैरव तथा 
२ भद्रष्दिं यत्तका श्राराघन करत दैवे अपनी च्चैर प 
पत्त की रक्तक लिथ पेखा कप्ते है-दसन्यःयसिते देव- 

की सह।यत। चाहने वाल तमाम शुरू सम दणि नदी 
ठदहरते-कुदु इस पर भी विचार करना । 

(१०) द्रौपदी ने समदष्टिक्रे कारण नारद को नमस्कार 
न्दी जरिया तो श्रीरृष्ण भी सम दध्िथे उनन नारद्‌ की भक्कि 
क्योकी 

इसकी साक्ती क्ञाता के सोलहर्थै ्रध्ययन म है। वह लिखते है- 

तरणं से पंडण्या कष्टं सारय एजमाणं पास्‌ २ 
त्ता पंचहि पंडवेर्हिं ईतीएय, देरकए सद्धं आासणाग्रो 
ग्रचयदेर २ चा कच्छुल्वं नारयै सत्तटुपयादं पच्चुगच्छह्‌ २ 
पा तक्षतत आयास पया(्हण करर २ त्ता षद्‌ड्‌ नगम- 
सई २ त्ता महरिदेणं असणेणं उवणिरभनई्‌ तएणं स कच्छ 
ल्लए नारए उदगपरि फासियाए दन्भोवरिए वत्थाए भिस।- 
याए शिसीयदह्‌ २ त्ता पड्एय रज्ञय जाव शअ्रतउास्य कृस~ 


लोदंतं पृच्छ्‌ । 


#1 


समकित सार । ( ४१) 





समधः--त -तव, से--वे- प- पाडराजा, क~कद्ुल, ना-नारद 
फो, अ्-आता हुश्रा, पा-देख देख कर, प-पांच, प-पांडव, कु- 
कुन्ती देवी, स-साथ, आ्रा-श्रासन से, श्र--उठ > कर क-कल्ु- 
ल, ना~नारद्‌ को, स--सात श्राठ, प-पग, प -सम्छख जाजा 
कर, ति--तीन वक्त, खा- आत्मा भुकाई, प्र-प्रदप्तिणा ककं 
करके, वं वंदना, न-नमस्कार किया, करके म-वद( के योग्य 
श्रा-श्रासन उ -पेठने दिया, त-तव स-व, क-क्युल, ना- 
नारद्‌, उ--पानी के, प-रछीटे डाल कर, द्‌-डमि पर, प~विका 
कर, भी-परली रखकर, जी-वैटे, वेट कर पं-पंड, राजा को 
र--राज्य की, ज!--आदि, च्र-घ्रन्तःएर की, कु-कुशलता के 
समाचार पू-पूञचे 

इख प्रकार नारद्‌ की मक्त की द्रौपदी ने वदना नदीं की। 
उस समय वह सवदे थी, इसलिये उस्न यद काम श्रच्छा 
करिया । वेदी नारद्‌ श्रीकृष्ण के पास ग्य तव श्रीक्ष्ण न भीं 
जाव शब्द्‌ म पांडुसाजा की तरह भक्ति की । वदना की । उसका 
पणटः- 

ईमचणं कच्डुलणारणए जाव समोवय्इए जाव शिसीय 
२ त्ता करटं वासुदेव कुशलो दतं पु । 
प्रथः-द्र-उस समय, क-कटुल नारद, जादि, श्राकाश 

से स-उतरे, जादि, नि-पेट २ कर, क-रृष्ण, वा-वासु 
देव, कु-कशल समाचार, पु-पृले । 

स जाव शब्यू मे पड़ राजा की तरद भक्ति साधी । हनने 
मिथ्यात्वं की भक्घि सांसारिक रीनिसकीया नदीं? 

र? ज्ञाता अध्ययन श्माख्व मह्ना स्वामी ने। 


(४२) लमक्तित सार । 








एहाथा जाव बहूहि खज परि उुड। जेशेव कुभराया 
तेशेव उगच्छह २ त्ता कुभयस्स पायग्गहणं करति । 
अथः-रहदा-स्नान करके, जा-्ादि, व-वडुत, खु-खोजे, 
[4 ्. ६८ (4 ५4 ५ # 
दासी, प-के साथः ज-जहां, ऊं-कंभराजा, ते-वहां उ-शआ्ाकर, 
कुं-ङुभ राजा के, पा-पेर ग्रहण, क~करे-अथीत्‌ पैर पडे । 
देखो तीर्थकर देव मिथ्यात्वी अवृत्ती पिता के पैरो पडे 
सि [3 ष्य ° 
या नदी ? सिफै लोकिक मिध्यात्व के कारण दी-उनेके मात! 
५५. ने श्रावक धमे भी जव मल्लीनाथ स्वामी ने दाक्ञाली तव 
लिया इतनी साच्यं, कुलदेव व लौकिक मिथ्यात्व समदि 
[कस [3 (~ [३ 
कौ लगता हे, उस पर दिखाईै-समदण्टिं धम समभ कर मिथ्या 
च्वके देव गुरु नदी मानते पर लौकिक रीति का उच्छेद नदी 
करने 


सिद्धायनन शब्द्‌ का अथं - उत्तर. 

हिसा धर्मौ कदते दे कि सूत्र म॑ देहरे का नाम सिडा 
यतन है, बह सिद्ध का घर समभना चाष्िये ओर प्रतिमा 
सिद्ध समना चादिये-ये कथन सूत्र विशद है जो सिद्धायतन 
नाम गुण निष्पन्न मानतेहोतो 

१ भगवती शतक नवै मे छपभदत्त बाह्मण कहा, तो 
क्या ऋपम्देव का दिया हआ मानोगे ? 

२ उत्तराध्ययन शरटारह्व शअसयती के कमं करन चास्ते 
सगया मारने गया उसका नाम सयति राजा कहा. तो क्या 
चद सयति रा गया? 


समकित सार। (४३) 


३ जीवाभिगम मे कहा सातवीं नरक मै गप उनको पाय 
महापुरुष कटे, तो क्या वे लोकोत्तर पत्त के भी महापुरुष 
कटे जायगे ? 

विजय, विजयत जयत, अपराजीत नामक अनुत्तर 
विमान के नाम कटे रौर इन्दी चार नाम के असख्याता द्वीप 
समुद्र के चार डार के नाम कटे-ता अरगुत्तर विमान 
उनका क्या सम्बन्ध इृश्मा ? 

५ श्रनुयोग ढार मे नो गुण नाम क भेद कह- वहा अमुद 
निशैण नाम कहा । वसी १ ऋपभन्‌त २ सयतिराजा २ पच 


महापुरूषर ° स्रणुत्तर वमन क नामः य सवनागुण नाम दहं 
वस ह सद्धायतन माना सुख नाम समम्त्ना 


भरतादि पकसो सित्तर विजयमेषएक २ नेत्र मे तान 
> तीथ के १ मागध २ वरदाम ३ प्रभासय तीन तीथं कदे 
तोये कुकु समदष्टि के मानने के लिये नदी । उसी प्रकार सिद्धा 
यतन शब्द्‌ भी समभ्ना चादिये-- 
७ जो गुण निष्पन्न नाम सिद्धायतन मानने हो तो कटो-उस 
दरे मै कोन सर सिद्धै ? क्या सिद्ध के घरहोाना हे यहभी कटो? 
< द्वीप, समुद्र ठेवलोकर मे चार २ जिन परतिमा कदी है 
उनके चार नाम सव जगद एकसदं १ ऋपभानना २ वध 
माना २ चद्रानना ४ वारीसरणा-ये तीशह्कर कै नाम चे नाम 
करटे-तो क्या ये चार जिन को प्रतिमा इह्य चारनाम ता 
प्मनेत काल स चल अते दे शरोर पभ, वद्धमान, चन्द्रानना 
वारससखा ये चार जन राज तो इस चोवीसीमें चण हे! यद 
सुवूत केसे सचा समभा जाय ? 


(४४) समकित सार । 


£ प्रतिमा सिद्ध श्नौर परतिमा का घर सिद्धायतन ेसा 
्रधकरतेटोतो तुम्हारे कहनेके श्रतलार द्रौपदी के यां के 
ग्रतिमा के घर को सिद्धायतन क्यो नटी कहा ? वदां ते। जिन धर 
कहा है । प्रतिमा के निवास स्थान को सिद्धायतन कटे ते 
द्रौपदी के देदेरेम प्रतिमाथीया नहींएजाप्रतिमानथी ते 
क्या पूजा श्रै(र प्रतिमा थी ते सिद्धायतन क्यो न कहा ? 
यह वतलाग्रो-च्ोर सूयौभादि देवता के देर है उन्द 
सिद्धायतन कदे दै ता क्या वहां प्रतिमा के निवास के 
स्ख सिद्धायतन नरह कदा एपप्माथे ता यदद क्रि ज 
शाश्वते देेरे दै उन्दैनो नागधर भूतघए्यत्तवरवैसमण घर 
कटे हे । श्लाता अ्रध्ययन दुसरे मं साक्त हे, श्रौर जो श्रनंत काल 
केदेहरे हे उनकी स्थिनिके ्राश्रय सरे उन्हं सिद्धायतन सज्ञा 
सरे सम्बोष्धित किये दे | अनत काल की स्थितिकीजो वस्तुहो 
उस सिद्ध कहते हे, उसकी सात्त भी श्रनुयोग दरार मे है, वद 
लिखते दै ५ 
से मिति दसनामे, दसनमे दप्तविहे पणएणंते, तंजहा, 
गोरे १ नोगोशे २ आयाणप्एणं ३ पडिवक्पणएणं 9 
पूपहाणएयाए ४ प्राणादि सिद्धतेणं £ नामेणं ७ अ्रवयवेशं ८ 
सज गणं & पमणेखं १० 
श्रधः-सत-कोन वे, द्‌-दस्त नाम, द्‌-दस भरकार से, प-कटे 
त-वे कहते दे, गे(-गण निष्पन्न नाम १ ने(-श्रपुख निष्पन्न नमर 
श्रा-श्ादि पद्‌ द्वारा जे नाम पेडा दाता हे वह,२प-प्रतिपक्त राग 
से कते टै वह ४ प पधान वस्तु के नामकेसयोगसरे जो नाम 


समकित सार । ( ४५) 


पेदा दोता हे वह ५ श्र-शअनाद्‌ काल कर सिद्ध शाश्वता नामवे 
छ्ननादि एसिद्ध नाम ६ ना-पितादिके नामस ७ -श्रवयवके 
सयोग स नाम पुकाया जाय वद नाम ८ स-द्रव्य सयोगसे नाम 
पुकारा जाय. £ प~नाम स्थापनादि चार प्रकारके नाम १० 
दनम श्रनाद्वि सिद्ध नाम कौनसर ? वे लिखते हे । 
से कतं अरणादिय सिद्धं तेणं २ श्रणादिय सिद्धं तें 
धम्मतिथकाए अधम्मत्थिङ़ाए आरगासतिथकार ज।वत्थि- 
कराए पुग्गल्ललत्थि कए अद्वास्मए । 
्रथेः-सि-कौनचे, अ-श्नादि सिद्ध के नाम, श्र-श्मनादिं 
सिद्ध ध धमौस्तिकाप श्र-श्वमौरिनिकाय २ आ-श्राकाशास्ति 
काय २ जी-जीव्रर पु-पौद्रलारिथक्राय ५ श्र-कालद्ये लुःछव्य- 
टन छः वस्तुश्रे को प्ननादि सिद्ध कटी हे । उस लिये तुम्हे 
मतायुसारतोये क्कः नादि सिद्ध वेस्तुणे भो वदनीक हुड? 
वहां सिद्ध पातमा का आयतन घर इखालिये सिद्धायतन सम- 
भतो ता यहां काल, पुदरल, जोच, धममस्य, श्रमस्य, 
श्मकाश, परमाणु, जीव नत प्रदष्एिक वध इन्द भ। सिद्ध कदे 
हं । इस लिपयमो पूजनोक हुए। मिद्धे घरको वदनो क सम- 
भतेदोतासिद्धकोाक्यानदा वदनाकरते दा ? परयाता 
सूत्र परमाथ का यहो यहे | श्रनंत काल की स्थितिहे च्रार 
स्ववं सिद्ध धिना भि्लोके वनाये हृष दै इतिमे सिद्धायतन 
कदत दै ध 
तव हिसा धर्मी करदैगे षि वैताढ श्रादि प्वैतकेनोक्रूटदे, 


( ४६) समित सार 1 





वे श्रनत कालके ह,ताउनना कासद्धायतनङ्रूुट क्या नहा 


कटे ? सिद्धायतन कूट एक दही क्या कटा ? रेसक्रा प्रतिमा 
पूजन वाल को उत्तरः 

“महत महिषः" जो बृद्धि को पाता है वह महिपताक्या 
भसे क सिवाय श्चौर प्राणो नदी वदत दै ? श्रर्थात्‌ वढृते दै । 
इस हिसाव स प्राणी मात्र को ही मिप कहना चाहिये परन्तु 
न्दी भेसे को दी महिप कडा दे “ कुञ्चःश्रस्ति यस्य सः कुचर 
वन दै जिसके उसे कुजर (हाथी) कते है! तो क्या श्योर 
पाणी के जगल ( वन ) नदीं दै? प्रर्थात्‌ श्रौरकेभीदटै । इस 
दिसाव से प्राणिमात्र को कुंजर कना चाष्टिये परतु नदी 
केवलटार्थीकोदही कुंजर कहा दै । इसी तरह नो द्रुट अननत 
काल सिद्धदैतोभी देवदेवी के श्रित इ इसलिये देव 
देवी के नाम सरे उन क्रूरो रः नाम कटे, श्रौर यहा देव देवी का 
विरोपण नदी,स लिये सिद्धायतन करट का पर प्रतिमा क 
निवास के कारण सिद्धायतन नदी कहा श्रगणघधर देव कभी 
भूल नदी सकते इस पर खूब विचार करियेगा 


१० गौतम स्वामी अष्टापद पर गए उसक्रा उत्तर, 
१- दसा धीं कहते हे कि भगवंत श्रीमदायीर स्वामी ने 
गोतम से कटा कि तुम श्ष्ापद्‌ पवत पर जाश्रो श्रौर भरत के 
करिये इप विम्ब की वंदना करोतो वटे केवलक्ञान पैदा दे 
जाय ! यह वातवे सूत विरु कहते दे । जम्ब ढीप प्नतीमे कटा 
हे कि श्रापभदेव को केवल कषान पदा टरा उस समय उनने 
थम देशना देवत। श्रौर मुप्य को सुनाई । चष्ट गदे जिः 


समकित सार । ( ४७ ) 


धम्मं देसमाणे विहरई तंजहा पुटविकादृए मायणा- 
गमेणं पंचमहव्वयाह भावणगाईं 

श्रथ ध-एेसा धम्मं द्विखाते-पररूपते हए वि-षिचरते ट 
त-केते दे, पु-पुश्वीकाय भा-णेसी भावना के कारण का 
्राचारंग सूत्र का दसरा श्रत स्कंघ का भावना च्रध्ययन पं-५ 
मातन स- पच्चीस भावना सहित । 

पच महावत, वारह चत, चुःकाया की दया, सल्लपणा यह 
धर्मे वताया, यदी घर्म श्री महावीर स्वामीने श्राचास्ग सूचके 
दूसरे श्रुत स्क॑घ क भावना शअध्ययनमे पथम उपदेशम यदी 
दिया । 

२-फिर उववाश् सूत्र मे कौशिक राजा के सामने भी 
पच महा्रत, वारह चत, सलपणा, छः काय की' दयायह धर्म 
द्विखाया प्र कदी भी सिद्धान्त म यात्रा. पूजा.सघ निकालनः 
पाड पर जाना, प्रनिमा घ्रडाना, देहर वनान का उपदेश तीथ- 
कर गणधर ने कटी भी नदी द्विया, तो गौतम के अष्रापद पर 
चद्ने की केस कदा ? 

३२- कथा प्रचलित है कि श्रेशिकि गजा के नरक मन जाने 
के चार चोल ( उपाय ) फरमाये (* ) काल्‌ कसाई मेलान 
मारे (२) कपीलादासीसाधु का दन दै (२) पुष्णेया 
श्रावक सामायिक वेचे (४) तू नौकारसी मात्र करे प्रत्याख्यान 
करे त नरक मन जाय । पर श्रणापद्‌ शद्रुजय याचा करना 
न वताया। 

-शालिमदर न सयम लिया पर किनने धन स देटरे वना- 
ण. सप्र निकाले. यट उपदेश न दिया 


(४८) समकरित सार । 


५-प्रदशी राजा ने पनी इच्छा स दान शाला प्रारंभ की 
पर केशी स्वामी ने देहर वनान, पतिमा घड़ने या सघ निका- 
लने का उपदेश नदी दिवा । 
६-कोणिकर राजा को भौ ेसा उपदेश भगवान्‌ ने नदीं दिया। 
७-द्वारक्रा जलन का प्रस्ताव सुनकर भी नमनाथने रृष्ण्‌ 
को दरे वनानि, प्रतिमा पूजने का उपदेश नदीं दिया, ता गोतम 
को याचा जाने के लिये केसे कटा दोगा ? 
। प-उत्तराध्ययन सूत्र के श्वे ध्याय की शह्ावीसर्वी 
गाथाम कडा दे किः-- 
बोच्छिन्द्‌ पिणेदमप्पणो; ड पयं सारहयं व पाणयं। 
से सन्वसिणेह वज्िए, समयं गोयम्‌ मापमायए | २८॥ 
श्रथः -वो-निवास्ण॒ कर, सी-स्नेह राग को, श्च-श्रात्मा को 
क्र-कमल की तरह, सा-शरद ऋतु का, पा-पा्नीको व्याग 
कमलञ्चारहताद्ैवैसेदीत्‌ मी से--उन ससव सी-सह 
रदित स--सखमय माच भी गो हे गौतम } मा-मत दो प्रमादी 
{ पमाद्‌ मत कर )॥२८॥ 
इसमे कडा दै क्रि श्रपनेम वहत समयसेरनददै, तो तू 
स्सेदटानो तुभे केवल क्लानपेदादयो परया्ाजाने की न्दी 
कटा । 
८-पिर भगवती शतक १४ वे उद्वेगो सातवें म कदा दै करि - 
रायगिहे जाव परिसा पड़गया गोयमादि समे 
भगवं सहारे भगवं गे,यमं श्रामंतेत्ता एवं वयाप चिरसं 


( ५०) समकर सार] 





मे अष्टापद जाने का उज्ञेख हे ओर यका मूल सूचके पाटका 
ॐ (~ 
प्रथ दे जिसमे यात्रा जाना सिद्ध कियाद तो चह क्रिस मृल 
{टस पे 


पेसा अशथ लिया दै बह दिखाव। जव पाट मे यात्रा जानि 
नामनदातोटीक्ाम कहासञ्माया 
&-हिसा धमी कहते हं कि सूय की किरणे पकड़ कर उसके 
सारे ष्रापद पर्वत पर चदे । देखा कटना भट्टे, क्योकि 
किरण के पुल विस्ससाद्रया हं । उत्तगध्ययन टावीसव गाधा 
वारयाम कटा है वह्‌ लिखने हे । 


न 
सटृन्धयार उञ्जोश्रो, पभा छाया तवो इवा ॥ 
वणण गंध रस फसा, पुग्गलाणं त लक्खणं ॥ १२ ॥ 
द्रथः-स-सूम २ शच्ड अर्टकार, उ--उग्योन रन्नाटिं का, 
प-प्रभाकाति चद्रादि की, छाया शीतल, श्रा-्ातप स्यादि 
ष्ण ताप, श्रये कटवे सव, व-चशेभ्र्गगेधम र्रस 
पा -सपथा १७ प-पटरलास्थ क्रायक लय ७ लक्षण समना 
न्रादियेयेदधु द्रव्य गुण क लन्णकटेदें। 
किरण तापके पटलका कराई दवना भी प्रकटनम्‌ 
नटी । जिस पकार कि केषर पानीकी धागा को पक्र 1 


समकित सार । (५९ ) 


ध्यं नदी रखते तो जो किरण पकड़ करर चदे ेला कते है वे 
केवल भू बोलते दं । 
११-्रह्ारस लब्धी के नाम कहते हे । 
१ श्रामोसदी २ विष्पोसदी २ खलोसरय ४ जलोसदी 
५ सन्योसदी ६ सभिन्नसोतीया ७ अवाधिनाखी र ऋजु 
मति & विपलमति ?० चारण ९९ श्रासीविप १२ केवल 
६३ गणधर ६४ प्रुथैधर्‌ १५ अरिहत १६ चक्रवर्ती १७ 
वलद्रैव ६८ वासुदेव १६ खीरासवा महुयासवा सप्पि- 
यासवा श्रमियासवा २० वीज वुद्धि २९ कोट्रवुद्धि २२ 
पादानुसाररिणी २३ तेजोलेश्या २४ शितललेश्या २५ श्रा- 
हरिक २६ वैकीय २७ श्रलीणमाणसी २८ पृलाक 
ये श्ररावीस लब्धी करे नाम हे इनमे सूर्यं किरण पकड़ कर 
चदाने वाली कौन सी लब्धी दै? 
६य्-भरावती सृज मे कहा है । कोई अरणगार लब्धी फोडे ता 
प्रायश्चित्‌ लगता दै, प्रायश्चित्‌ लिये विन, वह्‌ काल कर जाय 
तो विसाधिक होता दे, फिर शतक वासवे उदेर तथा न्य क 
जगद लब्धी फोडने वाले के लिये प्रायश्ित्‌ कटा है, जो बात 
विराधिक दो उसका उपदेश भगवत गोतम को केसे देँ ? श्रगर 
कते दी हो कि विना किरण पकड़ चट्‌ नदी सक्ते तो पद्रदसो 
तपस्वी कर्यो वेदे रटे ? तथा गोतम के साधु किस धकार चदे? 
सव ता लव्धी धारी नदींथ ? 
१३-दिसा धर्मी कहते दै कि पेद्रहसो तपस्वी केवली हप 
यह भी सूत्र विरुद्ध है । सिद्धांत भगवती शतक प्राचे उदे 
चोथेमे कटा है किं सातये देवलोक के देवता ने भगवत के 
पास श्राकर पृदा कि हे भगवत ! आपके कितने साधु केषल 
प्राप्त कर मुक्ति जार्वेगे ? तव भगवत ने का क~ 


(५२) समकित सार । 


न = हिति 
ममं सत्तं ्तेवासि सयाई सिलि्फिहिंति । 

मरे सातसो केवली मङ्कि जायेंगे पर शरधिक नदी कड । 
दरसके सिवाय कल्पसतर मै भी भगवेत की ७०० केवली की 
सम्पदा {द्खाडद्‌ इह । 

५- कदाचित्‌ हिसा धर्मी के किय पदसा ते। गौनम 
की सम्पदा म थ। इसलिये उन सातसो मे इनको नदी गिने ता 
यह कना भी इनका भट दै, क्कि जगह २ सिद्धातमे 
गतम के पाचसो रिण्य के दे श्रौर कटय सूत्र मेरा गेतम 

` र सौधर्म स्वामी के ५०० शिष्य कटे हे । 

?४ -करविम वस्तु की स्थिति भगवति सूत्रमे सख्यत 
कराल कमी की दै! त! फिर भरन के भराये दु विस्व श्रीसहा- 
चीरक्र समय तक्र कैसे रद सकने है ? ओर गौतम केसे वदन 
कर सकत ह ? विचार कग्यिगा | 

११ नमोत्थुरं का पार ओर सत्री सान्‌, 

रिसा धमी नमाल्थरण कहते हे तव श्रतमे 

जय भयाण्‌ । जम डे ग्रा सद्धा ॥ ज अभवि 
स्सतणा गएकाले ॥ सपद अवृहमाणा ॥ सव्ये तिविहेणं 
वदामि ॥ १ ॥ 


श्रथः-जी सात पकार क भय रहिनज-जो भूतकालमे 
तीर्थकर हा सिद्ध पद पाय, ज-जो भविष्य कालम तीथकर पद्‌ 
पा सिद्ध पद्‌ प्राप्त करगे, स-वनमान काल म जो सिद्ध होते द 
श्र्थात्‌ वतमान मे जो महा विदेह मे छद्ूमस्थ चिचर रटे है उन 
सवसे ति मन, वचन, काया से चिचिधे सहित, चं-मे वंदना 
करता ह ॥ \॥ 


समकरित सार। (५३) 


इतना अधिक पारः कहते है यदह भी सूत्र विरुद्ध हे । भवि 
प्य काल के तीश्रकर ्रगर श्रवत, श्रप्रत्याख्यानी चारो गति 
मेदोतोवे कैसर नमस्कार के योग्य हप? श्रगर मानले करि 
भविष्य मे जो तीश्रकर हनि बाले दै उन्दरे वदना करतेदहैतो 
गुण रदित वरव्य निक्ष कावदना हृ पर एेसानदीहो सकता 
जगह २ सिद्धात म इन््रन नमाल्थुण दिय । उवचाईै मे राजा 
करैरक ने दिये । श्रचेडके शिष्यो ने दिये । रायपसेणी भ 
मृयाभने ये । गयपनणी मे राजा परेश न दिये । भगव 
तीमेखधक ने दिय । न्नातामे श्रीक श्रावकन द्विये।यो 
प्रनक स्थानो पर नमोन्थुण कदे है । वहा सिद्ध को नमोत्थुर 
द्विया डतो प्रतिम प्रद ण सपत्ताण कटा है रौर प्ररिदंत को 
नमोल्थुण दरिया रे बहा श्रत मे'"टागं सपा।तरन्ना काम्मस्स''कदा 
टे । शष पद किसी सूत्रम नदी कटे । उस लिये ये पद वदाय 
गय ह । 

फिर दिसाध्रमौ कहते ह. क्र नमोन्थुण नाड के कट 
हप हे । सिद्धान तो गणश्वर के मुख विना नही कदे जाते । 
ऋपभदेव गभ म आय तव च्छने श्रपने मनसे नही जोडा। 
पूवै भव के समदण्ि साधु, परिडत मरण कर उदरपेदा हण्व 
केवल नमेव्थुणदी क्या वहुनसी वातकक्ञताधथ। तथा 
महा विदेह केच म शास्वते नमोच्थुण दे या नही ? देखो, जहां 
विद्यमान जिनराज है वहा त मे कामस्स पदं दे रेप पद नदी । 
इतन नये पद्‌ क्या जाड ? 

चार निक्तेपा की जानकारी 

दिंसाध्मी कहते है कि चार निक्तेपोा का सूच म वरन हे । 

१ नाम निक्तेपा २ स्थापना निनेपा २ द्रव्य निपा ४ भाव 


( ५४ ) समरित सार । 


-------~ 
~+ 


निक्ञेपा । इसलिये हम स्थापना निक्ञेपा मानते ह । यद उनका 
कथन सूत्र विरुद्ध द । 
श्री ्रयुयोग द्वार सूत्र म ७ निन्तेपा कटे हें यह ता सत्य 
हे पर चारो दी नित्तेपा वंदनीक नीं कटे । एक भाव नित्ेपा 
चदनीक कहा हे । 
नाम जिण जिणनामा ॥ ठवणा निकदश्रो जिशदपडिमामो ॥ 
० जिणजिण सरीर ॥ भाव जिणाजिण अरिहंता ॥ १॥ 
५ य चार निक्तेपो का स्वरूप हे। रव चारो निक्त काञअ्थ 
तार पूर्वक कने दै । अनुयोग द्वार मे प्रथम चार निक्ेपा 
द्रावष्यक पर घटाये हे | फिर सूज शब्द पर घटित किये हे । 
फिर स्कध शब्द पर दिखाये ह । फिर जगत्‌ की समस्त वस्तु 
पर ध्रटित करने का कथन कर यदह विपय पृश किया दे । उसी 
मुञ्राफिक-- 
१ श्नरिहंत शब्द्‌ के चार्‌ निकषा कहते हं । 
‡ नाम श्ररिदत २ स्थापना श्ररिहत २ द्रव्य अरिदत४भाव 
्ररिदत 
यहां नाम श्रित का नात्पय माता पिताके दिये हष 
नाम ऋषभ, शति, नभि, वीर, वधमान, जिनदत्त, जिन रक्तक 
जिन पालक इस प्रकार श्ररिदंतके नाम सरे नाम दिये जैसे 
रहित समणोवासी उत्या{दे नाम। अरिहंत नामके सदश नाम 
होने से नाम श्रित, पर ्ररिदंत के गुण नदी । उसल्लिये 
श्मवदनीय टे । 
२ स्थापना रिदंत श्र्थात्‌ श्रित के सदश शरीर का 
स्वरूप वनाया ! का, पापाण, मिट्टी, चित्र, कपडे, पीतल, धातु 


समकरित सार। (५५) 





प्रभ्रति मे रिहत का भाव दिखाया, पर अरिहंत के गुण नदी 
इसलिये अवदनीक ह । जिस प्रकार मल्लीनाथ स्वामीने श्रपनी 
मूनिं कराई तथा ऋपभानना २ वध्रमाना २ चद्रानना ४ बारी 
पणा पर्वत देवलोक पर शाश्वती कटी हैँ । पर गुण रहिन टोने 
स श्रपूल्यहे। 

व्रव्यश्ररिदंतके पाच भेद । \ जाण॒ग शरीर द्रव्य 
श्रित २ भावी शरीर द्रव्य रिहत २ लौकिक द्रव्य श्ररि्त 
> कुप्रावचनीक द्व्य श्रित ५ लोकोत्तर द्रव्य श्ररिदित नाम 
स्थापना अरिर्टत काश्रधसरस्लदीदटे। 

९ श्री श्मरिटितं देव मुक्किगण उनका शरीर पड़ा दै वह 
शरीर जाणग शरीर श्रर्दिन कट।जाता टै । जैसे यद घृत का 
घ्रा था। 

२ तथा गृहवास मे रहने श्ररि्टित श्रभी तकर श्रित के 
गुण सिन नदी दृण श्रमे टदोगे व भावी शमीरः द्रव्य अ्ररिदटत 
जेसे यट घन का घड्ा दगा, पर श्रमी तकर नर्द हवा । 

२ तथा लौकिक द्रव्य श्रित जिन्दोनि शच श्रादरि जीने, वे 
चक्री वासुदव. राजादि 

2 तथा कुप्राचचनीक. द्रव्य से श्रित, ज चातीस शयति- 
शाय रहित हो शौर देव नाम स्र कटे जाने दो, जन द्रि, दर, 
व्रह्मादि. 

५ तथा लोकोत्तर उव्य श्रित, गोशाला श्रादि जिन शा- 
सन मे केवल न्नान विना श्ररिदन कटलाये, वे लोक्रोत्तर द्रव्य 
श्मरिहत.ये पाच भेद रव्य अरिदत निक्षपा के करे । 

% भाव श्रित. जो लोकोत्तर पन्न म केवल जानादि सरव 
गुण्‌ सम्पन्न विचरते हवे वदनीकः पृजने योग्ये. य श्रग्िति 
पद ॐे चार लिन्नेपा कटे । 


॥ 


। 
॥ 


(५६ ) समकित सार) 





२ अव गुर ्राचायं पद्‌ के चार नितेपा कहते दं । 

१ नाम श्राचा्य २ स्थापना श्राचायै ३ व्य आचाय ४ 
भाव ्राच,ये। 

१ नाम श्ाचाय-किसी जीव या अजीव का नाम अ्रचा- 
यै दिया चह नाम आचाय । 

२ स्थापना श्राचार्य-काषएर, पापाण, पीतल, चिच, करपदे 
के श्राचार्य वनाकर माने वे स्थापनाचा्य, यद नाम स्थापना- 
^ र्यं हे पर गु रदित हनि से ्रवेदनीक दे । 

+ २ द्रव्य श्राचार्यके पच भेद १ जाणग शरीर द्रव्य 
` च्राचार्यं २भावी श्र द्रव्य आचार्यं २ लोकरिक द्रव्य आचाय ४ 
कुप्रावचनीक द्रव्य श्राचाय ५ लोकोत्तर द्रव्य श्राचाय,ये पाय 
भद श्रव उनका स्वरूप दिखति हे । 

कटी गणचत गद ने काल फिया उनक्रा शरीर पड़ा 
चह शरीर नाम जाणग शरीर द्रव्य श्माचाय कटलाता दे। 

यह प्रटले घृत का घ्रङा था । 

२ यह शसीर वदत सप्रथ वाद श्राचाय पद पावेगा पर 
श्रनीतक्र पाया नही, दस लिये भावी शीर द्रव्य श्राचार्यं जेस 
यट युन का प्रड़ा वनेगा | 

२ लागा को ७२ कला सिखाचच लौकिक रव्य श्राचार्य, 

¢ तीनसो निरतिट ३६३ पाखंडिययो के गुरु वे कुधावच- 
नीक दव्य श्राया । 

५ जिन माम दानाचारी, छःकाय जीवकी दयान 
पालनवल, पच महत्रत रहित, आधा कर्मी श्रादि दस दोप 
लगा करर ग्राद्यार भोग, उपाश्रय स्वे वे लोकोत्तरद्रव्य श्माचार्य 

प्राच द्रव्य रचय कटे प्रर गुण विना अपज्यं । 

£ भावी ्राचाय--ज। ल(कोत्तर पक्त के साधु है, सत्ता- 


इ # 


ठ 
मे 


समकित सार । ( ५७ ) 


वीस गुण सहित, गोतम, जम्बू सोधमीदि भावी श्राचायै, गुणः 
चत धंदनीक दे, ये गुरु श्राचाथं के चार निन्नप कटे । 
३ श्वर ध्म शब्द्‌ के चार निका कहते है । 

१ नाम धम २ स्थापना धर्म ३ द्रव्य धर्म ४ नाव धम॑। 
उनका विस्तार 

१ नाम धर्म--कफिसी जीव श्रजीव जा नाम ध्म, धर्मदास, 
धमचद्‌, घ्मसी, नाम दिया, यह नाम धर्म श्रवटनीक है । 

२ स्थापना धर्म--यदह घर्मवन क श्याकार सा काण, 
पापार्‌, धातु, चिच्च, कषे प्रादि का नाया दुश्ा स्थापना धर्म 

. गुण विना श्रपृल्य । 

३ द्रव्य धर्म के पाच भद-- » ज!णग शमर ठरव्य धम २ 
भावी शरीर द्रव्य घर्म २ लोकनिक द्रव्य धम ५ कुप्रा्चचनीक 
द्रव्य धर्म ५ लोकोत्तर रव्य धर्म । 

?-घर्मवत का शेर विना जीव कर पडा, बद जाणगं 
शरीरः द्रव्य ध्म जेत यद घी का घडा धा। 

२ इसका शीर भविष्य म धर्म क गणु प्राप्त करेगा, 
श्ममीतक प्राप्त नदीं क्षिय दै । यद्‌ भावी शमर द्रव्य धम जेन 
यद्‌ घृत का घड़ा वनेगा, श्रभीतक न्दी वना दे । 

२- लोकिक द्रव्य धर्म.-प्राम, नगर उशा, न्यात, जात, कुल, 
जीतादि श्राचार पालते ह. वट लौकिक द्रव्य धर्म । 

¢ -कपावचनीक दव्य धम-तीनसा चसट पाखंड के मत, 
दान घर्म, ची धर्म, याचा स्नान श्राद्ध, जागरण, दाम, 
देव, देवी के देहरे इत्यादि कुप्ाचचनीक ठव्य धर्म । 

५-लोकोत्तर व्य धर्म गौशाला का मन, जमालीजी का 


( ५६ ) समकित सार) 
२ अव गुरु ्ाचायं पद्‌ के चार निक्ेपा कहते हं । 
₹ नाम श्राचायं २ स्थापना श्राया्य > ल्य ्राचार्यं ४ 
भाव आचयं। 

१ नाम श्राचाय-किसी जीव या अजीव का नाम श्राचा- 
यं दिया बद नाम शआमाचार्यं | 

२ स्थापना चार्य-काए, पापाण, पीतल, चित्र, कपडं 
के प्राचा बनाकर माने वे स्थापनाचा्य, यह नाम स्थापना- 
चार्थे पर गुण रदित ठनि से ्रवदनीक है । 

२ द्रव्य श्राचार्यके पच भेद १ जाणग शरीर ठरव्य 
प्राचार्य २ भावी शर्सर द्रव्य आचार्यं २ लौक्रिक दव्य श्राचाय ४ 
कुयावचनीक द्रव्य श्राचायं ५ लोकोत्तर दव्य श्याचाय,ये पाच 
मद श्रव उनका स्वरूप दिखति है । 

> कटी गर्त गन ने काल पेया उनक्रा शरीर पड़ा 

वट शरीर नाम जाणग शरीर द्रव्य श्राचाभ्र क्टलाता दे। 
जने यदह प्रहले घत का घडा धा) 

यद्‌ शसीर वहत समय वाद श्राचा्य पद्‌ पावगां पर 
द्रभीतक्र पाया नटी, इस लिये मावी शमर द्रव्य श्राचा्यं जैस 
यह ध्रुत का घडा वनेगा । 

३ ला्गो का ७२ कला सिखाच व लौकिक द्रव्य आचार्य, 

£ तीनसो निरतिट ३९६३ पाखेडियो के गुरु चे कुश्राचच- 
नीक द्रव्य श्राचायं। 

४ जिनमा५मे दीनाचारी, छःकाय जीवकी दयान 
पालनवाले, पंच महावत रहित, श्राधा कर्मी आदि दस दोप 
लगा कर आदार भोग, उपाश्रय स्व वे लोकात्तरद्रव्य श्राचा्य 
य पाच द्र्य श्चाचार्य के पर गुण विना च्रपज्यदे। 

£ भावं श्राचाय--जा लोकोत्तर पर्त कर साधु है, सत्ता- 





समकित सार । ( ५७ ) 


वीस गुण सित, गोतम, जम्बू सोधमौदि भावी श्राचाय॑, गुणः 
चत चटनीक ह, ये गुर श्राचाय के चार निन्नप कटे । 


२ श्रव धम शब्द क चार नसेषा रतह्‌ । 


नाम धर्म २ स्थापना घमं 3 द्रव्य धर्म ४ भाव धर्म॑ 
उनका विस्तार 

९ नाम धर्म-कफिसी जीव श्रजीव कानाम धम, घर्मदास, 
धर्मचद्‌, धर्मसी, नाम दिया, यह नाम धर्म श्रवटनीकं दै ] 

२ स्थापना घर्म-यहद धर्मचत के श्राकरार सा कापर, 
पापार, धातु, चित्र, कपडे घाटि का वनाया दृश्ा स्थापना ध्म 

गुण विना श्रपृज्य । 

३ द्रव्य घर्मके पाच मेद-- ? जाग शमर द्रव्य धम २ 
भावी शरीर द्रव्य ध्म ३ लोकिकः द्रव्य धमे ४ कुप्राचचनीक 
द्रव्य धर्म ५ लोकोत्तर द्रव्य ध्म 

१-धर्मवत का शीर विना जीव कर पड्ारै, वद जागग 
शारीर द्रव्य धर्म जेलयदटघीका घडा भ्रा) 

२ सका शरीर भविष्य मे धर्म क गण प्राप्त करेगा, 
प्रभीतक प्राप्त नदीं क्रिये दे । यदे भावी शर द्रव्य धर्म जम 
यद धृत का घडा चनेगा, छभीतक नही वना द । 

३- लौकिक द्रव्य धर्म -ग्राम, नगर, देश, न्यात, जात, कुल, 
जी तांदि श्चाचार पालते हे. चह लोक्रिक द्रव्य धमे | 

४.-कपावचनीकः व्य धम-तीनसो सट पाखंड केः मन, 
दान धर्म. ची धर्म, याचा स्नान श्राद्ध, जागरणा, दोम, 
देव, देवी के देदरे इत्यादि कुप्राचनीक व्य धर्म । 

५-लोकोत्तर द्रव्य धर्म गौणाला का मत, जमालीञी का 


(५६) समक्त सार। 





२ अनव गुरु प्राचायं पद के चार निक्तेपा कहते है । 

, नाम ्राचायं २ स्थापना श्राचायं ३ द्रव्य आचाय ४ 
भाव आआचप्यं। 

१ नाम श्राचाय-किसी जीव या अजीव क नाम च्राचा- 
यै दिया चह नाम श्माचा्य॑ । 

२ स्थापना श्राचाय-काणएर, पाप्राण, पीतल, चिच, कप्‌ 
क श्राया वनाकर मान चे स्थापनाचा्य, यह नाम स्थापना- 
चार्य हे पर गुण रहित टेनिस शरवदरनीक है। 

३ द्रव्य श्राचार्यक पांच भेद ६ जाणग शरीर व्य 
श्राचाय २ भादी शसीर्‌ द्रव्य आचार्य २ लौकिक द्रव्य श्राचार्य४ 
चुःप्राचचनीक द्रव्य श्राचायै ५ लोकोत्तर ठव्य श्राचाय, ये पाय 
सदर प्रच उनका स्वरूप द्विखति हे । 

कटी गणर्वन गमने काल किया उनक्रा शखर पडा 
ह वद शरीर नाम जाणग शीर द्रव्य श्राचाथै कटलाताद। 
जने यदे पटल घत का घडा था। 

२, यह शरीर बहुत समय वाद प्राचार्य पद पावगा. पर 
प्रमतकः पाया नर्हा, उम लिये मावी शमर द्रव्य श्ाचार्यं जेस 
यह घत का धड़ा वनेगा | 

लागा को ७२ कला सिखा च लौकिक द्र्य श्राचार्य, 
¢ तीनसो निरनिट २६३ पाणिरयं क गुरु वे कुधावच- 
नीक द्रञ्य श्राचाय। 

| ५ जिन मागम टानाचारी, छुकाय जीवकी दयान 
पललनवाले, पच महाचत रहित, आधा कर्मा श्रादि दस दोप 
लगा कर श्राहार भोग, उपाश्रय स्वे वे लोकात्तर द्रव्य श्राचार्य 

य पाचद्रध्य आचार्यं कहे पर गुण विना श्रपञ्यद। 
2 भावी ्राचाय--जे। ले(क(त्तर प्न कर साधु ह, सत्ताः 


समकित सार । ( ५७) 


वीस गुण सद्ित, गोतम, जम्बू सौधमौदि भावी श्राचायै, गुण्‌- 
) दनी [~ € ८ ७ 
वेत चदनीक ठे, ये गुरु श्राचा्यं के चार नित्तप कहे । 


३ श्रव धम शब्द के चार निके कहते है । 


१ नाम धम २ स्थापना धर्म ३ द्रव्य धर्मं ४ भाव धर्म॑। 
उनका पिस्तार 

१ नाम घम-फिसी जीव श्रजीव कानास धर्म, धर्मदास, 
धर्मचद, धर्मसी, नाम दिया, यदह नाम धर्मं श्रवदनीक है । 

२ स्थापना धर्म-यह धघर्मचत के आकार सा कार, 
पाषाण, धातु, चित्र, कपटे श्रादि का नाया दश्रा स्थापना धमं 

. गुण विना च्रपूज्य । 

३ द्रम्य घर्म के पाच मेद-- ? जाण्ग शसीर देव्य ध्म २ 
भावी शरीर द्रव्य घर्म २ लौकिक द्रव्य धर्मे ७ कप्रावचनीक 
द्रव्य धमं ५ लोकोत्तर द्रव्य धमे । 

-धर्मैवत का शरीर विना जीव के पड़ादै, वद जाणग 
शरीरं द्रव्य धमं ज्ञेसे यद घीकाघडाथा। 

२ इसका शरीर भविष्य मओ धम के गण प्राप्त करेगा, 
छभीतक प्राप्त नहीं किये है । यदह भावी शरीर द्रव्य ध्म ॒जेसे 
यद धृत का घडा बनेगा, भीत नीं वना दे । 

३-लौकरिक द्रव्य धर्मः-माम, नगर, देश, न्यात, जात, कुल, 
जीति प्राचार पालते दे, वह लौकिक द्रव्य धर्म । 

७ -कप्रावचनीक द्रव्य धम-तीनसो सड पाखंड के मत, 
दान ध्म, सुची धर्म, याचा स्नान श्राद्ध, जागरणा, दोम, 
देव, देवी के देर इत्यादि कुप्रावचनीक दरग्य धर्म॑ । 

५-लोकोत्तर द्रम्य धर्म गौशाला का मत, जमालीज्ी का 


(५८ ) समरित सार) 





मन, उनके त्रान, दर्शन, चारित्र, पवौदि पर छुःकायकी र्ना 
म धमं माने वह । 

2 मावधघ्मकेदोभद (६) श्वत धर्मज्ञान दशन रूप (२) 
चारित्र ध्म ती तप स्प साधु श्रौर श्रावक का आचार, श्रा 
र्भ परिग्रट रदित विपय करपाय रहित यह भाव ध्म लोकोत्तर 
यह वदनीक, पूज्य है । 

यदव, गुर, धमे के चार निक्षेपे कदे, इसी परक्रार समम्न 
श्रावप्रयक परभृति वहुत स पदार्थो क चार निक्ञेपो का वरेन 
श्री श्रयुयोगदढार सूत्रम किया टै । इनमे प्क भाव निक्लेपा 
लोाकान्र पक्त का पूज्य है । शप सव श्रपूर्य समभना चादिये। 

; प्रव का$ हसाधर्मी तक्र करगे करि नीश्रकर क चास 
ठी निक्नप पृज्य ह इसलिये दम उनक्रो पुज्य समम वदना 
कर्न टै । उनक्रा टम उत्तर दने कि जो तीधकर्के नाम 
निनपोाक्तानुम पृञ्य समभनेदोतोा तीर्थकर क नामके श्रनक 
पुस्पट। ऋषभ, शानि, नमी, वीर, वधमान श्रादिके तीथकर 
करःनामयेनामटान म कर्यो नटी पूजने ? तव दिला धर्मा 
कटग कि ले(गस्नम चोर्वी तीश्वकरर क नाम लिये टस 
नाम निन्नपाकापजन द उत्तर, लागस्सम जा २ तीध- 
कमक नामदेव नाम सघा ह, नाम निननेपा नही । श्रनुयाग 
हारम कटा है कि.- 

नमाणि जाणि किय ॥ टव्वाण गुणाण पल्तध्ाणं च। 
नर्भि च्रागम निह ॥ नामेति पर्विया सन्ना ॥ 

श्र -ना-नाम, जा-जा काट, द-जीच शर्जव द्रव्य क, 
गु- प्रनादिकः रनक स्यादि क्र गुण क, प्र-नारक।दि श्रनकः 
र्ण पणाद्धि नार जीवक नाम जीव -जतु श्रान्मा, प्राणी 


समकित सार । (५६ ) 





इत्यादि आकाश नाम श्राकाश नभ तारा, पथ, व्योम, श्रचर 
इत्यादि गुणनाम नान, बुद्धि, बोध तथा रूप, रस, गघ, स्प, 
इत्यादि तथा पयीय नाम नारकी तिर्यच मनुष्य देव तथा एक 
गुण कृष्ण इत्यादि आ-श्ागम ज्ञान रूपी कसरोरी ज नाम 
पदवी सक्षा रूपी जैसे सोना, चादी की कसरी पे परीन्ताले 
चेसे दी सोना, रुपया ससीखी जीव पदाथ की पहचान कर 
नामादि का ज्ञान करले यदह कसरी है। 

लोगस्स्मनामदहैवेतो मुक् हृष वे भाव सिद्धनिन्नपामे 
श्रागये, यह नाम निक्तिपा नदी है । तीर्थकर के नाम श्रन्य 
वस्तु म मिल । उस बस्तु का नाम तीथकर के नामस पुकारा 
जय उसको नाम निक्षेपा कते दै । इसलिये तुम्हारे मता- 
नुसार जिन नाम के जितने पुरुष हो वे सव तुम्दारे पूजनीक 
होने चाद्दिय । उन्दँ क्यो नदीं पजने ? जव चौवीस जिनराज 
विचरते तब मभी नामतो यदीथे पर नाम निक्तेपानथा 
साक्तात््‌ भाव निक्तेपा था ऋषभादिक का नाम ूषभादि यदह 
नाम निक्ञेपा नही पर नाम सज्ञा हे, जो श्रन्यो का नाम ऋष- 
भादिदहो तो उसे नाम निक्तेपा कहते है, तो त॒म उन्दै क्यो 
नदीं पूजते ? 

२ तुम स्थापना नित्तेपा मानते दो इसकी चचौ श्रागे 
करगे पिले द्रव्य निक्ञेपा का वरीन करते है! 

१ तम कहते दो कि भरतेश्वर ने च्रिदेडिये को चरम तीः 
कर होने वाला समभ वेदना की, तो यदहं द्रव्य निक्तेपा हुश्ना। 
पर यह चात सिद्धान्त मे करद नदीं दै, सिद्धान्त मै श्रतगद्‌ 
सूत्र के पाचवें वमे श्रीकृष्ण सेनेमनाथ स्वामी ने फस्मायाकि 


एव॑ खलु तुद देवाणुप्पिया तच्चाओओ पुढविग्रो 
ड लित्तए नरया त्रशतरं उवदटित्ता इहेव अबृद्रीवे २ 


(६० ) समकित सार । 





म रहेवासे न ^, 
भा भ्रागमिस्साए उस्सप्पिणीए पुडसु जणवएसु सत- 

भ कर र म च [क तत्थ 
दुवारे नयरे वारसमो श्रममो नामे श्ररहा भविस्स॒ई्‌ तरं 

क 4 9 अ €\ १4 [भ हि 
तुम्दं थह वासाई केवलीपारेयागं पाउशित्ता सिञ्मिहिस्सि 

ॐ क = न थ [न १ 9. + 
तएणं से कन्हे वासुदेवे अरहो श्ररिदूनमा अतिए एयमटू 
सोचा निसम्म हद्र तुद ्रफोडड २ त्ताण वारर ता द्वदर 
२ न्ता सिहनायं करेडरत्ता। 

श्रधर.-ए-दस प्रकार, ख-निश्चित, तु-तुम, दे-देवानु प्रिय, 
न-नीसरी, पु-पृथ्वी, उ-उज्वल, न नरक स, श्र-अतर विना, 
ड निकल कर यदी, ज- जम्ब ढीपमे, भ-भरतक्तजमेश्रा- 
श्रागतक्राल की उ-उन्सपरी कालम पुंपुड, ज देशम, स- 
सथयद्वार. न~न्गर म, वा-वारदय, श्र-श्रमम, ना-नामक, श्र 
रारन, भ-टाश्राग, त -वदा, तु तुम, व-वहुत, वा-व, पर्य्यत 
क्र. कवल प-प्रयाय, पा पालकर, सि-सर्वं काय सिद्ध करोगे 
मृक्ठि जाश्राग. त~तव, स-व, छ -ृण्ण्‌, वा घासुदेव, श्र-श्ररि- 
रेन. श्र प्ररिनमी क, श्र-पास, प्र-शखनाद्‌ किया। हर्ष 
प्रक चि-नीन फलाग उद्धृल २ कर, सि्मिदनाद्‌ कर करके । 

द्ग, तुम वाग्टवे जिन टा्राग ण्साकडा। थद सुन 
कर श्रीक्रष्ण्‌ खुभी हण, नाच, क्र । तीन फलांग ऊचे उद्धुले 
निनाद क्रिया । श्रपरन मनम वहत श्रानदित हप, पर जिन 
द्रव्य सममकर किसी गगध्रर साध्रु या भावक पये देवादि ने 
वंदना नकी । परणसा नकी।ना द्रव्य निन्नपा वेंदनीक कैसे 
रासक्ाट? 

२ फिर टायांय सच क्र नवव टाणम श्री महावीर स्वामी 
ने समाम कटा क्रि श्रणिकः गजा मर समान प्रश्रम जिनराज 


समकित सार । (६१ ) 
होगा । श्रायुष्य च्रवगहना, परिवार, प्ररूपणा मुभ सरीखी 

करेगा । पर उस समय भी किसी साधु, श्रावक, गणधर, देवता 
ते वदनान कीतो फिर द्रव्य नित्ेपा वंदनीक केस दो सक्ता दै? 

२ पिर क्षाता श्रध्ययन श्ाटवे अरणएक श्रावक मिथिला 
नगरी गए । कुंभ राजा का कुंडल का जोडा भेंट किया। पर 
प्रतर म जाकर मल्लीनाथ स्वामी जा तीन ज्ञान, त्षायक सम्य- 
कत्व सदित चौ सट इन्द्रौ के पूजनीक थे शरोर वे उन्दै जानते 
थेतोवे द्रव्य नित्तेपा वदने क्यौ नदीं गये? तथा किसीके 
साथ वंदना मी क्यो नदी कदलाई ? तथा कुडल जिन समभ 
कर ट कयौ न कि ? तो द्रव्य निक्तेपा वदनीक कैसर हुवा ? 

४ जब दुः राजा मोहन धर म श्राय । चहां मज्ञीनाथ स्वा- 
मी को साक्तात््‌ जिन सममे । स्वयं को जाति सरण क्षान पैदा 
करानेवाल समे पर दंद्ना क्योानही की? तो द्रव्य नित्तपा 
चदर्नाक कैसेदहो स्वाद 

५ मज्ञीनाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापना सत्तप सममः 
प्रर श्रपने जाति स्मरण तथा चारित्र का प्रत्यत्त कारण समभ 
क्यो न वदना की ? तो स्थापना निक्तेप किस प्रकार वेद्नीक 
हो सक्षारः? 

६ समवार्यांग मे वसमान चौवीस जिनराज भाव निन्तेपा के 
धरी (जिनके नाम गणधर ने लिये वहां कदटाः-- 

उसभमानजिय च वदे जिर च चदे पह वदे धम्म स्तव 
व॑दामि चंदे मुनिसुव्वयं नेमि जिरं च वंदामि। 

शअरथः-उ-ऋषमदेव स्वामी, म-अजितनाथ स्वामी, वं- 
वदन करता हू, जि-रागद्धष के जीतनवाले, च-फिर, च- 
चद्रप्रमु स्वामी, व-वंदना करता ह, ध-धर्मनाथ स्वामी, स- 
गातिनाथ स्वामी, च फिर व-वदता टू. 


(६४ ) समफकित सार । 





१९१ तथ्या हिसा धर्मी क्ते फि तुम द्व्य निक्तेपका 
श्रवदनीक कहत हो पर सूत्र तो देखो । गम र्दद तीथकर 
तथा तीर्थकर के मृतक श॒गैरको इन्द्रने चंदना कीटं तो 
प्रवेदनीक केसे दो सक्ता हे ? उत्तरः-जम्बृद्धप प्रलपति म द्ु्पन 
दित्ता कुमारी जन्मोत्सव के लिये श्रा वदां जात श्राचार कदा 
हे । वह पाड लिखते दे 1 क 

उप्पणे खल्ल भो जंम्दुद्ीवे २ भगवं तित्थयर तजीय- 
मेयं तोयपच्चुप्पनन मणागथाणं श्रहलोग वत्थव्वाणं अ्र्ट- 
षटं दिसाङ्मारी महत्तारियाणं भगवश्रो तिर्थयरस्स जम्म 
ए महिम करित्तए, 

अरथः--उ-उत्पन्न हुप. ख-नि्य, भा-दुष् श्रामंचरित, 
ज-जम्बु डीप नामक द्वीप मे, म-भगवत, ति-तीर्थकर, त-उन- 
के लिये, जी-जीत आचार हे, शरे-यदह, स्र वडुत समय से हरा, 
प-वर्तमान कालम होर्हा है, श्-मविष्य काल मे दोगा, 
श्र-श्द्धलोक की, व-वसनेवाली, अ त्राठ दिखा कुमारी, मः 
मोरी ऋद्धिकी खामिन्‌ भगवत तीर्थकर का, ज-जन्म मरो- 
त्सव महिमा, क--करने का च्राचार है । 

व सव इट्रोने भी सोचा। फिर ऋषभदेवे स्वामी के 
ख समय भी इन्द्र ने यदी सोच, उसका पाट । 

इसी सूर मः-- 

परिनिव्वुए खलु अंबुदीषे २ भारहे वास उसहे श्वरहा 

कोसलिए तं जीयमेयंतिय प्पच्चुप्पन्न मणाग याणं सकाशं 
^+ १4 ¢ # क [। ^~ 1 € __ $ 

देविदाणं देवराईणं तित्थयराणं परितिन्वाणं महिम करित्तए,. 

श्रभरः- प~परिनिवृन मोन पहुंचने प्रर, ख-निष्चय, ज- 


समित सार 1 {६५ ) 
जम्बू द्वीप नामक द्वीप मे, भ-भरत नेत्र म, उ-ऋषभदेव 
स्वामी, श्र-श्चरिदत फो, कोसलीक तं-उनके लिये, जीत 
श्राचार है, श्र.इस तरह भूत, प-वक्घमान श्र-भविष्य काल के, 
स-सौधर्मन्द्रः दे-देवता के इन्द्र, दे-देवता के राजा हण, तीथ 
कर का, प-परिनिवौया, म-महिमा करे । 
प्सा सव दद्र ने सोचा, यह व्यचदारिक काय त्रा, 
पर द्रव्य नित्तपा कपि भकिति निर्जरादेत॒न हुई । जो निजया 
हेतु ती तो जित च्राचचार म कयो क्ते ? जञेसे श्नना्यं पुरुप 
मांस भक्षण धम जानकर त्यामे तेर उसे घम लग श्रौर वैश्य 
श्रपने कुलाचार के कारण मांस नहीं खाते तो यदह कुलु धम 
नदी, कुलाचार फे फारण त्यागा, त के लाभ से वदी। 
तथा मनुष्य कुशील का त्याग करता है घम समभ कर करता 
हे ता घम लगता हे, अन्न त्यागता है, उपवास करता है तो 
लाभ होता है पर श्रनुत्तर वासी देच तैतीस दजार वषे म 
आ्रादार कस्ते ह पर उनके लिये एक नचक्रारसी तक का लाभ 
नही, उनकी यदी रीति दै । इसलिये जीताचार, कुलाचार 
धमे म नदी भिना जात्ता, तथा राजा धावक समदण्िनेश्री 
भगवत को बंदना की घां कुलाचार नदीं कहा तथा येही 
भगवेत को भाव पचक नमस्कार करते श्रये वहां भी ङुल 
व्यवहार नदीं कडा पर देवता नमोच्थुण्‌ कहते हँ वद भी जीत 
व्यवदार्मेद्दीदै। जो देवलोक की प्रतिमा क श्रागे तथा 
गभर हप तीर्थकर को नमोत्थुण कहते है वे सान्तात्‌ 
भगवान्‌ को नमस्कार करने श्रये जव भगवत फो नमोतेुसे 
कते तो क्या पाप लगता था? पर देसा नही, चद तो 
देवता का वैसा दी जीत व्यवहार नजर राता है । वैसे 
दी तीर्थकर के मुक्त हुए वाद्‌ इन्द्र तीन रूप बनवनि यद 


1 


५ 


(६६) समकित सार 


मी उनका जेत व्यवहार है। जो स्तृप वनाते धर्म होता 
तो कोर राजा या श्रावक च्या न वनाते ? इसलियि यह समम 
लो कि देवता की पेसी क्रिया जीत व्यवहार मे दै पर मचुष्य, 
श्रावकने कदी द्रव्य निक्ष की वंदना नदीं की । यदह सव 
मनन कर लना चाद्ये ! 

१२ हिसा धर्मौ कहते है कि स्थापना निन्नपा में श्रीं वीत- 
राग गुण नदी पर मरे ध्यान पेदा होने का कारण मात्रदे। 
इसलिये वेदना करते हं । उसका उत्तरः- जा प्रतिमा देखने 
दीस णभ ध्यान पेदादोतानोा मज्ञोनाथ स्वामीका रूप देख 
कर छुः राजाघ्रौ को काम व्याप्त क्यो होता? उप सम भाव 
तो मल्लीनाथ स्वामी के उपदेशसि दी पैदा हुश्रा है । जो प्रतिमा 
ठेखं तो शभ ध्यान श्रवतो कई श्ना्यं मनुष्य प्रतिमाको 
खाडेत तक कर डालते है उन्हें यभ ध्यान स्यो नटी पेदा दोता 
? इसलिये दयाकर ठेप भाव त्याग कर विचार करो । 








१३ नमूना देख नाय याद चता है इसक। उत्तर, 
दिखा धर्मी कहते दै एके नमूना दखने चे भगवत का नाम 
स्मरण हो ्राता है, इसलिये स्थापना वदते द । इसका उत्तर 
सूत्र उत्तराध्ययन टारदवं गाथा ४६ वींम कटा हैः करिः-- 
करकं काक्तिगखु, पचलख य दुस्सहो । नमीराया विदेदे 
ख, गधारेखु य नग्गई ॥ ४६ ॥ 
श्रथः -- क-करकदड राजा क-कलिग देश मे प-पचाल 
देश मे दुः-दुम्मुह राजा न-नमीराजा विदेददेश मे भरतिवाध 
पाये । गधार देश मै न-निग्गरं राजा प्रतिवोघ पय ॥ ४६॥ 
६ करकंडु राजा ने कलिग देश का साज त्यागा । बुषभ देख 
करर प्रतिगोघ श्चा) 


समित सार । (६७ ) 


२ दुम्मुख राजा ने पचाल देश का राज कोडा । स्थम देख 

छर प्रतिबोध ह्या । 

३ नमी णजा ने विदेह देश का राज त्यागा । चूडी देखकर 
प्रतिबोध हुश्मा। 

७ निर्ग राजा ने गधार देश का राज त्यागा । ्रामका 
चत्त देख कर प्रातवाघ हुच्रा। 

५ फिर इकषीसव श्नध्ययन मे समुद्रपाल चोर देखकर प्रति 
चोध पाया । 


य पांचो पांच पदाथ देखकर प्रतिवोध पये पर १ वृषभ 
२ स्थम २ चृद्धी ४ अ्राम ५ चोर इन्द श्रपने जातिस्मरण उत्पन्न 
करने के कारण उपकाश सममः किसीने १ वृषभर स्थभ २ 
चूदधी ४ प्राम ५ चोर इनकी पूज्ञा नही की तो फिर दुसरे क्यों 
पूजं ? वैराग्य उत्पन्न हाने का खास कारण तो श्रपना २ क्यो- 
पशम है, रौर बाह्य कारण तो श्रनेक रै, भरतेश्वर श्रारीसा 
भवन म केवल ज्ञान पाये, तो इसलिये च्रारीसखा के भवन की 
वदना न की श्रनौर पृजान की! इसलिये बाद्य कारण बंदनीक 
नदीं । जसे छःराजा मोदन धरम अवि श्र मलह्लीनाथ की प्रति- 
मा देख मज्ञीनाथ को देखे उनने उन्दै अपने सयम तथां जाति 
स्मरण ज्ञान के कारण सम प्रतिनाथ या मल्लीनाथ को वेदनां 
नदी की । यह सूत्र सान्त है । इसी प्रकार प्रतिमा को ध्यान का 
कारण सम्‌ जिनमा्गीं वंदना कर तो राजगद्धी, चम्पा, श्रालं- 
विया, तुंगिया, हस्तिनापुर, द्वारका, वनिता इत्यादि नगरियो 
कै कोट, खाई, चौददधे, राजभवन, वैश्या के समृ रादि की 
प्रशंसा की उनका चरन किया । उस नगरीमें बहुत से श्चावक 
मी रहते थ ! राज्ञा भी भगवत के परम भक्छिवानथे तो उस 


(६८) समकित सार। 
नगरी के देहर का वरीन क्यो न्दी किया ? यत्नक दहरे का 
स्थान २ पर घरन किया । तो जिन राजकेदेदरक्या नके? 
तथा भगवत के श्रभाव मे आ्रानद्‌ शेख, पोखली श्रादि श्रावको 
ने चित्र की प्रतिमा भी न पृजी ? श्राज प्रतिमा पृजांके लिये 
सध निकालते दो तो सान्तात्‌ भगवन वीतराग के वंदना कर्न 
के लिये श्रावर्कोने सघ क्यो न निकाले ? उनके धनकी क्या 
कमी शी | तथा सखुवाहु कुमार ने विपाक सत्रमे तथा उदा 
राजाने भगवतीम यह भावना भाई, कि जो भगवंत यहा श्रव 
तो वदना करू पर यह भावना न श्रई कि संघ निकालकर 
वेदना करने जाड तो फिर प्रतिमा पृजनतो दूरी रै। 

कितने दी दया के ढेषी कहते है कि प्रनिमा भगवेत का 
नभृना है यह वात कैसे मिल सक्ती है ? उववाई सूत्र म कहा 
है कि स्थेवर भगवत कौन दै ? 

्रजिणा जिणसंकासा जिणाइ्व श्रवित्तहं वागरेमाणा । 

श्रश् -ञ्-परम अ-रागदेप जीते नदी पर जी-जीते पेसे 
जिन वीनसग स-समान है जि-जिन बीतराग की तस्हश्र- 
सश्च है वा-उन्तर प्त्युत्तर करते हुए । 

केसा साधु का विरद का पर प्रतिमा को “' अ्रजिणाजि 
ण॒ सकासा ” कते हप परम राग देष जीते नहीं पर जीते 
फेस जिन वीतराग के समान दं णेसा नदी कदा । 

भगवत ने देवानदा ब्ाद्यणी सर कहा “ मम शम्मगा "" 
पर कही पेसा नही कहा कि “ मम पडिमा " तो नमूना किस 
का दुखा? 

नमूना किसे कते दे ? जदा बहुत सी चीज्ञ पड़ी हो उस 
मे से थोदी सी लकर दिखाते है उसे नमूना कते हे । पर वस्तु 


समकित सार। ( ६६) 


काश्रतर होतो नमूना नदी | जेस सोनि का नमूना सोना 
पर पीतल नदी । श्राम का नमूना भ्राम पर रक नही] हाथी 
का नमूना हायी पर गधा नही। खी का नमूना खी पर 
पुतली नहीं । रज्ञ का नमूना रज्ञ पर कंकर न्ह । पेसे श्रनेक 
दृष्टान्त हे । वैसे दी ज्ञान, दर्शन, चारि, गुण सहित साक्तःत्‌ 
चौतराग देव का नमूना वे साश्रु जिनमे क्ञान, दशन, चारित्र, 
श्रादिगुख हों पर ज्ञानादि युण रहित प्रतिमा नही । साधुका 
नमूना साधुदही है पर गौशाला जमाली मती पालथ्था वेपधारी 
नि नव नमूना नदीं गुण रहित है । भष समान होने से समदष्टि 
श्रावक्र उन्है वंदना नही कर्ते तो वीतराग के गुण रहित 
वीतराग की प्रतिमा कैसे पञ्यहो सक्ती है? 





१४ नमो बभीए लिवीए कते हे. इसका उतर. 

हिसा धर्मी कहते हँ फ भगवती के श्रादिमे, नमो वंभीप्य 
लिवए पेखा पाट है उसका श्र नमस्कार दहोपेसाहोता दहै, 
उसका उत्तर। बाम्दी लिपि के विषयमे वदां इस प्रकार प्रतिपा 
दन किया है किं रह लिपि श्रत्तर की स्थापना श्री ऋषभदेव 
स्वामी ने अपनी पुत्री ब्ाम्दी को सिखा कर की । इस'लेये ऋ. 
पभदेव को नमस्कार होतो, अर्थात्‌ लिपि कर्म के सिखाने वाल 
ही लिपि हप । जेस श्रनुयोग द्वार सूच मेँ कहा है फे, “पाथा ” 
काक्ञाता ^“ पाथो” कदलाता है वैसेदी लिपि के बताने वले 
सिखानेवाले को श्र्थात्‌ लिपि को नमस्कार इुश्रा। इस पकार 
भावनय स श्री सौधर्म स्वामीने ऋषभदेव को दी नमस्कार कि- 
या । मूल च्य तो यदी है पर कितने । पेखा कढते है कि लिपि 
विधि अ्रटारह प्रकार की स्थापना को नमस्कार किया। घे सिषँ 
स्थापना निक्ञेप को ठहराने के लिये दी फेसा श्च करते दै पर 


(७०) समकित सार । 
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यद फथन्‌ सूर विरुद्ध दे । वह क्रिस तरह कि जिनागम सि. 
द्रात वाणो साधम स्वामी फे समथ मे प्रनर रूप म कां लयो 
गदे थी ? वीर निर्वाण ९८० वधं वादं ज्ञान पुरतक रूप मे 
लिखागया है तो फिर प्रस्तर स्थापना की सुधमे स्वामीने केस 
वदना क, ? च्रगर भाषा मे लिखित स्थापना रूप क्षर वंदनीक्र 
माने जांय तो ञ्रटारद लिपि मे जितनी भी पुस्तके लिखी गर 
चे सव श्रक्तर मान्न तुम्हे वदनीक माननी दो गी । कुरान, पुराण 
वद, ज्योतिष, वेदिक, विकथा वार्त, मच, यच, तंत्र, लोक सा 
सुद्धिक, उन्तीस पापसूत्र के श्रत्तर स्थापनाथं सव वंठनीय 
होगे श्रौरजो २९ पापसूज् भगवान्‌नक्देदैवे भी तुमे 
पूजनीय सम्‌भना होगे फिर न्दे वंदना क्यो नदी करत ! 
पापसूत्र कहते हो रीर वदनीक भी मानते हा, इसक्ता विचार 
करलो । चंदनीक तो सफ भाव सूर जिन चचन द्वादशांगीं 
सिद्धान्त है शेष मत फे ग्रथ श्रवद्‌नीक द । 

जघाचारण विव्याचाए का उत्तर- 
हिसाघमीं कते ह करि भगवती सूत्र शतक वीसवे उदेश 

नवव मे भी जघाचारण, विद्याचारण साधुने प्रतिमा की दना 
की हे, यद भी केवल सफेद भूट दे । सिद्धान्त मे कटा है कि, 
«‹ ज्ञघाचारण, विद्याचारण लब्धि फोड़कर प्रथम मायुष्योत्तर 
पवैत पर जाय, फिर नदीसर श्राटवे छीप जायं, वदां से ख्चक 
द्वीप पद्रहवें दीप मे जायं" । यह वात सच्ची है शरोर ठाणंग 
सूत्र म चोथे ठाे मे माचुष्योत्तर पर्वत के चार दिशा मे चार 
कट कटे है । जहां भवन पति के इंद्रौ क्रा आवास है पर प्रतिमा 
के कारण सिद्धायतन क्रूर षिल्कुल दी न कहा । तो प्रतिमा 
मानुष्येत्तर पर्वत प्रर कटां स श्रई ? श्रोर वंदना किसे की ? 
देखो खाशांग सूज के चौथे ठाणे के दूसरे उदेशे का पाटः- 


समकिंत सार। ( ७१) 





माणुसुत्तरस्सणं पन्वयस्स चारद्ि्िं चत्तारिकडा पन्ता, 
तंजहा रयणे १ रयशु्चय २ सन्यरयणण २ रयणशचए ४ 
श्रथः-मा-मानुप्यात्तर क्तेत्र के, च चारों आर, च~चार 
ङ कूट शिखर, पै, तु-वे कहते दहै-र-रतनद्रुट १९ र-रतन 
काचय क्रूट २, स-सव रतनद्ुट २, र~रतन सचय च्टूट ४। 
१ इसकैश्रथमे भा रेसादी कहा कि १ श्रघ्रेय कोणर्भे 
रतनक्कट गुरु लेचरणुदेव का श्रावास स्थान, २ नैत्यकोणए मं 
रतन काचय कुट (ग्र्थोमेजिसखका दूससा नाम वेलव सुखद 
भीहे) जहा वायुङ्कमारका वासदहे) ३ तथा दशान कोण 
म स्र रतन कुर जहां चणुदाली नामक सुवण कमार कं दए 
का श्राचास है तथा वायत्र्य कोण मे रतन सचय कूट जिसका 
दसा नाम प्रभजन कूट जहां बाय॒क्गमार के इन्द्रं का श्रावास 
स्थान दै | फेसा भाव द्वीप सागर प्रति मे सग्र्णी 
गाथा के श्रनुसार कहा टे वैसा यहां लिखा हे, वहां चार रूट 
चार दिशम के हैँ पर किसी रथ मं पव, पश्चिम, दक्िर 
उत्तर प्रत्यक दिशामेतीनर कुर कटे जो एक २ दवताके 
्राधीनदहे। 


पुव्वेण तिनि कृडा; दाहिणर तिनि २ त्रषरंणं । 


उतर उ तिनि मवे, चरउदिसं। माखुस्प नगस्स॥ 
सेच पाड म चार कूट कदे वहा सिद्धायतन क्रूर न कदा। 
देखो द्वीप सागर पन्ति म सग्रहणी गाथापं। 


दादिशं पूच्ेणं रयणकूटं गुरु लस्सवेणु देवस्स सव्य 
रयं च पुव्वं तरणं तेवेणदालीस्स रयणस्स अवर पासे तिनि 
विममाश्निरणं कडा वेहंव युयं सया हे! सच्च रयणस्स 


( ५२ ) समकित सार। 





श्रषरेणं तिनि समय छिडण कूडाई कृडं पर्भणस्सर 
पभुजण श्राटियं होर वृत्तौइहव॑तु स्थानकाुरोधेन चत्तारि 
युक्ता तथा अन्यान्य द्वादस संति पूष दाक्षिण परोत्तराह 
तरिणी ददशां पिचेक्रेकदेवाधिष्टतानीति स्थानांगवृत्तौ, 
मूल सूत्र म चार कृट कटे, वृत्ती म वारह च्रट कटे उनम 
चार दिशाके चार कूट मै भवनपति की मालकी वता ओर 
विदिश म बारह कूट चताये वहां एक २ देव का निवास कहा 
पर मानवक्ते् पर सिद्धायतन कटा, जो सिद्धायतन कूटमनहो 
तो इस न्याय से मानवक्तेच पर परतिमा चिलकुल दी न ह. फिर 
प्रतिमा कैसे वदी ? 

\ स्चक्र पयत पर भी दिशा कुमारी के चालीस फुट कटे, 
देखो सिद्धांत जम्बू द्वीप पन्नति. पर सिद्धायनन करट सुचक 
द्वीप पर सिद्धातम न कटा तो रुचक दीप मे प्रतिमा कैसे पूजी? 

२ नदीश्वर द्वीपे प्रतिमा है, पर नंदीश्वर द्वीपम सम 
भूतल मे नदीं 1 श्रजनगिरि पयैत चौरासी हजार योजन ऊचा 
हे, उसपर चार सिद्धायतन है । वहां जघाचरण विद्याचारण 
गये नदीं । यद तुम भी मानते हो । सगर प्रतिमा वदी मानल तो 
“ चेद्यां वदित्तप ” यह पाठ ऊपर क्यो कटा ! अगर प्रतिमा 
चदी पूज्ञी होती तो प्रत्यन्त वदद नमस पाठ दोना चाद्िये था। 
चदे शब्द का अथं गुण ग्राम करना ओर नमेसई शब्दस नम 
स्कार करना दे, पर वदां नमंसद शब्द तो दै भी न्दी, फिर 
“ चेदरमाण्‌ न जापला ”' दशवे कालिक सुज के पांचवे श्रध्ययन 
के दुसरे उदेशे मे कदा दै कि गुण ग्राम करता इश्रा साधु गृ 
स्थ स मित्ता मांगे नरी । इस सात्त से वदद शब्द का श्रथ 
गुर ग्राम करना होता हे। जो प्रतिमा को प्रत्यत्त देखी होत 
तो नमंसद शब्द कयो न कहा होता ? तथा चेत्य वेदशा नमे 


समित सार। (७३) 


व्थुणं क्थोन दिया गया ? सगर तुम कटोगे कि चेदयं शब्द 
परतिमा न्दी, ते चदय शब्द से सकी वेद्रना की ? उत्तर - 
साधु की यह रीति दे कि ्राहार, निहार, विहार काय कर जव 
स्थान पर श्राक्र बैठते तो समचसरण समोसखयां कहते हे 
छर इरयावदी पडिकमे कहकर लेगर कहते दे । उस लोगस्स 
ममी श्री वीतराग के गुण दी है। जहां चेत्य शब्द्‌ से अ्ररिटेत 
की वंदना करते है यदी उसका परमाथ है । कई जयवते जिनसज 
केवली को नमस्कार किया इसाल्तिये वहुवचनी शब्द “ चद्र- 
याई `" कदा । यददां लोगस्स कते हुए विना प्रतिमा के कई श्र- 
रिहत की चदना की इसमे कया सदेह रदा ? फिर मानव क्तत 
पवत पर सिद्धायतन क्रूट नदी, प्रतिमा भी नर्द, किर वा 
चेश्यं चंद यद पाट का, वदां चदय शब्द्‌ स क्या पूजा? तो 
यद निश्चय समो किप्र तिमा के विना चेत्य श्रीचीततग केवली 
दै उन्दवदनाकी दै । वेस दी नद्रीश्वर डीप श्र स्चक 
द्वीपमे भी श्रित दी वदे हे । मानवत्तच, नदी श्वर, ऋचक- 
द्ीपञ्मादि मे वदना के शब्द म हेर फेर नदीं है । जहां परतिमा 
(स $ = 59 स्‌ 

दै वहांभी “चदय वदद ” यह पठहे शरीर जहां प्रतिमा नटी 
दे वदां भी चेदयं वंद दै, क श्रतर नदी । तो यद निश्चय 
समभो किः तीन जगद चेत्य दे दै] वदां ते यदी चैत्य चर 
दे । श्री वीतराग को तो जदा रहकर वदना चादयो वदी रहकर 
चदना कर सक्ते हो । सव जगद वीतरागचेत्य की दी चदना है । ज! 
प्रतिमा के लिये चेत्य फटोगे तो नदीश्वर दीप के लिये दी यह 
पाट मित्ेगा । फ्योकि वदां प्रतिमा है, पर मानवक्ते् पर्वत 
पर मूल मे दी प्रत्तिमा नदीं है, सिद्धायतन नदीं है, वहां चेद- 
या वेदद्‌ पाठ कैसे मिलेगा ? ओर चेत्य शव्ड स वीतराग 
की वदना की यह श्रथ सव जगह मिलेण, तो यह निष्चेय 


(७४) समकित सार। 


~ 


सिद्ध हुश्रा कि चैत्य शब्द से चीतराग की वंदना की 2, जदा 
साधु नति है वदां समोसेर पेखा कहते दै श्नौर चौवीस 
स्तवन करते ह तो चैत्य वदना की देता कहते ह । फिर जघा- 
चारण विद्याचारण प्रतिमा वदने यारा करने गय पेखा कहते 
ह वे पकात्‌ ्रसत्य वोलते दै । क्योक्रि श्रगर यारा करेन गये 
तो जघाचारण जव स्चक द्वीप स पील फिर श्नोर नदीश्वर दवीप 
माकर अपने स्थान पर श्रये तो मानवक्तेत्र के चेत्य क्यो 
, न वदने गये ? तथा ऊचे पंडक वन म जाकर पीठे श्रये श्रौर 
नदन वन मँ जाकर अपने स्थान पर श्रयत सोमनसयनं 
शरोर भद्रसालवन की प्रतिमा पजनेक्यां नग्येणतो यद 
सिद्ध हे कि वे परतिमा पूजने नर्द गये पर चास्ति मादनी के 
उदय असवुड श्रणगार वन लब्धि फोड्‌ वे परवादी से प्रमाद 
का स्थानक सेवने लगे । फिर श्रपने स्थान पर अये वहांभी 
कडा कि ध्वेदयाद वर्दित"। तोजो मुनि प्राम, नगर, पचत 
चन म जहां य वर्दी पद्ध जये ते। श्रपने २ स्थान पर आय, 
चहां कौनसे चेत्य पूजे ? ते यद निश्चय द किं जव वे अपने 
स्थान पर श्राय तव वां श्राकर उनने इर्यावही प्रतिक्रमण 
करके लोगस्स चोवीस स्तव किया । वही इस चैत्यकी श्री 
वीतराग देव रूपी चैत्य की यदना की। वीतराग चेत्य ता 
जिस स्थान पर रह कर वदना चद वदेना कर सक्ते दे । श्रौर 
धतिमा तो मुनिराज के स्थानक म॑ कदां से आसङ्ग दै? यहं 
समभना चाहिये । फिर इसी उपदेश के श्त कदा दै किः- 


४९ 9 = # = 0 
स्प उणस्स अणालोइए यप्पडिकते कालं करदं 
नस्थि तस्स श्राराहस।, 


समफित सार । ( ७५) 
श्रगर लब्धि फोडकर जाने वाले उस काये की श्रालोचना 
त कस्ते काल कर जाय तो वे विराघक दाति दपर जो जिन 
प्रतिमा जिन सरीखी मानते ह वे उने पूजते इण्ट काल कर 
जाथ तो विराथिक कैसे दो सक्ते दे ? पर णेस न्दी, मोहनीय 
कस के उदय से प्रमादी बन दीप, समुद्र देखने जाने वाले चञ्च 
ृद्धिय के विषयी होने से वे श्रवश्य प्रमादी विराधिक हेति हे । 
हिसा धर्मी कते है कि प्रायत्‌ उनके लिये नदी है जो 
परात्मा पृजने जाते दै । जाते श्रति ्रगर श्रयल्ञा इ६दोतो 
उसके लिये आलोयणा क्लेना वस है । इसक्रा उत्तरः-तुम 
कहते हो के सादि के लिये श्रगर चक्रवर्ती के सन्य को मार 
डाला जाय तो भ महान्‌ लाम दै । धम काय करते सादो 
तो पाप नही लगता तो इन गगन गामी साधुश्च को चुःकाय 
मख कौनसे कायक हिता लम ? श्रौर मह्या फल उपाजन 
करिया जिसते उस दिखाया प्रमाद का दोष कसि गिनती म 
ह १ये बातें तुमने मिथ्या कदी । जे परतिमा पूजने गये तो 
तुम्हरे मत से वे मिराधिक नर्द हो सक्ते । फिर भगवर्त। सूत्र 
जका दै करि श्रालेयणा लेने के लिये जति इद यद म सुनि 
काल कर जाय वे! श्रालोयणा के भाव के कारण वह श्राया" 
धिक । वेखे दी जिन प्रतिमा वदन के लिये भाव से चले तो 
चे त्िश्चय त आसिक दी द । प्रमाद, च्रनलमम का फल उन 
के लिये गिनती मे न्दी ! _ 
हिला धर्मौ कहते है के प्रतिमा को चेत्य कहते है । पर 
त्रसिदित को चैत्य कदां २ लिखे दै ? उसका उत्तरः- भगवती 
उववा$, रायपेघणी, उर्णाग, आदि कई जगद साघु की चेत्य 
लिख है । देखो पाठः- 


(७६ ) समकित सार । 


तिखुक्तो आय।हिणं पयाहिशं व॑दामि नमसामि सक्रा 

रेमि सम्माशेमे कष्टं मंगलं देवयं चेदयं पजुवासामि, 

्रथः-ति-तीन वक्त, च्रा-खआदान श्रत्‌ दोन दाथ जोड़ 
कर दष्डिने कान सरे वायै कान तक, प प्रद्तिणा करफे, च- 
वदना करता ह, पांव पडता ह,न-नमस्कार करता ह, सिर शु- 
काकर, स-सत्कार करता हुं, स-सम्मान देतां, क कल्याण 
प्रद, म-मगलीक, दरे-घर्म देव समान, चे नानधतकी, प-सवा 
कर्ता हं मन, वचन, कायात 

इस पारमे कट्यारु काच्चथ कल्याणकारी मगल का 
श्रध मेगललिक चत्तारी मेगल सूजमे साधु को मर्गालिक करे 
ही हे । देवयं श्र्थांत्‌ धम देव चय श्रर्थात्‌ ज्ञानवैत ये (हिनी 
य) क्म कारक के चन समभना चाद्ये. 

फिर समवा्यांग सूच मे चौवीस जिनराज को केवल कान 
पैदा द्या उस च्र्तकोभी चैत्य वृत का । कषान चेत्यके 
श्राधार पर ' वह समवायाग सूत्र का पाठ लिखते टैः 


एएिंणं चरव्वीसाए तित्थगगणं चरव्वीसं चदय रक्खा 
होस्था त॑जहा निगे!ह सत्तिवन्ने साले पियए पिर्यगु छत्तोए 
सरिसेय नागस्क्चे मालीय पिक सक्खेय १ तिंदुल पाड- 
ल जेव रासस्थे खलु तहैव ददिण्णे णदीरखे तिल 
अवगस्क्ते असेगय २ चय वहुलेय तहा वेतसिस्क्वेय 
धायहक्वे सालय वङमाणे चेदय रुक्छनिणवराणं ॥ ३॥ 


्थः-- चोवीस चेत्य वृत्त दै, जिनके नीचे केवल क्ञान पेदा 
हु्रा उन दतो को चैत्य वरक्न कदते हे । श्री आदिनाथ का 


समकित सार) (७७ ) 
न्यग्रोध वट चन्त के नीचे केवल कान पैदा श्रा । इसी प्रकारः 
नुकरम से चोवीस दी समभना चादिये। निग्रोध ९ सत्तबन २ 
प्रिया २ पिर्यगु ४ छु ५ सरसडा ६ नाग ७ मालती ठ पीलु £ 
रीवरू १० पाडल ११ जांच १२ पीपल १३ निश्चय दधि वणे १४ 
नदी १५ तीलक १६ श्राम १७ अशोक १८ चम्पा १६ बकुल २० 
वेसेदी वेतस २१ वेसेदी घावणी २२ साल २३ वधमान २४ 
ये चेत्य वत्त चौवीस जिनराज के समना चाद्ये, क्यौकि 
इनके नीचे केवल क्षान पैदा हुश्ाहै। 


इस ज्ञान के उत्पन्न होनेसे बृक्तको भी चैत्य कद तोक्ञान 
चत ्रस्डित यासाधुको चैत्य करै इसमें क्या स्देदहै? 
इस कारण जघा चारण ने भी चेत्य श्रथात्‌ वीतराग, तीर्थकर, 
श्ररिदत, केवल क्ञानी को वदना की है । प्रतिम्वदी तो माचु- 
प्योत्तर पर्वत पर प्रातिमा नदी वहां क्या कोगे ? श्रौर 
पाठ तो तीना जगह एक स है, अ्राधेक कम नदीं । जहां प्रति- 
मा है श्रोर जहां प्रतिमा नरह बहा पाठसेश्रतरनदीषहै। इस 
लिये प्रतिमा वंदी यद सूच विरु दै । 

१६ प्राणद श्रावक के विषय का स्पष्ट करण 

हिसा धमौ करते हँ कि आनद श्रावक ने प्रतिमा पृ्ी वह 
पकांत पभेथ्या ह । उपासक दशांग के ध्ययन पदलमै जो 
पाठ है वह लिखते दै । 

णो खलु मे भते कप्पड; अञ्जप्पभिदयो; अरण्णड- 

स्थिएवा अण्णरत्थिय देवयाशे वा अण्णरत्थिय परिग- 
हियाशे वा चेहयाह्‌ नमसित्तएवा वदि त्तएवा पु! अणाल 
तें आलवित्तएवा संलवित्तएवा तें अ्रसणंवा पाणंवा 
खाहमवा साहमवा दाउवः अ्रणुपदाडवा, 


८७८ ) समक्त खार 


अरथः-सो न्दी, ख-निश्चय, मे-मुभे, भ-भगचत, क-कटपता 
श्र श्राज सि, प्र-श्रन्यतीर्थि, श्र-त्न्यतीर्थिके देव, श्र-खन्य 
तीथं के मनि दप आचाय, प्र-त्ररिदेत क चेत्य भृष्य चारी 
खाधु, च वदना करना, न-नमस्कार करना, श्रा-वुल्लाना, 
सा-चारेवार चुलानाते उन्दै, त्र-असन, पा-पानी, खा खादिम 
खुखड़ी सा-सादीम, मुखवास, दा गुरु हे । इस धम बुद्ध से 
देना, श श्चाक्ञा करके दिलाना । 


पेते भगवंत के सामने चानदजी ने प्र्याख्यान कयि कि 
राज से मुभे नहीं कल्पता ९ च्नन्य ठीरथीं साक्यादि को २, 
न्य तीर्थं के देव अनेक प्रकार के ईश्वरादि को ३.अन्य तीर्थौ 
के वने रिद्‌त के चेत्य, अन्य तीथा स सिक्त श्रद्धा श्रष्ट 
पासथ्ध वेषधारी,गोशाला मती जमाली मती जिनका लिग तो 
साधुका दै पर जिनमागे सर श्रद्धा भृष्ट जिन श्राक्ञा वार पेसे 
साधु रूप चेत्य इन तीना को मरे वदू नदी २ बुलाये चिना बोल 
नही ३ प्रसणादि दान दुं नही । के देवाभि उगणवा ( देवता 
के पर वश पड़ जान पर) श्राद्वि कारण स चदना, वुलाना, 
प्रसणादि देना पड़ तो उसका आगार पर नजरा के कारण 
भृत समभ नदी । यह मेरी सम्यक्त्वं शद्ध प्सा श्रीभि्रह 
लिया 1 श्रव मुभे क्या कर्पता है । उसका पाठः-- 


कप्पड्‌ मे समणे निग्गंथे पाष एसणिजेणं श्रसशं 
पाणं खाइम सामं वत्थ पडग्गहफवलपायपुदणेणं पडि 
हारिय पीट एल गसिनज्जासंथारणएणं मरोसहभेसज्जेणं पडि 
लाभमाणस्स विहरित्तए ) 
च्रथैः-क-कटपता है, मे-मुभे, स-्रमण, नि निर््रथ पा- 


समकित सार। (७९ ) 





प्रासुकर, प पपणोक लेने योग्य, श्र श्रन्न पा पानी, खा-खखदी 
मेवादिक, सा-प्रुखवास, च वख पपाच, क-कवल, पा पाद्‌ 
प्रमा्सक तथा सजे दरण, पा वाजाठ, फ-पाटेये,सी-स्थानक, 
स-दभादिक संथारा, उ-श्रोपधि, भे-गेाली, प~उन्हे बदिराना 
सदेव पेसे मनका श्रभिग्रह । 


कर्पेन योग्य तो देव श्ररिहंत श्रोमदहावीर श्मार गुरू साधु 
न दोनों फो चदना, चलाना रोर धातलाभना कदा, स्वमत 
की प्रतिमा वंदना कट्पतो दतो ते यहां प्रतिमा कदत । पर 
पेखा सूत्र म पाट नदी हे । रख इप् वाल म मो प्रातमा नका 
श्रौर वोसिराये हषः म मौ प्रतिमा नद कटा । जिन मत क 
देव शरोर गुरू फो घदना करना रखा श्रार न्य मत के देव 
गुरु चोासिरये ! जिने मतके श्रष्रसाधु भो बोसिसय प्सा 

थंदहे। 

श्रव हिंसा धर्मौ कदत हे करं वोक्षराये दपम्‌ न्यतीर्थीके 
चेत्य नदी वदू वहां परतिमा अथ हे । पर यह सत्र विरुद्ध दै । 
कयाकरि जिन राज की प्रतिमा वेटो द पद्मासन, आयुद्ध,सवारी 
रर खो रदित द श्रोर्‌्नन्यमती की प्रात्रेमा सजागी,सायुद्ध 
सखी, ससवारी बाली हे । यह रीति जा मूखदैवेभी जानते 
दं प्रोरं भिन्न २ पदटचान्ते दहै । तो छन्यतीर्थौीकी प्रतिमाके 
स्थान पर जिन मत की प्रतिमा क्यों वैटर्येगे १ तथा बया, 
विष्णु, महेश, गणेश माता, दयुमान, क्तत्रयाल इत्यादि की 
परतिमा जिन मत की पतिमासर भिन्न ही है। यहतो नदीं 
सचत श्चौर प्ाक्तेमा श्रथ लगित है । अगर प्राततिमा 
कादरी श्रथ मानेगे तो वदां कदा हेकि१ श्रन्य रतार्थं 
को २ छम्य तीर्यं के देव कोर च्रन्य तीर्थ के माने 


(८०) समकित सार । 





इण चेत्य को ९ पूजू नदीं २ वुलाड नदीं २ दान दृ नदी- 
ये तीन बोल निषेध क्रियि । तो देखो चेत्य शब्द पासथ्ये, भेष- 
धारी, निः नवपरतोये तीन वोल मिलेतटै जो बुलोनस 
चोलत दै । दानदनेसरलतेदे | पर चेत्य शब्द प्रतिमा दो 
तो वह चुलान से केसे वोल सक्षी है, दान देने से कैसे 
ले सक्ती? पर हिसा धर्मी अन्य मत ग्रहित प्रतिमाका 
निषेध श्रपनी मानी हरं प्रातिमा पर विटाते है पर यह सुप्र 


,न्यायसे श्रसंगत हे। 


+ 


हिसा धर्मौ कहते ह कि जिन प्रतिमा कां बोलती है, दान 
भी कहां लेती है ? ेसा कद कर प्रतिमा का रथे उड़ति हो 
तो ्नन्य तीर्थो के देव कां चोलते दँ ? दान कैसेले सक्ते है? 
दख का उत्तरः- जिनके देव वोलते है, तो बह्मा, विष्णु, मदेश 
गणश, माता, हनुमान, नारद श्रादि आ्आहारलत हैया नही? 
स्वमेव जीवित थे तव च्राहार लेत थे यह सोचनेकी वात हे । 
श्रन्य तीर्थीकेदेवपरतोये तीन वोलसुखस्रलागू होते दे 
पर परतिमा पर लागू नदीं होते । तथा प्रतिमा को श्रपने देव 
न्य तीथी मानते ह उन्दै तुम देव न्दी मानते हो तथा श्न्य 
तीर्थीके देदरेम रही जिन प्रतिमा को अन्य स्थान मे होने 
के कारण तुम नदी मानते दो! तो स्याचारडालकर घर किसी 
कारणवश किसी का वाप वैठा हो, उति वह श्रपना वाप नही 
मानेगा ? यदि वह उसका वापदैतो इसी तस्द वे तुम्दारे देव 
है । श्रगर श्रन्य तीर्थो के देदरे एविराजने से प्रतिमा श्रवंदनीक 
होतीहैतोासाधुच्नन्य तीर्थीके ्राश्चम म उतर उन्द गुर 
मानते दोया न्दी ? जे चरडाल के घर वेढे हष को वाप मान 


य 


ते हो,मटर्मे उतरे हप साधु का गुर मानतेदो तो श्रन्य तीर्थ 
0 


ऋ ठहर गद दुद प्रानमाक्ाद्व क्या नहा माननडहा 


समकित सार । (८९) 





छरगरः ्रन्य तीर्थ के माने हृष्ट चेत्य शब्द स प्रतिम! का 

श्रथ निकालोगे तो द्रव्य लिंगी, पासथ्थे, निः नव, भेषधघारी 
भ्रष्टाचारी 1केस शब्द्‌ से बोसिराये मानोगे ?ये मी ्रवंदनीक 
हे! जो कटोागे कि श्न्यतीर्थी स गिर्नैगे तो मिथ्या कथन 
सावित होगा । भगवती शतक पटले पन्नवणा पद्‌ वसवे 

सलिगी दंसण बाचनगा"समरकात कै वमने वाले भी सर्सिगी 
ख हं, पर श्नन्य तीर्था ते नहीं कहे ओर श्नन्य वीर्थीके देव 
तोहे दी नदीं । फिर श्रन्य तथी के मने हए चैत्य म नद्यं 
मान सक्ते तो चोया शब्द्‌ सूत्र पाट से दिखाश्मो ? या स्वमत 
के चेत्य, देदरे, परतिमा आनद श्रावक ने पूजी ? यह पाट 
दिखाश्रा । 


१७ अवड श्रावक के पाट का वणन 
स्यां समाकेत की विधि श्रानद्‌ भ्रवकने कदी दे उसी 
प्रकार सव श्रावक शख, पोखलो, प्रमुख ने कदी दहे । कुदुभी 
छ्मतर नी । इस के सिवाय उववाद सूच मे श्रवड्‌ श्रावक के 
्रधिकार मे पसा पाट हैः- ू 
्रधडस्मणं परिव्वायगस्स णा कष्पह्‌ श्रणण त्थए 
चा अर्णरत्थिय देवयावा अ्रण्णरप्तथि परिगगरियाशि- 
वा अरित चहयाणि वा वैदित्तएवा नमं सित्तएवा जाव 
पञ्जुवा सित्तएवा एएणात्थ अ्ररिहंतेवा श्रित चेदयाणिवा 
सथ -अ-अवड सन्यासी के, सो-नदी कल्पता, अ श्चन्य 
तीर्था शाक्यादि, श्र-श्नस्य वीर्धो के देव हारे दरादिच्चश्रन्य 
तीर्था के पूजित रिहत के चैत्य भ्रण साधु, व-वंदना करना, 
न-नम स्कार करना जा-याचत्‌ पृजा करना । यावत्‌ शब्द्‌ मे सव 
ऊपर के वोल मानना । 





( ८२) समकरित सार। 


तना पाठदे किं नहीं कर्पा १ न्य तीर्थो २ न्य 
तीथा के देव २ न्य तीर्थो क मानि देव १ वंदना, २ नमस्कार 
करना 2 दान देना ये तीनों बोल श्रानद जी की तर्द 
दी दहं! श्रौर कटपता दै श्ररि्दत तो देव श्रौर ररित 
के चेत्य साधु गुरु इन दोनों को वंदना करना ! श्ररि- 
दंतये देव श्रौर अरित के साधु क्ञानवतये चेत्य ये दोनो 
करपतत ह । कट्पता हे इसमे भी च्रानदजीकी तर्हदी पाट 
यादे वहां श्रमण नि्चथ कड कर गुर रखे श्योर यहा 
श्रारि्त चैत्य कद कर शुरू रखे, रथात्‌ देव गुर को वदना 
करना रक्खा यहां हिसाधरमी कते है कि चेदय शब्द से 
प्रतिमा रक्खी पर इनका यह श्रथ नदी मिलता क्योंकि श्रित 
देव श्रौर प्रतिमा भी देव तो गरु वंदन का वीसरा पाठ कटा 
टे? वदतोनर्दीटेतो श्चवडकोसाधगरुदेया नक्ष? जो 
शब्द परतिमादैतो गुर चदन का तीसरा पाट दिखाश्चा 
प्रोर श्रवडतो साधको वदतदहे श्रसनाि देते हे । वारह वत 
सूच पाट म कहा दे-त॒म तो प्रतिमा का देव मानतेहातो 
गुख साघु का पाट कटां दे ? पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के 
उदय से मिथ्या श्रथ सूभतादै। जा बस्तु श्रावक को कल्प 
ती दहै वद श्ानद जी की तरह समभना चाहिये । 
श्य खात क्त्र के लिये धन निकाल; इसका उत्तर 
दिसा धर्मी कते दै कि सात त्तत्र के लिये धन खच करना 
चादिये यद सतर विरुद्ध दै । सात नेत्र के लिये धन लगाना 
कौनसे सृतम लिखा है ? श्रानदादि श्रावक ने वत श्राराधे 
प्रतिमा श्गिकार की, सथारा करिया।ये सव सत्रे है पर धन 
कितना खच तथा क्ोनरमनवरम खच) । यट सतक पाट 


समकितं सार (८३ ) 
से दिखाने ते पमार कर तथा सघ निकाले, तीथं याचा की, 
दहरे बनाय, परतिमा की प्रतिष्ठा की इत्यादि ्रानद्‌, शंख, पोख- 
लीके श्राधेकारमे कहा होवे तो सूम दिखाञ्रो । धी महावीरः 
स्वामी ने गोतम स्वामी के सामने कितने क्तेन कटे वह बतलाश्रो 
तम सात क्त्र कदते दो १ देदरा २ प्रतिमा २ पुस्तक ® साधु ४ 
साध्वी ६ श्राचक ७ श्राचिका।येतोश्ची वीतराग कै प्ररूपित 
नदी है । पुस्तक्र लिखना तो श्री महावीर स्वामीके निर्वाण 
पश्चात्‌ ६८० वषं मे प्रचलित हुश्रा तो पिले पुस्तको फे लिये 
धन निकालने की छया जरूरत थी ? इसलिये ये सूत्र विरुद्ध है । 
साघु, साध्वी के लिये धन खर्च कर के श्रादार, उपाधि उपा- 
श्रय कयि जाय तोचे साधु श्रौर साध्वी के कामम नदीं श्रा सक्ते, 
तो साधु श्रौर साध्वीके लिये धन क्यो निकाल ? दस कालिक 
सूत्र के चट अध्ययन की ञ्रडतालीसवीं गाथा मे कटा हैः- 
पिंडं सिज्जं च वत्थं च, चउत्थं पायमेव य। 
्रकप्पियं न इच्छञजा, पडिगाहिज्ञ कषप्पियं ॥४८॥ 
श्रध पहले वोले पि-श्राहार दृखरे वोले सी-स्थानक 
पार, पाटल, संथारा, तीर वोल व-वसखर, पद्ेवड़ चोलपर, 
भुदपीन्त च-फिर, च-चौथे वले पा-पाा, पाडगा उडग, सुख 
पए-दसी प्रकार, य-फिर करपनिक दराडादि संयम निर्वाह, श 
शअकट्पनिक, न-नदीं इच्छे तथा वांच्छा न करे, प-लेवे, क- 
कटर्पनिक- 
इस पक्रार श्राचारंग, निशीथ, कट्प श्रादिं सूच मे मोल 
लय हण श्माहार का भी निषेध क्रिया है तो साधु श्रोर साध्वी 
उस धन को क्या करः ? यदह भी सूत्र बिरुद्ध है । 
श्रावक, श्राविका जो पुरयवंत दौ तो धमौ्थ दान नदी ले- 
रंक, कंगाल, दीन, नाथ के श्रतराय नही द । देहर, पातिमा 


( ८४ ) समकित सार । 


शमादि पहले थ नही, तो उनके लिये चन क्यों निकाले ? तुम्हरे 
चिचासययुखार पिले देहरे परतिमा थी तो वताश्रो आनद धा- 
वक ने जात को भोजन दिया, परदेशी राजा ने दान शाला 
वैटा, श्रीकृष्ण ने सयम की दलाली की, भ्राशेक राजा 
ने मर अ्योड़ी पिखवाई कौरिकि राजा ने वघाई दी । पर 
कितना धन निकाल इन ने देदेरे वनय, प्रतिमा कराई ? श्रगर 
सूजम प्डोतो दिखाश्रो। नदीतोये सात क्तेत्र नये करदिप- 
त खचकर मूखै लोगो का धन लूरतहो तो चौदटे के चेर 
चनतदो।जोये सात क्के नाम दिखाते हवे एकान्त सूत्र 
विरुद्ध कहते हे । 








दरौपदी ने प्रतिमा प्रूजी उसका उत्तर, 
ष्टिसा धर्मी कहते हे कि द्रौपदी ने प्रतिमा पृजी है ! उस 
का उत्तर सूच न्यायस देते दे सव सूरो मे देखते साध 
साध्वी, श्रावक, श्राविका, समचष्िने कदीभी वीतराग क 
धातिमा वनाकर नद पूजी । राजगरदी, चस्पा, मथुरा, बरिया 
गाम, तुरीया, आलवीया, साचत्थी, ढारका, वनिता,दस्तिना- 
पुर इत्यादि नगार्या के वादर यत्त के देदरे कटे हे । पर श्रौ 
वीतराग के दहरे न्दी कदे । सिर्फ ठरोपदी ने विवाह के समय 
परतिमा पूजी कटा । वह भी सारे भवम पक समय टी- 
पद्मोत्तर राजा के यहां उस को लेगयेःवहां भी वह श्राम्बिल 
सदित वेले २ पारणा करन लगी पर वहां भी उसने प्रतिमा 
की पृजानकी। 
१ उसी द्रौपदी ने पूवे भव में ध्म ख्ची को कडा तुम्बा 
चदहिराया । 


सर्माकरत सार। (८५) 


२ सुख मालिका के भव म भिज्ञुक को पति बनाया । 

२ सयम लकरः अवनीत पासथ्थी वनी । 

फिर नगरी के वाहर आक्ञा लोप कर तापन लेने लगी । 

५ फिर पांच भलर का नियाणा किया । 

द फिर सयम त्िसघ कर वैश्या देवां गना पने उत्पन्न हुई । 

७ फिर पाच भर्तार करके जगत्‌ िदनीय कायं करिया । 

पसे २ श्नुित काम कशसने घाली, पथ्या दष्ट, भेयाणे 
वाली, ने प्रतिमा पूज श्रौर उस प्ूजाकी उपमा भी श्रवत 
सुरियाम देव से दी, पर आनद, कामदेव, संख.पोखली श्रावक्र 
की तरह न वताई ! श्रानंदादि भ्रावककी उपमादेमीतोक्यो 

९ द्रौपदी ने प्रतिमा पूर्ज उस समय वद समदष्टि नहीं 
यी, २ ्राविक्षाभी नथी, २द्रोपदी के माता पिता भीस्म 
चष्टिनथ,४ द्रौपदी ने परतिमा पूजी बह प्रतिमा तीर्थकर 
कीभी नक्ष शी, घरमे देहरे भीन थ। इन चारौ वातौ 
का सिद्धान्त के न्याय सर विचार कस्ते है । 


१ प्रथमतो द्वोपदीश्राविकान थी जो श्राविका होती 
तो पांच मर्तीर क्वौ व्याहती ? सव ससार की रीति दहै 
करिप्कर स्रीके पक भतौर्होतादहै ।वैसे दी द्रौपदी भी 
पक भतार सप्ती थी । वह पेता न समभती थी फि 
मेरे पांच भतार होगे, पर पूवै भव के नियशेके योग 
से पाच भतीर व्यहितो क्रा द्रौपदी ने जव श्राविका बत 
लिये तव मतार १०, २० खुले रक्खे ये ? श्रौर जव भतार 
की मर्यादा दी नहीं तो चह भाविका कैत कटी जा सक्ती 
हे । वाल वय मे उसने श्राविका के बत लिये, पेखा भी 
नर कदा । 


(८६) समकित सार । 





द्रौपदी समद्रष्टि भी नदी । ^ दशाश्रत स्कन्ध सूत्र "के 
दसवें श्ध्ययन मै नियणे के भाव कदे दै, उसमे मनुप्यके 
काम भोग का नियाणा करे तो उत्छृष्र रसके नियशे का 
फल यह है किं नियाणा करने वाला केवली प्ररूपित धमे 
काना से सखुनना भी न पावे, ओर मध्यम जघन्य रस का 
नियासा हो तो इच्छित भोग मिल पश्चात्‌ समकित बत पवि 
पर जहांतक नियाणे का फल उदयन दो जाय वहां तक 
समकित बत न्दौ पा सक्ता नियाणेके दो भद दे ९ द्रव्य 
प्रत्यय २ भव प्रत्यय । वासदेव चक्रवरक्तो को नियारे के परभावसे 
उन्हे जाव जीव तक जत उद्य न श्रा सके यह भव प्रत्यय नियारे 
का फल ह । श्नौर दूसरा द्रव्य प्रत्यय नियाणा, कि जिख द्रव्य 
की चाह, की वह मिलगया कि द्रव्य नियाणा पूणे हो गया। 
फिर देस वत्ती, सै वत्ती हो सक्ते ।तोद्रौपदीका द्रव्य 
प्रत्यय नियाणा था । जव पांच भत्तौर रूप द्रव्य मिल गया 
कि उसका द्रव्य नियाणा पृश दो गया] पर जव तक वह 
नदी विवादी थी तच तक्र नियाणा का उदय था | स्वयवर 
मेडप मे सव राजा्रो को छोड उसने पांच पारडव व्याहे 
वहां पाट म कहा हेः- 

पुव्य नियाये 9 [4 
व्वकृय ण चोईयमाणं।, 

छथ पचे कृतः--पिदले भव के कयि नि-निदान सर, चो- 
प्रेरी इई थी, पूर्य छत निदान के कारण पांच पारडव पाये, 
पेखा पाट है । तो यहां सममना चाहिये कि जव तक नियाणा 
पूरान दो वहां तक सम्यक्त्व तथा चत नदी पासक्तेतो 
दौपदी विवाह के पिले एकांत मिथ्या दणि थी। 

३ फिर द्धौपदी के माता पिताभी मिश्यत्वीये घर मे 


समक्रित सारः । ( ८७) 


देर थे । परतिमा पूजते थे 1 यह वात जो कते है वे सूत्रके 
विरुद्ध कहते है । क्योँक्रि जव द्रौपदी के पिता ने स्वयम्बर 
के लिये श्रीकृष्ण श्रा रनक राजार््रो को बुलाये श्रौर उने 
लिये छः शआरादार निपजाये जिनमे मद्यथाश्रोरमांसभी 
वहत पकाया 1 यदि व जिन मार्गीं होते, घर मे दे्ेरे दति 
शरोर जिन की पूजा करते होते ता भला चस जीव मार कर 
मद्य, मांस क्या निपजातत ? जा जिनमागीं दोते देव मद्य 
नदीं पीत, मांस नदी खाते, जस जीव मदी मारते न मरवति- 
यदी (जिन मार्गी के लन्नण है । श्नोर जहा द्षव राजा ने मांस 
भोजन निपजाया डे वहां सूत्र का पाठ नीचे लिखे प्रकार ह । 
विरलं असणं पाणं खादमं साईइमं सुरं च मज्जं च 
महुयं च मसर च । सिंधुं च पसन्ने च सुबहु पुप्फवत्थगध मल्ल - 
लकारं च वासुदव पामोक्चाणं रायसदस्साख आवासेषु 
सादहिरह तषि स।हरति । 
अरथः-वि-खूव, ~सन, पा--पानी, खा-सखुखडी मवादिक, 
सा-सुखवास, सखु-खुरा, म-मदिरा म-महुए का बना दारू, 
म-मास सी-सिघु, प -प्रसन मदिरा की जाति, सु-वहत व~ 
विपुल, पु-फूल व-वख, ग-गेध, म-माला, श्र-अलकार, व 
वासदेव, पा प्रमुख,रा-राजा के हजार, श्रा-महल म, सा-रक्लो, 
ते-चे भी, सा-उसी प्रकार रक्वे। 
पेसा सवक से कहा श्रौर सवक ने वैसा ही किया । जहां 
समदष्िका घर दोता है वहा मद्‌, मास का भोज्य केसे दा 
सक्ता है ? सूज मे मद, मांस कई जगह निषेधा है, समदष्टि क 
घर चार श्रादार दो सक्ते दै पर छुःआहार नदीं दो सक्ते। 
दस न्याय स ठपः राजाका सव घर मिथ्यादष्टि था। 


(८८) समरित सार। 


"+~ 





४ हिसा धर्मी कते ह कि परतिमा श्री वीतराग की थी। 
उसे जिन प्रातिमा कह कर पुकारी ह । उसका उत्तरः- 

तप्यं सा दोवई रायवरकन्ना जेव मज घरे तणएव उवा 
गचुदर २ त्ता एदाया कयवलिकम्मा कय कोडय मगल पाय चत्ता 
खद्ध पाचसाई मगलाई वत्थाई पवर परिहिया भज्जणधरारश्रा 
पड़ निक्लमई २ त्ता जणेच जिणधरे तेणेव उवागचछद्‌ २ त्ता । 

स्रश्"-त-तव, सा उस, दो द्रौपदी, स-राज्ञ वर कल्या ने 
जे-जहां, म-स्नान का घर, ते वदा, श्रा २कर, रहा-रनान किया 
क-किये वालि कभ पीठी श्रादि विलेपन कयि, क-कौतुक 
मंगलीक पाम की श्रजलली भर कर कल्ल क्रिये, पा-्माभूषण 
प्रहिन, तिलक्र, मस लगा, सु-श्ुद्ध निमेल, पा-उत्तम, म-मग 
लिक, च वख, प प्रधान, प-पषिने, म-मजन-स्नान, घर से, प- 
निकल निकले कर, ज जहां, जी-यत्त का घर,ते वहां, श्रा कर । 

यहां तीस्थयरे घ्रे न्दी कटा ) जिण शब्दे तो सव चार जाति 
केः दरेवताश्रा के लिये ्रातादहै गौर वीत्थयेरमेतो तीर्थकर 
हौ श्राते दे । जव नीधक्ररकाधघरनदो ता तीथयरे घर कैसे 
कट सपिद? 

जिणधरं अ्रणुष्पवेसदह २ त्ता जिण पाडमाणं श्रालाए 

पणामं करे २ न्तालो महत्थगं पमजहर त्ता एवं जहा 
सुरियाभो लिण पडिमाग्रो चह तहव भाणियव्वं जव 
धुवं हद २ त्ता वामे जारं श्रचेद्‌ २ त्ता दादिणे जायं धर 
ितलंसि शिसीयई २ त्ता तिक्सुत्तो युद्धा धरणितलास 
निवेसेह २ त्ता उसि पच्युणमईह २ त्ता करयल जाव तिकट 
एउवयासा नमालत्थुस अग्हतास्‌ हंताणं भगवता जाव सपत्तख 
यंदड न्मयड २ त्ता. 


समितं सार । (८६१ ) 


श्रधः--जि-जिनके घर म प्रवेश कर कर के उस प्रतिमाको 
देखकर प्रणाम किया, वंदना की, नमस्कार किया, नमसकार 
करके मोरकी विकी से पूज फे जिस प्रकार सुरियामदेव ने 
जिन प्रतिमा की पूजा की थी उसी प्रकार सव पूज्ञा को । यावत्‌ 
धूप दौ ! धूप देकर चायां घुटना ॐचा रख दाहिना घुटना जमीन 
पर सुका सुका करतो -तीन बछ्कःमु-सिरःघ-धरती परनी-लगा 
लगाकर धरतीपर सिर रख रख कर दोनो दाथ जोड़कर पेसा 
फटने लगी । चेदय चदन फरती ह, नमसकार श्चोकार वचना- 
लकार ्मरिदंत भगवंत श्राप ज्ञान मय है श्राप भुक्ति प्रदायक 
ह यर श्रापको नमस्कार करती हं, करके] 

तना पाट श्षाता म दे श्रौर जहां स्रियाभ जिण पडिमाश्मो 
च्च तदेव भाशियव्व जाव घुवेडदर्ईः 

श्रथेः-जि-जिन प्रत्तिमां को थावत्‌ धूप दी-इतना सूरियाभ 
फी उपमा मै पाठ द वहे लिखते ह । 

जिण पटिमां लोमहत्थएणं पमज्जदह २ ता जिण 

पडिमाश्न) सुरभिं गधोदएणं न्दाणे्‌ २ चा सरसेणं गोसीस 
चद शेणं गायाई णुलिप्पई्‌ २ तता जिण पडिमाणं श्रिया 
देवदूसाई जयवलई नियसेड्‌ २ त्ता श्र्गेर्हिं विरहि गधरे 
श्रच्चेह पुरप्फार्दणं मल्नासदणं गेधारटणं वन्नासदण चुनारुणे 
वत्थारुदशं श्रामारणाटणं करइ कयगह गिरिदत्ता करयवत्त 
परथुडई विप्पयुकैणं दिन्ववरणणेणं इरुमेरं युकपुष्फपुजो 
उयारकलियं करई २ त्ता श्रासत्तासत्त विबरुलयद् पग्धीरिय 
मल्नदाम कलायं करद २ त्ता लिश पडिमाण॒ पुरतो अत्य 


( &० ) समकित सार । 





सणएदि रययामए हिं मच्धरसतेदुलेरिं रट मगलणए आक्लिह 
२ त्ता तंजहा सोत्थिय जावदषप्पणं तथाणं तरचणं चदप्यह- 
रयणं षिमक्ल दंड कंचन मणिरयणमत्तियेत्तं कालागुरुपवर- 
ठदरकतुटकं धूव मधमघंत गंधृत्त माण चिटति । 

श्रथः जि जिन प्रतिमाको, जलो मोर पिद से, पपूज कर 
पूज के जिन प्रतिमा, सु-खगंध, गं गघोदिक,न्ा-स्नान कराया, 
स्रा, गो-गोसीष, च-चदन स, गा-गात्र पर, शअ्-लेप किथा 
जि-जिन प्रतिमा को, स्र-्रमूल्य, दे-देवरृत, जु-युगल चख 
नी-पदिना पादिना कर, पु पूल चदय, म-माला पदिनाई“चु-चुरी 
चासखेप चद्ाया'व-वख चढ़ाय,ष्वजा वां धी+्रा-खाभूपण पदि 
नाये क-पदिनाकरुश्रा-ऊपर जमीन तक चदो वा वाधा, ची-विस्ती 
णं लम्बा गोलाकार, म-फूल की, द श्म, क-करके जिन प्रतिमा 
के, पु-द्यागे, अ-निमेल, से घन लेकर, स-रूपयादि, अ-लोरी 
चस्तु जस प्रतिविम्व पड पा, त-चावल, सा-स्वार्त, जाः 
यावत्‌ शब्द्‌ मे श्राट कट, द-घ्ारसा, त-पीले, र-चद्वप्रभा, 
स्वेदय रत्नमय, चि निर्मल है, म-मसिरत्न की, भ भांति, 
ची-चिन्रित दे, का-क्प्णा गुर, प-प्रधान, कुः-यीड्गु तु 
सिलारस, धु-धृप, म-मघ्रमघ्रायमान, ग उत्तम गघ ढारा। 

द्तना पाट गय पसर मे सूर्यम ने प्रतिमा पजी वदा 
का दियाटे श्रथन सूर्या की पतिमाधरैर दोपदी कीथतिमा 
प्कसी श्योर पूजानी पक सी समनी चादिये। सरिग्राभनेभी 
ध्रनिमा को वख पष्टिनाग्‌ श्रोर ढौषदीन भी प्रतिमा कोवस्र 
पदहिनाप् श्रौर आआजर्दिसा धर्मौ पनिमाको वस्र नटी पदिनान 
दरार कन दकि नीाथधकर दी घ्रातमा का वस्यरनद्धीदान।तोकिर 


समाकिंत सार । ( ६१) 
सृरियाम ओर द्रौपदी के प्रतिमा को वस्र कहां से श्राय? 
प्नोरये प्रतिमापः किस की थीं वष्टं तो बखर पदिननका 
सूत्र पाट हे। 

फिर लाता सूत्रम भद्रा साथ चाही नाग, भूत वेसमण 
को पूजने गद वहां पूजा विधि लिखी ह । देखो श्रध्याय दुसरा- 
जशामेव नागघरएय जाव पेसमणधर एय तेणेव 
उवागच्छय २ त्ता तत्थणं नागपडिमाणं य्‌ जाव चे समण- 
पडमाणं य श्राल्लोए परणामं करई २ त्ता इसे पच्चुणणमह्‌ 
२ त्ता लोसहत्थगं परायसई २ त्ता नागपडिमा्रय जाव 
वेसमण पडिमाश्रोय लोमहत्थण पमज्ञई २ त्ता उद्गधाराए 
्रव्थुक्खे २ त्ता पस्दल सुकमालाए गेधकासाईं गायाई 
लेड २ ता महरि एफारुहणं च गंधारुहणं पत्थाटृदश चं 
मष्टारुहण च चुनाखुहणे च ्रभारणास्हणं च करे २ त्ता 
जाव धूवं उहइ २ त्ता। 
श्रथ--ज-जदां, ना नाग का घर है, जा-यावत्‌ यत्त के वे. 
वेसमण के घर हेः ते-चहां, उ-च्रा-्राकर, त बहा, ना-नाग की 
प-प्रतिमा को, जा-यावत्‌, वे वेसमण की, प-प्रतिमा को, श्रा- 
दशेनादि, प-नमस्कार करके, प-थोडा सा शिर मुका २ कर्के 
लो-मोर पदी की पूजणी, पले ले कर, ना-नाग परतिमा को, 
जा यावत्‌, वे-वेखमण की, प-प्रतिमा को, लोा-मोर की 
पूजणी से, प-पृज्ञ पूज कर, उ-पानी की धारा स, श्-रभि- 
चेक करिया पखाल करके, प-फिर, उ-पानी की धारा ढाय 
द्म ्रभिपक कर पाल पाल कर, प-फिर निम, खु-खहा- 
वने वस्र से, ग गंघ लाल सुगघी साड़ी उन्दं,गा-गाच्रःलु पृ 


----~ 


०.८. 


(६२) समकित सार। 


पुंल कर, म फिर श्रमूल्य, पु फूल पटना कर+व वस्र पहिनाये, 


म-माला पददिनाई, ग-खगंध चद्ाये, चु-चूरी चढ़ाया श्रवीर 
प्मादि चछिटक कर, आआश्राभरण पहिनाये, क पदिनाकर, 
जा-यावत्‌, धु धूप लगा लगा कर । 


यह सखव पूजा का पाठ विना नमोल्थुरं के द्रौपदी सू्याभ 
जैसा समाभये। 


श्रव जम्बू द्वीप पन्नेती मे भरतेश्वर चक्री ने चक्र की पूजा 

छी, चह विधि लिखने ह । 
भरहेराया जव अ्राउदहषर साला तेेव उवागद्यई २ त्ता 
चक्ररयसस्स अ्लोए पणामं करई २ त्ता जेणेव चक्ररयणे 
तशव उवागच २ त्ता लोम हत्थयं परायुसई २ त्ता चकर- 
यणं पमजई २ त्ता दिव्बाए उदगधाराए अश्शुक्ड्‌ २ त्ता 
सरसेणं गो्ीस चदणेशं श्रणुलिष्यदई २ त्ता भ्र्गो वरेहि 
गेह मल्वहिं श्र्च णह पुष्फारुदणं मन्नार्टण गधारुदणं 
वणारुदणं चुनार्दणं वत्थारुदं श्र।भारणास्हणं करद 
२ त्ता श्रच्छह सरणे सेए रययामणएर्दिं श्रच्छरसा 
तदुलेहिं चक्रयणंस्त पर्न अदर मेगलए ्रालिहद 
तंजहा सोत्थयं सिरिवच्छ नंदियावत्त वद्धमासग 
मदासण मच्छ कलस दप्पण श्रट्र मगल श्रालिहित्ता 
काउण वरे उवयारं किते पाडल मेय चपग श्रसोग 
पुण्लाग चूयमजरी रणवमालिर चरल तिलग कशवीर 
ङ्द कोञ्जय कोरटपत्त दमणय वरसुरहि सुमेध गधि यस्त 


समकित सार। (६३ ) 


कृयग्गह गहिय करयले प्ट विषप्परद्कस्स दसद्धदण्णस्स 
कुसम निगरस्स तस्थ चित्तं जाणस्सेह पम.ण मित्ते र्हि 
निगरं करित्ता चदप्पहवेहर दरुलिय विमल दंड कंदणं 
मणिरयण भत्ति चित्तं काला गुरु पवर्‌ ऊुदस्क तस्क 
धूवगं धुत माणुविद्धं च धूमवदं विणिगु्चते वेरुलिय मय 
कटुदछुयं गहाय पयत्ते धवं उहई २ त्ता सत्तदुपयाई पच्चोस 
क्‌ २ त्ता वामनां अच्चेह जाव प्णामं करद २ त्ता 
श्राउध घ्र सालाश्रो पडितिप्रखम्‌ई २ त्ता, 
धः-म-भरतराजा,ज्ञ जटां, श्या श्राउघ घर, सासाला 
दै, ते वदां, उशा श्राकर, च चक्ररतन को, श्रा-देखप्र रःप-प्रणा- 
म करे, ज जहां, च-चक्ररतन हे, ते वां, उ श्रा कर, लो- 
मोर पिद्धी की पूजणी, पल लेकर, च-चक्रर तन, प-पूज २ कर, 
दी-दिव्य, उ पानी की धारासे, र साच २कर, स-सरस रस 
सहित, गो-गोासीष, च-चन्ठन, श्र-लेप २ कर, श्र-श्र्र उत्तम 
च प्रघान, गं-सगध वस्तु दारा, म-एूल की माला से, श्र-श्रचौ 
पूजा करी, पु-पूल की मालापं चाद, म फएूलकी मालाएं पि- 
नाई, गं-गध द्रव्य चढ़ाया, व-श्ननेक श्र सेपर, इ-चेरै, गध, 
पुड्ी के द्ारोपण, च वख साड़ी का श्रागेपण्‌, श्रा-च्राभरण 
गने का श्रारोपणक-कर २ केःश्र-निमल,सु-एल.त्तणी सकोमलं 
स श्वत, सफेद, र-रजत रूपा मय, श्र-्मस्यंत स्वच्छ हे स्फारि 
क जसे तं-चावल द्वारा, च-चक्ररतन क, पु-प्रागे, ्र-श्राट २, 
म-मगलिक, श्रा लिखकर, त-कर्टी, सो स्वरित श्री श्रीवत्सर 
नं नदावतं ३, व-वद्धमान, सराव सुपर ४, भ-भद्रासन ५, म- 
मच्छ ६ क-कलस ७, द्-दपण ८, श्र-्राठ, मं-मगलिक, ्रा- 


( ६४ ) समकित सार । 


कर करके, का-किया, उ-उपचार, की-वह वैसा उपचार, 
पापाटन वर्त के परूल, म-मालती दृक्तकेपूलःचचग्पाके 
फल, च्र-तशोक चकते एूल, पु-पुरणागवृह्त के फूल, चु श्राम 
ची मजरी, न-नव मालती के पुल, व वडरसीरी के एल, ती- 
तिलक्त चृ के एल, #-कशेरके एूल कु कुद चत्त के एलःकुः कुञ्य 
कुवा के फ़ल,को कोरर चत्त के एलःप दमना के एूल.व प्रघान,सुं 
खरभीनख सगध.ग-गधित रेसे+क टाथसिस्द्ण करनाचाहपर 
ग्रहे नद श्रथवा हाथ स्रगिर पड़ । जिस्सेकह।धसररख र्दे 

विग्र तथ वहां चक्ररतनके चासो शरोर जो पृथ्वी प्रदेश दै 
` वा. ची चित्र सयुक्क देर करिया, द-पांचवरी के, पुःपृलक, 
नी-समृह, त वहां छ्ासचर्यकारी, जा-देर तक श्थात्‌ ङ्तिना 
प्रमाण धा वदां तक, उ-स्पमा मयादा तक परूलक्या विखर कर, 
च चट्रकांत रतन, च बज्रदीग, वे-वडय रतन मय पसा, क-धूप 
काकुडद्ा,गलकर, प्र-उढ्मवत हप, धु-घूपलया, द्‌ दिया, 
धृपखकरससानश्राटपर,पर्पा्ुस्रककरवावाया घटना 
श्रडनाग्ख, जायावत्‌, प-प्रणाम कर करके, श्रा-श्राउध 
घर, सा-गालामस, प निकल निकल कर 

यदा चक पृजन की चाधि भी नमाःशुर रदित द्रौपदी सूरि. 
याभ क पृजन जसी समाना चादिये। 
घ्न विस्तार पवक कौशिकः राजान श्री महावीर रचामी 

कोक्िस प्रकार वदे श्रार पृजरउस विधि को ५ उद्वा सत्र ” 
सलक लिखन टै । 


न्रपाए शय्रसमए मभ मभेणं निग्गद्छ् २ न्ता जशेव 


पुण भटे चदृए्‌ तशव उवाग् २ त्ता समणस्स भगवड 
महावीरस्स ग्रदृगतामंते छादीए तिस्थयरादयेय पासदं २ 


स्म{कित सार। ( ६५) 


ता अभिसेकं हत्थि रयशस्वेद २ त्ता अभिसकाश्रो हत्थि 
रयणा्नो पच्चारुहद २ त्ता अवदं पंचराय कदुहाईं तजहा 
खग्गं १ छत्तं २ उपय ३ वाहणश्रो ४ बालवीयण ५ 
जणव समणे भगवं महार्वरे तणेव उवागछर २ त्ता समशं 
भगवं महावीरं पच विहेणं अभिगयेणं अमिगदति तंजहा 
सचां दव्वाणं विरस्रणयाई श्चित्तं दत्वाणं अवि 
उसरणयाए एगसाडियं उत्तरासगं करणें चक्घुक।से 
अरजल्तिपग्गहेणं मणसोएगच भाव करणेखं समणं भगवं सद 
वीरं तिक्घुत्ता मायाहिणं पयाहिणं करद २ त्ता वदई नमसई २ 
ता तिविहाए पज्जुवासणायाए पञ्युवाहति तंजहा काडया 
वाइया साण्सियाए काया तावं इुयग्गाहत्थयाए सुस्पु 
समाे णसमाणे चअभिगुहे विणएणं पंजलिउडा पञ्ज 
वासति वाइ्याए जं ज मगधं वागरेह्‌ तं त एवयेय मेत यवि- 
हेयं भते श्रसदिद्धमेयं मते इच्छियमेदं भते पडिच्छियमेयं भत 
सेजहेण तुज्भ ब यह अपरि कूलमाे पञ्ुवासई माणसियाए 
महयसंवेगं जण्रत्ता तीच्वधम्माुरगरत्त पञ्जुवासंति ॥ 
अथ.-कोशिक राजा च चपा, न-नग्यके, म-मध्यभाग 
स, नी निकल निकल कर, ज जदा, पुःपृण भद चेत्य षै ते 
वद्ा,उद्ा द्ाक्रर, स-च्रससख्‌, भ भगवत, म महयचार 
रन श्राघधक दरन वक् पार, ददत श्राद्ध, ताताध 


करके, स-श्रतिशय, पा देख देखकरच्र पाटची,ट-दाधी,र-गरतन 
से पनीचे उनर २ व.र श्र.श्रलग रक्खे. पपाच राजा के 


(६४) समिन सार। 








कर करक, काक्या, उ-उपचार, का-वह ममा उपचाग 

पापाटन चन्न कर फल, म-मालता ठ्नक्रप्रल,चचग्पाकर 
फल च्द््रणाक्रनुन्धक फूल.पु पुगग्णगन्रन्न क फन, चुश्राम 
पेम मजम्‌, न्व मालनीक्र पल, ववडर कर पल, ती- 
निलकत चरन्न कपल. श्र, कगार करष्ल दर दर वरन = फलद क्य 

वाकष्लका कार्ड वन्न क प्ल.प दमनक फलय यतरानसु 
सरमीनत सुगध्यरग-ग्ति प्म दाथधसद्त्यकरनानचषदप्म्‌ 
ग्र नटी प्रथधवा्तथधसागिर प । जिस्म दर' ध मग्ग उम 

विगर, तथ वटा चक्रसतनक्तचागे धरार जा पृथ्वी प्रदणद 
चरा. ची चत्र मयक्तदट्र किया, पाच क, षटपृलक्र 


नी-समृट. त चला दाप्चरयकारी, जार नरः पधान रितिना 
पमारश्ावच्छातक, उर्मामयखाद्रानक फलका दर्ग कर, 


च चट्रकान रतन, च च्दीगा, चव्य रनममयत्सा, क धरुप 
काकरुडद्ा,ग कर, प-उद्रम्चत नप, ध्रु-धपरःया, द्र द्विय 
धपखक्ररससातश्राटपर,प्र्पाद्युस्रकःकरवाव्रायाप्र 
श्रचारख, जा याचत, प-प्रणाम कर करक, श्रा-श्रारघ 
घर, सा-गालामस,पनिक्ल निकल क 
यदा चक्र पलनकी विधि भी नमा र्ति द्धेपद्य सरि 
याभ के पृजन जैसी समम.ना चाद्य । 
प्रन विस्तार पवक कौर्कि राजान श्री महाचार रवामी 
कोकिस प्रकार वदे श्रार पूज टस वियिको “उद्वा सूर 
स लकर लिखत हे । 
पाए शयरीए मभ ममर निर्गच्छ २ त्ता रोव 
पुण भदे चदेए तणेव उवागद २ त्ता समणस्स भगवद 


महावीरस्त श्रदूरसामंते छत्वादीए तित्थयरादसेय पास्तई २ 


समकित्त सार। (६५) 


त्ता श्रभिसेकं हत्थि रथशैख्वह २ त्ता अमित्काश्रो हत्थि- 
रथणा्रो पच्वारुहड २ तता अवह प चराय ककुहाई तजहा 
खग्गं १ छत्तं २ उप्य् ३ बाहणाश्रो 9 बलवीयणं ५ 
जेणेव समरणे भगवं महावीरे तणेव उवागडह २ त्ता समणं 
सगव महावीरं पंच विहेणं अभिगभणं अभिगदति तंजहा 
साचेत्ताणं दव्वाणं वेरसरणयाई अ्रचित्ताणं दन्वाणं श्वि 
उसरणयाए एगसादियं उत्तरासगं करणणं चक्घुफासे 
अजल्िपग्गहेणं मणसोएगत् माव करणेणं समणं भगवं यहा- 
वीरं तिकघुत्तो खायाहिणं पयादहिणं करेड्‌ २ त्ता वेद नमसई्‌ २ 
त्ता तिविहाए पज्जुवा्णायाए पञ्जुवाहति तंजहा कड्या 
वाह्या साणशसियाए काया तावम कु्यग्गाहत्थयाए सुसु 
समाणे ण्य्षमाणे च्रभिहे पिणएणं पजलिउडा पञ्ज 
वासंति याइयाए जज मगपं वागरेह तंतं एवमेयं भेत अवि. 
तदसेयं मेते असदिद्धमेयं भते इच्छियम्यं भते पडिच्छियमेयं भते 
से जेण तुज्मे च यह अपडि ूलमाये पञ्छुवासई माणसियाए 
महयसंवेगं जणहत्ता तीव्वधम्मागुगागःत्त पञ्जुवासंत्ि ॥ 
मधे -कोरिकि राजा च चपा, न-नगरीके, म-मध्यभाग 
स, नी निकल निकल कर, ज जा, पु-पृण भट चत्य दे, ते 
वहा,उच्ा च्राकर, समम्‌, भ भगवत, म-महावीर क, 
४1 ध ना चक दुर न = 4. पास, चत्र द्रा, ् ताता 
व. स-्रातनतयः पाटखदस्रकरर+द् पास्वाट-हाथ(ररनन्‌ 
स पनाक उतर ८ वमर द्मश्लम रक््ख.पपेच राजा क, 


(६६ ) समफित सार । 





ङु चिन्ह, तये कत ह, पखद्रग १, चछ छत्र २, उ मुद ३, 
चा मोजे ४, चा चामर ५, जे-जहां, स-प्रमण, भ-भगवत, 
म महावीर, तवहा, उरा २ कर, स-ध्रमण, भ भगवत 
म॒ मदाचीर देव को, प, पाच पक्रार से श्र-सन््श 
श्र-जाने फी विधि कर्क सन्मुख गय, तवद कटत है 
स-सचीत एल तवरालादि, दृ-2व्य, वा श्रलगरय, श्र श्रचित्त 
द द्रव्य श्राभर्णादि, श्र-श्रनित्यपास म रख, ण-णक पन्द 
काचख उल, उ उत्तर स याय कथे पर रस, च-भगवतको 
रणि. चर देखे, श्र-दोना दाथ जाद्कर, ममन का ण्काग्र 
भाव, क-कर करके, स-ध्रसर, भ-भगवत, म मटावोर का, 
ती तीन वक्त, श्रा-दाहिनी श्रारसि युर फर, प-प्रदाज्िणा कर 
करके, च-स्तुति कर नमस्कार करके, ती तीन प्रकार की, प- 
सेवा सेवा करने लगे,त-वद्‌ कते टै.का-काया से १ वा-वयचन 
से २,मा-मनसे ३, ता-प्रथम तो सङराचत किये, श्र-श्ग्रदाथ 
पगकोा, भ श्रच्छी तरह सवा करते हुण, श्र-सन्मुख, घी विनय 
कर, पं दोर्ना राथ जोड, प सवा करत टे, वा-दचन की, ज-जो २ 
भगवान, वा-क्त है, श्र. इसी प्रकार श्रापकरा वचन, भ-दे 
पूरय, श्र मिध्या नदी दो सक्ता तुम्हारा वचन, भदे पुञ्यः 
श्म-सदेह <हित, द्अ-प्राप का वचन, भ-दे पूज्य, प विशेष 
चादता हं श्राप का वचनम हे पूज्य, से-जेसा, तु-ख्राप कहते 
दो वेसा ही, -न उलांघत, प-सव। करता हुश्च, मा-मन 
फो, मगरे वैराग्य, ज पैदा किया पेदा करके, ती तीव उर 
धस पर, सा राग भाव लाते दए, प-सेवा करते दै । 

यहां श्री चीतराग वंदन की विधि इख प्रकार कौरिक 
राज्ाने की । पर सावद्य पूजाङ्चुन की सूरियाम, दोपदी 
सद्रासाधत्रादी भर्तेश्वर क, पजा प्रतिमा सवंधी जेसी दं वसी 








समकितत सार । ( ६७) 
यद नदी है । उनने प्रथमः? मोर पिद से पूंलकर२ स्नान कराया 
३ चदन लगाया » वस्र पदिनाये ५ सुगघ द्रव्य से श्रचैकर ६ 
फूल ७ फूलमाला ८ चूर ६ वख श्मामरण ये पांच बस्तु मुख 
रागे चढार्ई, १० फूलमाला विखिर कुर. ११ चांबल के रार 
मेगलिक करिये ४२ धूप दिया । इतन वोल सूरियाभ की तरः 
प्रतिमा के श्रागे द्रौपदी ने किये। भद्राने यत्त के श्रागे किये, 
भर्तेश्वरने चक्रके श्रागे कयि श्रौर उन्दी की तरह त॒ममी 
प्रतिमा के श्रागे करते हो । जिन प्रतिमा जिनराज सरीखी 
भी कहतेदोतोतुमसेतो राजा कौशिक श्रत्यत भक्घिवान 
था शरोर प्रतिमा से श्रधिक श्री भगवत स्वयं मौजूद ये तो 
फिर उनने तुम्हारा तरह साचदय पजा क्या न की ? श्रगर 
भगवेत श्रौर भगवंत की परतिमा की पूजा प्कसी कदी होती 
तो सममेत्ते कि जो परतिमा दरौपदी ने पूजी दै वह भगवत 
कीदी ह पर पूजा विधि तो नाग, भूत.यत्त, वैसमण, चक्ररत्न 
के समान दही दरौपदी ने की । इसलिये बह परतिमा भगवत 
फी सिद नदीं दो सक्ती । जो श्रारंभ, प्ररिप्रद सहित विपय 
प्रापाय रक्त जिन दँ वधि श्ज्ञानी तथा विभग क्षानी देवता 
जिन ह उन जिनकी प्रतिमा दोगी । 
तव द्दिसा घर्मा करेगे कि पूजा की विधि भगवत कौणिक 
से भिन्न इ पर जिन प्रतिमा तो कदी दै नाग, भूत, यक्त, 
वेसमण परतिमा तो नदी कदी ? इस का उत्तर ठाणांग के 
तीसरे उण मे कदा दे । 
तद्रो जिणा पण्णत्ता तजा ओदिनाण जिणे, मण- 
पञ्जवनाण जिणे, केवलनाण जणे, त्रो केवली परणत्ता 
तंजहा ओदना केवली, मणपज्जवनाण केवली, केव- 


(६८ ) समकित सार । 





लनाण केवली, त्रो अरहा पण्णत्ता तंजहा ओओहिनाण 
रहा, मणपल्जवनाण अरहा, केवल नाण्ररहा । 


श्रधः--त-तीन, जि-जिन, प-कटे है, तं-वे कहते है । उ- 
श्रवाध ज्ञान सहित वे ्रचांधे जिन कहलाते हे, म-मनपर्यव 
नानी जिन, के-केवल क्ञानी जिन, त-तीन, के-केवली, प-कदे, 
तं-वे कते टे, उ-श्रवयि ज्ञान केवली, म-मन पर्ययक्षानी 
क्रेवली, के-केवल ज्ञानी केवली, त-तीन, श्र-श्ररि्टत, प-कटे, 
त-चे कदते है, उ, अवधि ज्ञानी अरिदटत, म-मन प्ययनानी 
श्रित, के-क्रेवल क्ञानी अरिर्ह॑त । 

यहा श्रवाधि नाणी को भी जिन, केवली श्रित कटा टै 
प्र केवल बानी केवली, केवल क्षानी श्रित, केवल क्षानी 
जिन, इन तीना को तो सचित वस्तु धूप, पुष्प, चदन, विले 
पन, दीप श्रादि पांच दृदरिय के भोग नहीं कट्पते । वे जिस 
दिन स श्ररगार हष उसदिन ५ दी उनने वोसिरा दिये ह| 
उन की भक्ति कोरक राजान की उसी प्रकार्म दो सक्ती 
हे परद्रोपदीने की उस त्सर नदी, शरोर मन पथवक्ञानी 
कवली मन प्थव न्नानी श्रित. मन पर्यव नानी जिनये तीन 
ता सर्य वरात्तं माध्युटे इन्दे भी सचित वस्तं श्रारम सित 
भक्ति नटी कदपती । जिस दिन स्र श्रणगार दए उस दिन स 
उनने वासिरा द्यि दें प्रव नीथक्रर, साध, केवली की भित 
सावद्य भित्या ढायाकिमीनेकीदाता सूत म दिखाश्यो । 
जते पुरुपलो वसी दी अकिति भी होती है । 

रायपससी म तीन श्राचायं कदे १ कलाचाय > 
चार्य २ धमीचा्य । उन मे कलाचार्य, िल्याचार्य 
छरना जटा लिखा ह वां स्वान काना, भाजन 
धन दना कला पर चमाचार्य की मकिनि क =. 


समकित सार । (६६ ) 


भोजन, धन देने का उज्ञेख नही है क्योकि वत्तिवंत को अक- 
स्पनीक है] उनके लिये ता “ वेदद्‌ नमेखद › श्रौर सूता 
्राहार पानी श्र चौद प्रकार का ठान देना कहा है । इसी 
प्रकार जो पुरुप जैसा दो उसकी प्रतिमा भी वैसी दी होती 
हे श्रौर उसकी भक्षित भी वैखी दी होती है 1 द्रौपदी ने पूजा 
की वह प्रतिमा भगवेत की नदी दो सक्ती । चीतराग को 
साक्तात्‌ किसी श्रावक ने द्रौपदी की तरह न पूजे, तो भग- 
चत से प्रतिमा वड्धी कैसे दो गई ? वह प्रतिमा भगवान्‌ की 
नदी थी | 

फिर जो प्रतिमा श्रभी त॒म पूजते दा उसे बसर नटी पटहि- 
नाति दो परं श्राभूपण तो पदिनाते हो यह श्रधूरी भक्ति करते 
हो 1 दिगम्बर तो वख श्योर गहने एक भी नीं पहिनाते ! वौद्ध 
कीप्रतिमाकेगलमे जने$ ही होती दै, मस्तक पर शिखा 
रखते हे, इन म सच्ची रति कौन सी ? द्रोपदी ने, देवतानेतो 
्राभूपण्‌ श्रौर चख दोनो पदिनाये । इस प्रकार उनकी तरह 
तुम्दारी परतिमा तो न्दी दीख्ती ? प्रतिमा किसर तरह वनाना, 
पूजना पसा उज्ञेख सूत्र मेदो तो दिखाग्रो ? तव र्दिसा धर्मी 
करगे कि जव जिनवर क्यों कटा ? इसका उत्तर, 


> 


१९ जम्बू द्वीप पन्नती में श्रीद्पभदेव खामी ने संयम लिया 
वहां ““ श्रागाराश्रो श्रणगारीयं पव्वदया ” कडा श्रथौत्‌ श्रागार 
से श्रणएगार हुए श्रथौत्‌ घर व्याग कर ्रणएगार एः । 

२ ज्ञाता मे मल्लीनाथने सयम लिय वहां भी “ श्रागासश्रो 
प्रणगा्यय पव्वदया ” श्रा-गरृहवास त्यागकर श्रणगार पना 
गकार किया । 

३ श्राचारंग मे श्री महावीर ने सयम लिया वदा “ श्रागा- 
राश्रो श्रणगारीयं पव्वदया ° थौत्‌ घरवास द्यागकर ण- 


~न 


(१००) समकित सार । 





गारपना श्रंगीकार किया । एेसा कहा । इस प्रकार स्मे 


(~ 


५८, 


जगद २ जिन ने दत्ताली उनने एेस। दी कदा । श्रौ वीत- 
राग, गणधर, राजा, सेठ, सनापति, गाधापति, मदावलक्रमार, 
सदशन सेढ, ऋषभदत्त, देवानेदा, जेवती, सगावती, उदरा 
राजा, कार्तिक सेठ, मेघकरवार, थावचौ पुत्र, सलक राजा, 
सुखदेव इत्यादि जिन ने सयम लिया वदां उन्होने यदी का 
““ मागार, श्रणगारयीयं पव्वइया ” घरवास व्यागकर श्रण- 
गार्पना श्चरगीकरार किया । घर त्यागक्रर निकले, इस दहिसाव 
से केवल ज्ञानी जिन अरर मन पथवनाणी जिन नदो जिनके 
ता घर नदीं हो सक्ता 1 जो केवली जिन के घर है पेखा कहते 
हवे महामृसख, मदवुद्धिः भारी क्म चाले, दुलभ वोधि जीवहे। 

गजगरही, चपा, तृगीया, ्रालंविया, सावत्थी श्रादि कर 
जगद श्रीवीतराग तथा म॒निराज पधारे वदां राजा, सेट श्रौर 
मनापति श्रादि वदने गये वदा भी एसा कटा कि चलतो दे 
दवासु धिय ! गुणशील, प्रूणभद्र वाग मे भगवत तथा साधु 
प्राये र उन्द चदन जाते दे, पर एसा किसी ने नदी कदा कि 
चले सिन चर जातद्टे। तो इस से स्पष्ट है कि केवली भगवान्‌ 
के घर नी दोना, जो देखा न कहकर उनके घर होता है यसा 
कलते है चे फुल चोलन दै । 

फिर सत्र म जगद २ श्राचारग, ठाणांग, दृत्तिकलप मे 
जहां २ साधु रहते दै उस स्थान को “ उवासय “ श्र्थात्‌ 
श्रट्प काल क्र श्राश्रय वास्ते उपाश्रय काद । पर करटी 
भौ जिनघर, सुनिघर, पला नदी कटा 1 ^ दशाश्रत स्कंध " 
मभीप्रतिमाधारीस.धुकोाभो तीन प्रकार के उपाध्रयर्म 
रहना कहा दै पर घर म रहना करटी कटा । दस प्रकार श्रनेक 
उदादर्र ह । इस लिये द्रौपदी क श्रधिकार मे जिनघर कदा 
यह्‌ पाठ सचा दै, पर केवल्नक्नानी जिन उसका श्रथ नदीं है । 


समकितं सार} (१०१) 





जिन जिनकेधरदहेतादहै वे जिन समना चाहिये । धर 
वासी जिन केवल नाणी मनपर्यय नाणी जिन नदीं हो सक्ते । 
जिन घर श्र्थात्‌ अवचि ज्ञानी जिन, चार गति क जीव, चार 
जाति के देवता, उनके घर होता है । अवप ज्ञानी जिनके 
सत्र म कद जगह घर कदे हे । नाता च्रध्ययन दृसरे म कटा 
है, धिजय चोर राजगृह नगरी के जितने स्थान जानता है उन 
क उज्ञेख मे लिखते है.- 
राय मिहस्स नगरस्स बहुश अहगमणाणिय नेग 

मणाणिय दाराशिय अरवदाराशिय िंडिउय खडीउय 
नगरशिद्धमणणि य सषटणणि य निवडृणणिय जुयखे- 
लिय पाणगाराणिय वेस्साणाराशणिय तकरटाणाशेय 
सपाडगाशिय तियाशिय चउकाशिय चच्चराणिय णग 
घराशिय भूयघराणिय जक्खदैउलाणिय । 

श्रथेः--रा-राजगृदी, न~-नगर मे, व-वहुत, श्र-घुसन के 
स्थल जानता दै, गी-निकलने के गुप्त माय श्रादिं जानता है, 
पा-मदययपान के धर, वे-वैश्या के घर, त--चोर के घर, सदो 
रास्ते मिल, ती- तीन माग मिल्ले+च-चार राह मिर्तै,च-रेसे चौक 
म, ना नागदेव के घर, भू -भूत के घर, ज--यत्त के देवालय । 

ये ्रवाधे ज्ञानी जिन, यत्त ओर भूत के धर कटे ' विज- 
य चोर यन्तादिक के घर जानता है इत्यादि क्ाता सूत मँ करई 
जगह विस्तार पृक वरन है । जो विजय चोर इतने स्थान 
जानता है तो तीर्थकर के देवालय नटी जानता था स्या ? 


पर यदह सिद्ध है किं उस समय राजगरदी म ती्धकरके दरे 
नही थे] 


(६०२) ससकित सार । 

फिर ज्ञाता दूसरे ्रध्ययनमे भद्रा सा्थवादही पुत्र की 
वांछा होने के कारण पूजन करने की इच्छा करती दै। वदां 
कट! दै--“* जणव नागघरे जाव वेसमर्‌ घरे “ । नागके घर 
हं, यत्त के शरोर वेसमणके घर्द। जाव शब्द मे सव घर 
समना चाहिये । नागघर, भूतघर, यत्तघर, ईन्द्रघर, वंचघर, 
रद्र्रर, शिवध्रर, वेलमणघर, ते यद समना चहिये कि 
श्रवधि नानी जिनके घ्र कटा ह । जिनदेवताके धर है उन 
की प्रतिमाकेभी्वर्हेश्रौर वीतराग केही घर नही तो 

\ मतिमा के श्वर कांस हु ? 


(3 


फिर काई पद्ध कि तीश्रकर के सिवाय अनन्य को जिन 
कदा कदा दै उसका उत्तर.- 


[ष्‌ स 


तीथकर को जिन कते दे । २ सामान्य केवली को 
जिन कते दहे । ३ श्रवधिन्ञानी को जिन कहने दै । ४ मन 
पयव प्लान को जिन कते दे । ५ वारहवे गुण स्थान वाले 
क जिन कदत द । द चदव पूर्वण का जिन कटने दहे ७ यदा 
तक करिदरुतपूयवालकाभी जिन कते ह ।८ ग्यारह गुण 
श्वान वाल्ल को भी जिन कत दे । ६ श्रावती चोवीसरी को 
कटन द । ० जिन नामक ढीप क जिन कते दे । ११ जिन 
नामर समुद्र का जिनकटतदं। १२ कंट५ को जिन कहते हे। 
२ नारायण छग्ण को जिन कटने दे । १४ वटु ध्रनवंत को 
जिन कटत हें । 
1 = ने प न्य न [१ 
चीतगगो जिनथव । जिनः सामान्य केवली । 
क = ¢^ (न स्यात्‌ क _ धथ $ 
दर्पो हि जिनः । जिन। नारायणा दरिः ॥१॥ 
च {-- श्ररिटन घ्रानिक कम का जीत गये एस लिये 


समकित सार । (१०२) 
जिन, २ इस प्रकार सामान्य केवली ने भी चार घन घाती 
कर्म जीते रसलिये ज्ञिन, २ कट सव जीवो को व्याप्त इमा 
इस लिये ज्ञिन, श्रौर वासुदेव ने श्रपन मुज वल से तीन खड 
चिजय श्रिये इस लिये जिन फिर जैसा समय दो वैसा श्रथ 
करना चादिये 

द्रौपदी ने विवाद के समय निदान के तीच उदय कालमे 
मतार की इच्छा पृ दोन के लिये प्रतिमा पूजी है, उस समय 
चारित्र मेदनीय का तीव्र उदयदहे। मिध्याद्णिदे। उस 
मिध्यास्व के कारण श्री वीतराग निगगी पर भाव भक्ति 
नही दे । दसालिये वह प्रतिमा किसी श्रवाधि ज्ञानी जिन की 
होना चाहिय । तव र्हिसा धर्मी कगे क्रे श्रव{घि ज्ञानी जिन 
की प्रतिमा हानी तो नमोत्युण्‌ च्या कहती ? ्रवाध जानीम 
तो नमोत्धुणं के गुण नीं दे । यह वात सच्ची टै पर श्रन- 
प्ररिदत फो मृखै श्ररिटंत मान वैरे दै । तीर्थकर मान यैरने 
हे शरीर नमेल्युणं डे देते दै। पसे उशश्टरण शाख मे परस्तुव ट । 
इचेए दुवालस आआजीवियोधासगा श्ररहत देवयागा 


अम्मापटरसुस्मसगा । 

श्रथ -च्सप्रकारये वारह्‌ श्राजीविय गौशाला के मुख्य 
श्रावकः कटे । उस गाशाला कोय श्ररिटत सममः प्रर्टत्‌ पनस 
माता पिता की स्वा खुश्रपा करने वाले श्रित कौ भक्ति 
करने वाले कदे गय । टम प्रानेद पृथक कद्ते द कि हमारे लिय 
गौशाला श्ररिदंत दे तो ये श्रावक गोशाला को नमोलत्धुणं देते दै 
या नरी ? श्ररिदंत समभे फ नमोत्थरं कहने का नियम लागू 
द्रा । व स ८ 

२ फिर शतक पेरहयेम कटा करि गाशाला मखल पुत्र 
स्मान“ न्नः गै मे वद 








{१०४} समकित सार। 


श्रजिणा जिरप्पल्लावी अणश्रहा अरहप्पलाषी 
अकेवल्ती केवलीप्यलावी असवल्र सव्वलप्यलावी आशे 


जणं दृप्पगास्माय्‌ ववहर्‌ 

श्र.-जिन नही पर जिन हं पेसा प्रलाप करते ह अरिदंत 
नदी श्रार श्ररिहत हुं एसा प्रलाप कर कहते दँ । केवल ज्ञान 
नदी श्रार मुख सर कदे फे केवली हं । सव पदाश्च का जान कार 
नही शरोर कटे कि मे सव पदाथ का ज्ञाता हं । रजिन हो कर 
गिन ह पेखा शव्द कहता खा विचरे । 

परजिन, श्चनच्मरिद्त, श्रकेवली, अरसर्यज्ञ जीष अरिदेत 
केवली सूधन्न कहलोत ह श्रोर उनके मानने वाले उन्हे तीथकर 
सममत ह श्रौर नमेत्थुणं कदत टे । 

२३ फिर पद्रटव शतक मं गांशाला का श्रयेपुल श्रावक 
विचार करता टे किः- 

एवे खलु मम धम्मायरिए धम्मोवएसए ॒गोसाले 

भखलि पुत्ते उप्पणणणाणदंसणधर जाव सव्वण्णू सब्वदरिसी 
इदेव सावत्थीए नयरीए हालाहल्लाए कमकारीए कुभकारा- 
वणमि श्राजीवियसं षस्सपरेवड श्राजीिय समएणं प्पाणं 
भावमाणे विहरः । 

द्रध.-प-मरा निघ्चय पृक ध्माचाय धर्म उपदश दाता 
गौशाला मेखली पुत्र, उ-उत्पच्च हण प्रान, दशनधारी,जा-श्यादि 
स्यक्, स-सवको देखन वाला, इ-यदां दी सा-सावश्था नगर 
भे, टा-दालादल कृमकार क, कु-ऊुमार श्रपन म+श्रा-श्राजी 
चक. क साथ श्राया द्रा श्राजीविक्र शाख दढायश्रपनी्रात्मा 
को भावना दुध्या विचर्नाद। 


समफित सार । (१०५) 


उन्हे प्रातःकाल मे जाकर वदना कर्गा । ये गोशाला को 
श्ररिदत समभते दै शरोर नमोल्थुर भा कते द । 
५ उपासक दशाद्ग के सतव श्रप्ययन मे सकडाल भार 
फो देवता कद गये । 
एदीतिणं देवा णुप्पिया कष इह महामादणे उप्पणएण 
नाण दंसणधरे तीयप्पदृप्पणमणागयं जनाणए अरहाजिणे 
केवली सन््ण्ण सन्यदग्सिी तिष्टोगहिय महिय परए सदेव 
ठ _ न 9 _ (^~ _ = 
मगुस्सासुरस्स लोयस्स श्रचोण॒जे वंदणिजे पूयाशेजे 
सकारणिज्ञे सम्माणणिज्े कल्नाणं मंगले देवथचेशयं 
जाव पञ्जुवासणिज्जे सवोकम्मं॑संपया सपउत्ते तरणं 
तुम्पं वंदिज्जाहि जाव पञ्जुवासेज्जाहि पाडहारियेणं 
पीटफलगसिज्जा संथारएणं उवनिमेतेजादि । 
द्र श्रः-ए-यदां श्रचेगा, दे दे दवानुपरिय, क~कल, इ-यदा, 
म-वडा महानुभाव, उ~उत्पन्न हप, ना-घ्नान, ठं-दर्शन चारि 
का,ध-धारक, ती-मृतकाल,प-वतंमान कालश -मविष्य काल, 
्र-ग्रस्दित, जिलजिन, के केवज्ली,स-सथक्च घ्राता स-सवै दर्शी, 
ती-लेक्य, पै रष्िगत श्रा, म-वडा, पु-पृज्यनीक, स-देधता 
सिन, म-मनुप्य फे श्र-श्रसर कुमारे लो-लाक के, श्र 
श्.चमीक व वदनाक, पु-पृजनीक, स-सत्करार करन योग्य, स- 
सम्मान. करन याग्य, क~कल्याण करारी, म-मगल्िक, दे-देव 
समान, चान, जा -यावत्‌, प-घवा कणन योग्य सुद्र फे 
वाला, ससत्य कत्तन्य खूप, स~सम्पठा, सं-तयुक्, ते-उन्दे 
त- तुम, व -वं दना करना,जा-यावत्‌,प सवा योग्य सव! करना 
पा-पीठ, पी-वाजोठ. फ-पाटिया, सी शय्या पार श्रथवा 


(१०द) समकित सार। 





स्थान, स-सथारा दणादि, उ--समीप जा कर श्रामत्रण फरना 

इत्यादि उपरोक्र रीति देवता ने सकडाल्न भार से कदी। 

तव सकडाल ने समभा कि मेरा धर्माचा्य गोशाला मखली 

पुत्र एेसा गुणवान्‌ है । वह कल श्रवेगा श्रौर देवताने तो श्री 

महावीर स्वामी के सम्बन्धर्मेकदा था । इस तरद गोशाला के 

श्रावक नमोत्थुणे अन श्ररिहंत को श्ररिहंत समभ कर देते हँ । 

ये चार उदाहरण सूत्रके दिये है । 

तथा छः देसाचर श्रादिदे गोशालामती साधु प्रतिफछमणं 

\ करते हे तव किस को श्ररिदत समभ कर नमेत्थुणं देते दै? 

गागशालाकोदी श्ररिहंत समभ कर केत दैन? तथा गोशाला 
को श्रस्टित समभा कर नमेव्थुश्‌ देते दैन? 

2 तथा जमाली के श्रावक साधु भगवान के प्रतिनिक 
्रावप्रयफ करने पः नमेोल्थुरं कते दै चे किसे क्ते द? 
जमानीकोटह कवली सममा कर कतेन? 

७ तथा श्रचुयोग दार सृतम लोकोत्तर दउव्यावश्यकके 
धारने चाले कदे द वे भगवान्‌ की श्ाक्ञाके वादरदै रौर 
दानिं समय प्रतिक्रमण करन द शरीर भगवत उन्ध् मिथ्या 
रष्टि कटेन टैव नमोद्धगं क्िसिठितेद? 

ज इमे ममणगुण यकन छक्रायनिरणु केपा दयाद्व 
उदामा गयाद्य निरंकुपा षद्ामटा कुष्पोद्रा प॑टरपभं पाड- 
रणा जिणाणं यरणाणाए मच्छद विदरिउणं उमयाकलिं 
श्रायस्मयस्स उवदरति । 

श्र ध.-ज-जिन ने प्रत्यन्त, स साधु क गुण्‌, मु-त्याग द, जे- 
व्यापार लिनके द्रु. छु कायक्रीदयागदद् जिनकी, ह-घादे 


समफित सार । (१०७) 





की तरह, उ चोकड्धी रहित, गदहाधी की तरह, नी-गुरु की 
श्रा्नारूप कुश रदित, घ धिसे हे तालु जिन ने, प-लगा- 
या हे शरीर रौर सिर पर तेलाढि जिनने, तु-होठ लाल कयि 
हे, प-सकेद्‌ उज्वल, पा-धुले वख, जी-पहिने है जिन्न, अ- 
तीथकर की श्ननाना म, स-श्रपने स्वच्छृद, वि विचर कर, 
उ-खुवह सन्ध्या, श्रा-्रावज्यक के लिये, उ उरते हे । 

< तथा श्रभवी साधु केभेप नें रहकर नमोत्थुणं फहते टै 
चे किसे कदतदटै ? श्री कवीतरागकोतोवेदेव मानते नीतो 
नमोत्युणं का मालिक कौन ? देसे अनेक सृत म उदाहरण है । ओ 
छ्मक्ञि,मृखै,मिथ्यात्वी के कारण श्रजिन को जिन समभि है श्रौर 
नमोत्युरां भी ठेते ह, पर वीतरागपना पदिचाने सिवाय नमो 
त्युरो फटने का लाभ क नदीं टोता । 

तथा फ्रिसी ने श्रपने कुल देव की पूजा सावद्य श्रारभ 
करके, कौ शरोर उसके श्रागे नमोद्युणे कटे तो फ्या नमीत्थणं 
देने से वद कुलेदयी की एूजा सम्यक्त्व खाति इई ? न्दी, उसी 
प्रकार दोपदी ने नमोत्थणं कामदेवादि श्रवांधे न्नानी जिनके 
प्रागे कदे तो किसी ने इन सावद्य पूजा के वंलृक को तीथकर 
केवल क्षानी जिनराज नदी समभना चाहिये । फिर यदी द्रौ- 
पदी विवाद दोने के पीय सम्यक्त्व पाई, सयम लिया, तव 
कीं मी प्रतिमा पूजन का श्रधिकार नदीं लिखा, फिर प्रतिमा 
तीर्थकर की थी ता उसने लोम हाथ से पूजती हई प्रतिमा का 
स्पशी केसे किया? जो तीर्थकर की प्रतिमा होती तोखीने 
क्यो स्पश किया? 

फिर तुम जिन प्रतिमा को जिन सरीखी कहते होतो श्री 
वीतराग ने तो उत्तराध्ययन के सोलदर्वै ध्याय मे तथा 


= 


(१०द) समकित सार 1 





5 


स्थान, स-सथारा तृणादि, उ-~-समीप जा कर श्रामत्रण करना 

इत्यादि उपरोक्क रोति देवता ने सकडाल ऊंभार स कही 

तव सकडाल ने समभा कि मेरा धर्माचार्य गोशाला मखली 

[4 ष 

पुत्र एेसा गुणवान्‌ है । वह कल श्रविगा श्रौरदेवतानेतोश्री 

मदावीर स्वामी के सम्बन्ध कहा था 1 इस तरद गोशाला फे 

श्रावक नमोल्थुणे अन श्ररिहंत को श्ररिटंत समम करदेतेदे। 

ये चार उदाहरण सूत्रके दिये है। 

श्तश्या छः प्रैसाचर श्रादिदे गोशालामती साधु प्रतिक्मण 

रते हे तव फिप् को श्रित समभ कर नमेत्थुरं देते है 

गेगालाको दी श्ररिदंत समस कर कदत दैन ?तथा गोशाला 
चो प्रास्त सम कर नमे.व्यरदेते दैन? 

? तशा जमाली के श्रावक साधु भगवान के प्रतिनिक 
श्रावण्यफ करने टप नमेस्थुरं कहते दै वे किंसि कहते दै ? 
जमाल काही केवली समभ कर कतेन? 

७ तथा श्रनुयोग दार सूत्र म लोकोत्तर द्रव्यावश्यकफे 

~ = = भ < 38 
छरते वातत कदे ह वे भगवान्‌ की श्राक्ञाके वाहरदै श्रार 
दनि समय पतिक्मण करत टे प्रर भगवत उन्द् मिथ्या 
खष्टिकल्तदहेचव नमोत्थणं किसठेतेटे 

ज टम ममणमगुण युकजगी छकायनिरणु कपा हयाई्व 
[1 न ॥॥ [| 
दामा गषादव निरक्पा धटमटरा कुप्प पडट्रपभ पार 
रणा जिणाणं अ्रणाणाए मच्छेद्‌ विहरिरखणं उभयेकाल 
श्राघस्सयस्स उवटनि । 

श्र्ः-ज-ननिन न प्रत्यन्त, ख साघु कर ग्‌, मु-ल्यागे द, जे 

घ्यापार जिन केषु. छु. कायक्ी दया गद जिनकौ, द-घादृ 


समकित सार । (१०७) 


की तरह, उ चौकड्धी रहित, ग हाथी की तरह, नी-गुरु फी 

श्रान्ना रूप श्रक्रुश रदित, घ धिसे है तालु जिन ने, प-लगा- 
याहे शरीर श्रोर सिर पर तेलादि जिनने, तु-टोठ लाल कयि 
हे, प सफेद उज्वल, पा-धघुले वख, जी-पटिने है जिनने, श्र. 
तीथकर को श्रनाना मे, स-श्पने स्वच्छृद, वि विचर कर 
उ-सुवह सन्ध्या, श्रा-श्राचश््यक फे लिये, उ उरते हे | 

८ तथा रभवी साधु के भेप न रहकर नमेल्युणं कहते टै 
वे किसे कहते ९ श्री कैतरागकोतोवेदेव मानतेनदहीतो 
नमोल्यरं का मालिक कौन ? पसे नेक सृत मे उदादरणर्है। ओ 
दन,मृखै,मिथ्यात्वी के कारण श्रजिन को जिन समभि है श्रौर 
नमोल्युरं भी देते दै, पर वीतरागपना पदटिचाने सिवाय नमो 
त्थुणं कटने का लाम फ नदीं होता । 

था फ्रिसीनेश्रपनेकुल देव की पूजा सावद्य प्रारभ 

करके, की श्र उसके श्रागे नमोल्युणं करे तो प्या नमीोत्थुरं 
देने से वह कुलदची की पूजा सम्यक्त्व खाते हुई ? नदी, उसी 
प्रकार दापदी ने नमोत्थणं कामदेवादि श्रवाधि पानी जिनके 
प्रागे कटे तो किसी ने इन सावद्य पूजाके वंक को तीथकर 
केवल क्षानी जिनराज नदी समना चाहिये । फिर यदी ढौ 
पदी विवाद दोने के पी सम्यक्त्व पाद्‌, सयम लिया, तव 
कीं भी प्रतिमा पूजन का श्रधिकार नदी लिखा, फिर परतिमा 
तीर्थकर की थी तो उसने लोम हाथ स पूजती हई प्रतिमा का 
स्पश केसे किया? जो तीर्थकर की प्रतिमा दो्ती तेखीने 
यों स्पश फिया ? 

फिर तुम जिन प्रतिमा को जिन खरीखी कहते दोतो श्री 
वीतराग ने तो उत्तराध्ययन फे सोलदवे अरध्यायमे तथा 


न 


(१०८) समकित सार । 





समवायांग क नवमे ममवा्यांग मे तरा प्रष्न व्याकरण के 
चथ सवर द्वार म इसी पकार श्नन्य कह सूच म बरह्मचारी के 
लिये इतने योल वर्जनीक कटे हे । 

१ स्री सदितस्थानकर्सखीकीकथारेस्रीके साध पक 
प्रासन पर वैठना ४ स्री का श्रग निरखना ५ स्री का शब्द्‌ सन 
नाद्ख्रीके मोग याद्‌ करना ७ सखी का स्प, उतने वोल व्ज- 
नीक के ह, फिर आचारंग, प्रश्च व्याकरण, समवायांग, पच्यी- 
स भावनामे भी खरी का स्पयी व्जनीक कहा दहै। साधु, साध्वी, 
ब्रह्मचास, श्रावक, श्राविकाके ल्ियि भी यदी नियम वतायाहै। 
तो श्र ्बातराग त्रिलोक के स्वामी जगर्‌ चितामणि विश्वभू- 
प्रण॒ को उन खी कैसे स्पश कर सक्ती है? तो यह वात विल 
कुल चरयुङ्घ दे। 

१ श्री वीर बद्धैमान स्वामी को देवानदाने पुत्र स्नेदके 
कारण सख देखे तो स्तन म दूध त्रागाया पर पुत्र सममकर 
भगवान्‌ का स्पशे नही किया । 

र्दे्रकीराणीको छुःश्रणगार को पुत्र समभ अत्यंत सेट 
जाग्रत हुश्रा स्तन मे दुध आया पर मुनि का स्पशं नदीं करिया । 

३ उववाश् सूत मे कदा-“कोशिक ध्रादिनेतो भगवान्‌ के 
सामने वेट कर धर्मं कथा खुनी शरोर सुभद्रा श्रादि <नि्योँ 
ने “डियग्चिव पजजवासंति ' खड़ी रह कर धमर कथा सुनी 1 
खी जाति को भगवान्‌ के सामने वेठना भी नदीं लिखा ते 
स्पश केसे हो ? 

8 भगवती सूत्र शतक नवव देवानद्‌ा ब्राह्मण भगवत की 
माताने खड रहकर धमै कथा सुन पर वैठने मी न पार। 

५ हसी प्रकार वारदवें शतक मे जती, सखगवचती श्रादि 


का ्रषिकार्ै। 


समकरित सार (१०६) 


‰ गणधर गातमादि “ नाई दुरमणासन्न ” न श्रधक 
समीप न श्रीधकर दुर चटे। 

७ इन्द्र, देवता, कोरिकि राजा, श्रोकृप्ण, श्रानेद्‌, कामेदव 
गख, प्राखली आदि श्रावक वेमभी न श्रधिकर दूर न शअ्रघक 
समीप वटे. प्र स्पश तहां किया। 

८ तथा जवती, सगावती, चलणो, शिवानंदा श्रादि 
श्राविका दर रदी पर तिलक करने के लिये स्पश न किया] 
घ्सी प्रकार कौाणिककी गनी न भी स्पश न क्रिया| दस 
उल्लखसरश्री वातरागकेमाममस्रीकास्गमभीयोग्यनरी 
गना तो ।ज्ञन प्रतिमा जिन सरीष्ी {जिसे स्री स्प करे यह 
केसे योग्य समभा जाय रसे टेखते तो वद प्रातिमा तमर्थ 
फर की नर्हा टदरनी । 


श्री वनिरयागको तथा साधु फो वदन गये । श्री भस्तेण्वर 
श्री रुप्ण, किर, उदा राजा, राय परशी, चित्त सास्थी 
्रानदे शादि, उनेन पांच श्रमि गम फकिये वद्य “ सचित्ताणं 
दव्वाण चिउसरणय।द ` । 

स-सचित एल तम्वालाद्वि, द--द्रव्य, चि- श्रलग रफ्ख । 

सप्चित द्रव्य दुर रक्से, यदह राति तीथकर च्रार साध्व 
फेवदनकरत कोटे, तथक्ररकी प्रातमा का र भिन्न 
क्यो हर १ जिन प्रतिमा जिन सरीखी तोतुम कटने हा ध्रर 
यद पूजन विधि तो नदीं मिलती ? इसलय द्र।पद्री क श्रधि. 
कारमेभी इन वातो पर निरय कर लेना योग्य हे। 

९ द्रोपदी कापिता मध्याद्‌ दोपदी श्रावका नरी 
३ द्रौपदी समदटण्टिनरई ८ प्रतिमा भी तथक्रकी नदीं] 
वह किस तरह एक प्रथम तो उसने उत मोर पिद से पूजी 


(११०) समकित सार । 


२ दुसरे पूजा भोगी देवता की तरह श्रभोगी देवता की, फी 
३ फिर जिन घर कहा। तो जिनराजके धर नहीं होता! ४ 
इस न्याय स वह पतिमा श्रविधक्षानीं जिन कामदेव की होना 
चाद्ये । जिस जिनकेधरटोतोउसेखौ स्पश कर सक्ती 
है, जिस जिन को पुष्प, चदन, धूप, धप, स्नान रुचिकर दो 
उन्दी जिन की वह प्रतिमा समभना चाहिये श्रोर श्रवधि 
ज्ञानो जिन, नाग, भूत, यक्त, वेसमणकोतो खी खुखसि 
स्पशती है जिसका उदाहरण नदी सूत्र मे रोदा के 
्रधिकार मे प्रस्तुत है। राज्ञा को पांच पिता के उस म रानी 
, ने काम सौभाग्य की च्छा से वेसमण॒ की प्रतिमा का स्पश 
किया इसलिये हे राजा! तू वेसमण देव का पृत है । इन ्रवधि 
ज्ञानी जिन कास्रीने स्पश करिया! इसलियिद्रोपदीकी भी 
प्रतिमा वेसमण देव की दोना चादिये ¦ नमेत्थुणं के इस 
लिये तीथकर की प्रतिमा समना सरासर भूल है । पसे तो 
सतर म छ्रनेक उदाहरण है । फिर दसा धर्मी करदैगे कि नारद्‌ 
प्रायि तव द्रौपदी खड़ी नदीं इड इस लिये वह समद थी- 
इसका उत्तर यह है के द्रौपदी का विवाह वाद निदान पूरी 
इमा । फिर तो वह सम्यक्त्व दो सक्की दै । इस मे कुक हरकत 
नहीं 1 विवाह के वाद्‌ निदान पुरै होने पर वह धमं पा 
सक्ती हे पर वैवाद के पष्टिले समित वत नदीं था। कोई 
कटे फि विचा वाद द्रौपदी समकित बत पाई, ेसा उल्लेख 
किस जगह है तथा उसके गुरू कौन थे ? समकरित तो उसे 
विवाद के पटले दी प्राप्त दो गरश्थी 1 विवाह के वाद हुई हो 
तो उसके गुरु का नाम, स्थान वताश्रो ? इसक्रा उत्तरः-यदि 
दरौपदी के गुरू के नाम ठाम का निर्णय करना चाहते दो तो 


स्माकित सार। (१११) 





पिले प्रतिमा काता निरीय कर लेते कि दोपदी ने प्रतिमा 
पूजी, चह किख तीथकर की, फंसने वनाई, किस के समय 
म हुदै, इतना तो निरय करे कहते ? शरोर सम्यक्त्व के 
लियि द्रोपदी का गुरू पृ्ुने दोतो श्रीरृप्ण॒ वलमद्र, समुद 
विजय, उग्रसेन श्रादि यादव कौन सर गुरुसे सम्यक्त्व पयि 
उन के गुरु क{ नाम वताश्रो ? तथा राजमती महासती सीयल 
की खान वहुखत्री उत्तराध्ययन के वादसवे श्रष्याय मं कीं 
देतो ससार मदी वह बहुसूत्री फोनसि गुरुके पाससि हई? 
उसके गुरु का नाम तुमं कटो, श्रौरः द्रौपदी ने नारद को 
प्रसयती समकर विनय न किया 1 इसलिये तुम दोपदी को 
सम्यक्त्व धारिणी कलते दो सो ठीर दै पर श्रीकृष्ण तो सम- 
दृष्टि थ, उनेने पुराजा के समान नारद का विनय किया दै 
“वंद नमस” पाट दै, तो उनने नारद का विनय करयो किय ? 
यद्र पार पाता के सोलदव श्रध्यायमे दे करि कोई लौकिक, 
मिथ्यात्व, समरष्टि कार्य विरेपस सवन करेतोभी धमन 
समसे । 

{जिनमाय की रीति स पादोपगमन सथा तामल्लो तापस 
ने तथा पूरण तापसने फरिया पर वे जिनमार्मा न्दी दोगये। 
तथा भरतश्चर ने भरतक्ते साधते तेर्द तेले किये । पद्मातर 
राजा ने द्रौपर्द्‌/ फे लिये तेला करिया पर कुदधुग्यारदवव्रतमे 
नर्द गिना जाता । सव रीति जिन सरी दोना ता जिन 
प्रतिमा समभि । पिताक भूख लगे श्रौर वह पुत्र का भक्षण 
करले तो यद श्चवुचत क्मदै। दसी प्रकार वीर्रंकर 
के लाट्ले पुत्र समान दुं काय के जीव तीर्थकर की 
भक्ति म मारेजायं तोयद भीश्चनुाचित कार्य दै! एसी 
भक्ति वीतराग स्वीकार नदी कर सक्ते । 


(११२) समकित सार। 


गध स्ति च्राचायैकीकी इद श्रध नियुक्ष्तिफो रीका 
को हिसा धर्मं कहते श्रौर मानते दै! उसमे लिखा है कि दोपदी 
के णक पत्र डु्ा तव सम्यक्त्व पाई वद पाठ नीचे {लिखते दै । 

ञ्राधनिथुङ्नावु्तं इस्थिजणसंषद्धं॑तिविहं हिथिध्यं 

पञ्ज साहू इति वचनात्‌ त्रिेधि भरिवििना साघरुनां 
वञज॑नायःसाधाःस्वक्ल्पनायं कर्म.युचरतं सम्यक्तभावाव्‌ 
द्रौपद्या आगमेषु श्रुयते लोम हत्थं परायुस लोम हस्तेन परा- 
मशत्ति परम।जयतीत्यथःतत्पम्‌।जेनेन जिनस्य स्पश। जातः 
जिनस्य स'जनस्रशत्‌ आशातना स्यात्‌ आाशातना सम्यक्त 
भावात्‌ एतेन द्रौपदी न सम्यक्त धारिणं समान्ते पुनः 
श्रोषनिर्यु चिरतनटीकायां ेधदस्ताचार्येणउक्तं द्रौपचा 
सृपपुत्रिका निदानकतृभिःपञ्चमरतारं प्राप्न सति निदान- 
फालं युक्त्वा तत्पशादेकःपत्रःप्राप्े सति साधु सकाशात्‌ 
द्व्य सम्यक्तमाभ॑ प्राप्नुवति । 

यह श्रोघ निर्युकित का पाट ओर गेध हरिति श्राचारयं ङृत 
रीकासर इस का उत्तर देख लीजिये । 


सूरियाभ तथा विजपोलिये ने प्रतिमा प्रजी कहते 
हं उखका उत्तरः- 
कितने ष्टी हिसा धमी कते द फि सूरियाभ देवताने तथा 


{चिज्ञय पोल्िये ने प्रतिमा पूजी दै इस लिये हम भी पूजते है, 
ट्स का उत्तर कटते हें, रू?रेयाभ ओर विजय पाल्षयेका 


समकित सार । (११२) 


छरधिकारप्कसाहै, इस लिये सूरियाभ का च्रधिकार सयप- 
सरणी सूत्र से लिखते है । 

१ प्रथम सरियाभ देवता ने श्री महावीर स्वामी को श्रमल 
कम्पा नगरी मे प्रव साल वनमे देखे, वदां सन्मुख जाकर 
नमोत्थुणं दिया । वदां यणं सपत्ताण तक फा, शेप पद फ- 
सिपित दै। 

२ फिरणेसा कटा फि- 

तं, महाफलं खलु देवागुप्पिया तहास्वाणं श्ररिहंताणे 
भगवंताणं नाम गोयस्स निसवणयाए कि्मगपुख अभिग- 
मणं वंदणं नमंसणं पाडेपुच्छणं पञ्ज्रवासणयाए एगस्सवि 
ध्रायरियस्स धम्मियस्स सवाणियस्स सवणयाए किरमगपृण 
विडलस्स श्रष्टसम गहणयाए । 

श्रधे.-तच, मवदा फल, ख निश्चय, दे-देवता फे परिय, 
त- तीश्रकर फे गुणसदित उनका, श्र-श्ररिदटत क्रा, भ-भगवत 
खा. ना-नाम मोत्र का सुदर गोचर शरोर गुण निष्पन्न नाम मी, 
स-स॒नने से, की-जिसका क्या कटना, पु-फिर, श्र-सन्मुख जा- 
ना, व-वदना करना स्तुति करना, न-प्रणाम करना, प-पश्चादि 
पृद्धना, ध-घम्मं सम्बन्धी, सु-सखुवचन का, स-सुनना, की-जि- 
सका फ्या कटना, पु-फिर, वि -विस्तरै, श्रद्ध को, 
ग-प्रहण फरे। 

यां वदने, उपदेश सुनने का वदा लाभ फटा पर सृरियाभ 
ने नारक का वड़ा लाभ नदीं सोचा, थदन श्योर उपदेश श्रवण 
ये क्षयोपशमभाषसदोते टे, भगवन क्षी श्राक्ञा श्रनुसार 
कामहै श्रौर नाटक उदय भाव है मगवान फी श्राक्ना वार 
के फल्तेव्य हें । 


(११४) समकित सार 








३ सूरियाभ देवने देवलोक से वंदना फर पेखा कदा- 
एवं मे पेच्चा हियाए युहाए खमाणए निस्सेसाए 
्ररुगामियत्ताएं भविस्सर । 

अर्थः-ए-यट भगवत का वंदन, मे मुमे,प-परभव जन्मान्तर 
म, हि-दितकारी पथ्य की तरद, सु-खुखकारी, ख-योम्य रोग 
का विनाश करने मे श्रोष्धि समान, नि-मोत्त के लिये, श्रा 
भव भव मे सुखदायक, भ-दोगा । 

पेचचा श्र्थात्‌ परलोक म॑ हितकारी तथा श्रनगामिक 
फलदायक कहा पेच्चा शब्द्‌ का श्रथ परलोक कई सूरो मं 
श्राया हे, उत्तराध्ययन के नवेव अध्याय को अह्वावनवीं गाथा 
म पदिले दो पद मे कटा हैः- 

इहं सि उत्तमो भत्ते | पेच्चा हिसि उत्तमो ॥ 
अ्रथेः-दर इस भवे, उ-परधान हे, भ-हे पृज्य ! पे-परभव 
मे हो शरोगे, उ-उत्तम। 

तथा पश्चध्याकरण के सवर ढारके पिले अध्ययन मे 
पेच्चाभावियं श्रागमेसि भद ” अर्थात्‌ पे-परभव मे, भा सखः 
देता डे, श्रा-मविष्य काल मँ, भ-कल्याण कारी एेसा पाट दे । 
इसी प्रकार सूरियाभ ने भगवान्‌ का वंदना की जिससे पर 
लोक का श्रथ सिदध दोगा, एसा समम कर को । 

8 फिर सूस्यिाभ देवने सेवक दव को वुलाकर एेसा कटा 
^“ तुम भगवान्‌ के पास जाश्रो, वेदना कर योजन तक सच्छ्‌- 
ता करो, पानी छीर, पुष्प बुष करो ”। ^ दिव्वं सूरवराभि 
गम्‌ जोगे करे टय ” च्र्थात्‌ दि-प्रधान वैक्रिय, खु -देवता 
के श्रनि योग्य भूमिका वनाश्रो पर येसा नर्ह। कटा कि भग- 
चान कर ग्ने योग्य भमिका वना्या | क्योकि भगवान तो 


समकित सार) (६२४) 





एल. पानी, धूप ओर दोपके भोयो नी । यहतो श्रान वाल 
ची शाभा दहै) फिर सवक देवताने वादी क्रिया। एूलक 
सराधकार म हसा धम( कहते हें करि * जलय धलय भासुर ` 
जलज-कमल क फूल. थलज जाई जु के फूल य सचित पल 
की च्ुणि मानते हे श्रोर समवायाङ्ग चौतीसवे समवाय मभी 
कहा “ जलय धथलय › तोये साचत फूल मान्तदं, इसका 
उत्तर जव सुरियाभ के सवकने पुष्प चरण की श्रौर पानी की 
वृणि की वहां कहा- 


अम्मवदलए विडउव्वह्‌ २ त्ता, पुष्क उहलए पिडव्वड्‌ २ त्ता | 


मथ --सेवक देव. पु-फूल का वादल. वि-वेक्षेय करिया 
ब्रेञ्छिय करने का पाठ हे, जिस भकार जन्म महोत्सव के समय 
वडुत ख द्वीप समुद्र कं फल. मिद्ध, पानी लानेका कथन वेसा 
यहां कथन नर्द दै श्र जहां लाने का कथन हे वहां सयित 
दी है । वहां `` अव्भवहलप पुष्फवदल विउव्वई ” अथीत्‌ 
स-सवक देवता, पु-एूल के वादल, चि-वैक्रिय किये. पेसा 
पाट नदी कदा ओर जहा “ शञ्मवदलए पुप्फवदलप विड- 
व्वइ ` श्रथौत्‌ अ्र-सवक देवता ने, पु-फूल क वादल, विवेकि 
क्रिये, यहां अचितदी दे । इस लिये अचित, फूल, पानी चै- 
रिय वादल् वनाकर वरसाये दै ओर चोतीसवे तिशयमे 
जलज यलज ` कहा वे अतिशय भी मचुष्य >वता क वनाये 
नदी होते, वे तो भगवंत के पुएय प्रभाव सर स्वय प्रकटते दे, 
स्वभाव के विग्चेप पुद्गल है जेखे युगलिया अर कलट्पद्त्त 1 
तथा कोई अतिशय देवता कृत हौ तोभी ्रचितर्द हाता 
हे। जो समवसरण मे सयित पानी, एल आदे होते तो वदना 
करने के लिये यजा, सेठ, सेना पति ग्ये चे पांच अभिगम 
क्यो करते श्रौर सचित द्र्य दर क्यो रखते ? सचत का 


# 


(१९६) समकित सार । 





स्पशे ्रयुङ्ग हे श्रोर वजेनीक दै । भगवान्‌ के १ चचन २जन्म 
२ दीक्ता ४ केवल ५ निवोण कल्याण हुए जिनमे जिस कल्या- 
श॒ के समय भगवान्‌ श्रवत्ति थे । वदां सचित श्रचित दोना 
द्व्य इकटे किये, रुकावट न $, क्योकि भगवान्‌ स्वय पाच 
आश्रव सेवते थ श्रौर केवल महेात्सव के समय भगवान 
बन्ती है इसलिये स्नान, विलेपन, वख, श्राभूपण, पुप्प श्रादि 
कोर भी वस्तु मगवान्‌ के स्पश न की, “ वदलपविडव्वह "' 
कहा । ेसा ससार श्रवस्था के महोत्सवो म कदी नदी कहा । 
इतना श्रतर है, श्रौर देवता छृत वस्तु तो रचित दी दोती 
हे। जो सचितदहो तो दुसरे साधुश्रों को सचित सहित 
स्थान कैसे कद्ये ? चृत्तिकटप के.प्रथम उदेशे मँ कहा है फि 
धान, पानी, श्रभ्चि, आहार, श्रौषाधे शौर श्राभरण जिस 
स्थानकमें दां वहां साधु को नदी रहना चाद्ये । इस लिये 
ये फूल श्रौर पानी साचित नदीं, इसी प्रकार कौशिक श्रादिं 
वेदने गये वहां पानी पूल का श्रारंभ किया, माग दिडकाये 
पर समवसरण मे किटकावं नदी किया श्रौर नगर श्ंगारे, 
श्रारभ किया । एेसा करने के लिये भगवान्‌ की कुद श्राक्षा 
नदीं थी केवल उनन श्रपनी इच्छा सर स्वयं किया, फिर को- 
रिक राजाने माग मे जल चिडकाया, पूल विखराये, इन मे 
भगवान्‌ फे काम क्या श्रयाश्ये पदाथभगवान्‌ केभोगमतो 
नहीं श्रये शरोर न इसमे भगवन्‌ की भाक्त हु, केवल श्रपनी 
ऋषि फेला, यद परपनी शोभा शरोर श्रपना वङ्प्पन हश्रा, 
श्रौर “ जलज थलज ” शब्द तो उपमा वाचक ह कि जलज 
थलज जसे फूल । तव सा धमी करेगे कि जो जलज थलज 
को उपमा वाचक गिनते हो तो “ जलज इव ” ेसा शब्द 


समक्ित सार। (९१७) 
होना थापेसा शब्द तो नी दै फिर तुम उपमा वाचक शब्द 
क्या कहत हो ? इसका उत्तरः- उत्तराभ्ययन के तेद्ैसवे 
श्ध्ययन मे कटा ““ पासडा कोडगा मिया ” पा-पापडी च्न्य 
द्शनी, को-कौतुकी, मी-म्ग पशु समान अक्षानी पर पाखंडी । 
यां पाखड, कोलुकर सृग जैसे फेसी उपमा दी शरोर 
 मियादं इव ” नदी कदा पर सग इव सगा सममना चाहिये 
तथ। दस कालिक के नवव श्रध्ययन दूसरे उदेशे की सातर्वी 
गाथा के चौथे पद्‌ मे श्रविनीत शिष्यको ५ छागाते विगलि 
दिया " छागा वकर ससखि तथा लुप्त है, शरीर की शोभा 
फेसे श्रविनीत, वि-जिनकी इन्द्रियां खोरी ह 
छागाइव नदी कटा छागा शब्द्‌ से वकर सरीखे ही सम- 
मना चदिये । वैसे दी जलज श्रथ जलज सीख पर जलज दा 
न समभना चाद्ये रौर सचित भी सममना अयोग्य हे । 
फिर उत्तराध्ययन के बारह श्रष्ययन की छत्तीसवी 
गाथा मे दरकेशी मुनि को दान दिये पश्चात्‌ कटाः- 
तदियं गेधोदय पुष्फवासे; दिव्वा त वसु हाराय बहा 
पदयाग्रो दहु दीयो सरे; आगते श्रहोदारच गुं ॥२६॥ 
प्रथः- त-उस यज्ञ पाड, गे खुगेध पासी की, पु-पूल 
की वा-वरसात ुद-दे-प्रधानः त-वहां व-दरव्य की धारा वषर 
प-वजायी, दु-देव दुदु भी देवत्ताने, श्रा श्राकोाश मे -श्राश्चर्यं 
दान दिया, भला किया 1 
यदा गघोदक की वृष्टि काकथनद्ै) तो चेक्रेय के विना 
गधोदक कहां स श्राया ? स्वभाव से तो शद्धोदक क्टना था) 
तव यदह पानी सनित है या चैकिय है ? देखा सब जगद सम- 
अना चाद्ये । देवकृत चस्तु को श्रचित दी समभना चादिये। 





(२१८) समकरित सार। 








पिर भगवती शतक चौददयै उदरे दृसरेमे कहा कि, चार 
जातके देव वष्ठिकरतदहे। य जन्म कट्याणादि के अवसर 
पर श्राते हे, वहां सेवकदेव को कहत हैः फिर जिसका 
यद्व काम हो वह बरसाता है । यह भरगर पाट वक्रय कर वर 
साने काह | वैसे दी फूल, पानी सूरियाभके सेवकने 
वरसाया । यदह भी वैक्रिय वादल कर वरसाया इसलिये रचित 
कदा हे । 
५ पिर सूःरेयाभ स्वय वदने आया-भगवान को वदना की 
तव भगवान्‌ ने छ वोल कटे- 
= ५ ८, न ~^ ~ +न 
| १ पोरणएमेय दवा २ जायसयदवा २ कचमयदवा 
॥ | ४ करशिजमेये देवा ५ आविशमेयं देवा ६ अन्ग 
रणायमेयं देवा । 
्रथः- पो-भिश्या नही यह कायै चिरकाल सर देवता य 
काय करत राये है, जी -तुम्दारा यह जीतव्य व्यवहार है, 
की-तुम्दारया यह करन योग्य कत्तव्य दै जा तुमन किया।क- 
ठुम्दारी यदी करी दे, श्रा-च्राचरने योग्य दै, श्रमे श्रोर 
दृसेर तीथकर भी एेसी दी आक्षा देते रयि हे ॥ 
ये छः वोल वदना करने के श्राध्रयस कटे दै-पर नाटक 
की श्राज्ञाके किये नदी कटे क्यौकि श्राग जाकर सूरियाभ 
कहता है कि गौोतमादि श्रमण को वत्तीस प्रकार के नाटक 
दिखा । 
9 = न © सिर 9 
एयमट नो आआादाई्‌ नो परिश्राणई तुसिणीए सविद 
रथः-ए-ेसे वचन कै लिये, नो-श्मादर न्ह दिया, नो- 
राज्ञा भी नदी दी, तु-विना वोले, सं-रहे । 
विना वोले र्दे, पर श्राज्ञा नदी । नारक की किया सावद्य 
समभी 1 तव कटोागे कि नाटक में आरंभ जानते थतो भगवान्‌ 


समकित खार । (९९६) 
ने नाटक के लिये इनकार सयो नदीं किया ? इसका उत्तर. 
सूुस्यिभके साथमे वहुतसरदेवथे उन के यहां भिन्न २ 
प्रकार के नारक भिन्न २ टोतेदें। ्रगर भगवान्‌ सूरियाभको 
नारक के लिये इनकार कर देते तो सव द्वेवता श्रपेन २ स्थान 
पर जा ्रलग २ नारक श्रारभ करत जिससे बहुत अधिक 
ईसा दोतौ इसलियि सूरियाभ को नाटक कै लिये इनकार 
नहीं किया । 

पसा श्रथ रायपस्णी कीटका । श्रगर नारक में 
कमै निर्जरा होती तो श्रानद्‌, कामदेव, कौशिक, राजा कृष्ण 
श्रादि सात्तात्‌ भगवान के सामने नाटक नर्दही करते ? फिर 
तुभ केत दहो करि रावणने श्रष्रापदे पर प्रातमा के श्राग 
नारक करकः तीर्थकर गोत वाधा, पर ल्ाताके श्राखचश्रध्याय 
मै वीस स्थानक जीव के तीर्थकर पद्‌ पाप्त करनककेटे 
मतो नाटक करक तीथकर गोच वांधने का उन्ेख नदी टं। 


द फिर सूरियाभ देवता ने भगवान्‌ से प्रा -- 
हणं भते प्ररियामे देवे फिं भेव सिद्धए रि रभव 

सिद्धिए समददिदीए मिच्डदिदीए परेच्त ससारिए्‌ ग्रणंत 
संसारिण सुलम बोहिए दुलम बोहिए श्रागहण विगाह 
चरिमे अ्रचरिमे । 

थः-्रमे, भदे भगवान,-सूरियाभ दव, पिप्य, 
भ भवी, किया, च्र-श्रभवी, स-समदषटि, मीया मिश्र 
प-थोडा ससारी, श्र -या श्ननत ससारी, मु मुलम गा) तिनि 
धम क्रा प्राप्ति लभ टे, दु-या दुलभ वार्धौ, शरान गा 
छः श्राराधकं, चि-या विराधक, चदय फा भय य न 
भव, श्र-या वदत भव श्र्थात श्र्चम । 


{१२०} समकित सार । 

तव भगवान्‌ ने चुः वोल शच्च कटे, इस हिसाव से सूरि. 
याम चिमान मं वार्ट जात के जीव सूरियाम पने उत्पन्न 
ते दोगि, फिर भगवती शतक वारये उदेशे सातवें मे वकसी 
छे वाडे का उदाहरण दिया दै, सौ वकरी का एक वाडा जिस 
मे “ रया सहस्स परिव्वयज्ञा " एक हजार वरी भरदी । चुः 
माह तक वाड म रक्खी, उन बकरियां के उच्चार, पासवर, 
खेल, जल, सधा, वित्त, पित्त, शक, खून, सीग, मुख, दाथः 
पग, पू, वाल, खुर श्रादि से सव वाडे की भूमि स्पश हुई? 
हे गौतम ! वाडे की सव भूमि स्पश नहीं हुई वहुत सी श्राका- 
श प्रदेश की भूमि श्रस्पर्शी हई भी रह गद परंतु - 





एसि ए महालयंसि लोगस्स सासयं भावं संसारस् 
्रणादिभावं जीवस्सय शिच भावं कम्म बहुत्तं जम्मण मरण 
वहुलं च पड नत्थि केह परमाशुपोग्गलमेत्ते बिपएसे जत्थणं 
श्रयं जीवे णजाएणवा मएवावि, 


अ्रथः-रा-लोकर में इतने महालय दै कि जिनके परमाणु पुद्‌- 
गल उस्म समा जाते दँ इस उक्किके कारण लोक फा महत्व 
नही रहता, इख श्राशका को दुर करने क्रे लिये कहते है । लो- 
लोक के शास्वते भावके श्राधार से, ससार के अनादि भावके 
श्राधार स, जीच फे नित्य भावके श्राधार सर कमं की वहुतायत 
जन्मादि की श्रल्पता द्विखाने के लिये कदता हं कि जन्म, मरण 
की वहुतायत के श्राधार पर न-कोद परमाणु पुद्गल माघ्र नदीं 
श्मौर प्रदेश जदां यदह जीव जन्मा नदीं श्चौर मरा न्दी । 


सव लोक जन्म मरण कर स्पदी लिया दै । प्रदेश मात्रभृमि 


समफित सार। (१२४) 
फा भी विना स्पश क्रिये नरी रदी । चौखा लाख नरक वास 
सात करोड वहोतर लाख भवन, पांच स्थावर, तीन विकलेद्री, 
तिथैच, मनुष्य के ्रसख्याता स्थान, चोरी लाख ६७ दजार 
तेवीस विभान, इतनी जगह ( पाच अनुत्तर विमान छोढ्‌ सव 
जगह ) सव अन भवी श्रभवी उत्पन्न हो चुके दै । “ असद 
प्मवुचा अरणत खुत्तो », एक २ जगद एक २ जीव ध्रनत वार 
उत्पन्न इवा इस लिये सूरियाभ विमान म भी सव जीव भवी, 
भवी प्रादि बारह बोल बाले जीव ध्रनत वक्र उत्पन्न दो चुके 
है । तच सूरियाभ देव ने समभा एकि मेरे विमान मे बारह बोल 
के जीव सूरियाभ देवस उत्पन्न होते दै उनमें मै कैसा ह, पेखा 
निश्चय करने के लिये पृक्का, फिर मभ्य लोक मे श्रसंख्याता 
दीप समुद्र है । पश्चास कोडा फोड़ कुप के जिनते सड 
उनसे चौगुने पोलिये है, वे सव विजय पोलिये जसे & । वदां 
भी सब जीव विजय पोलिया की तरह ्रनतं वक्त उत्पन्न हो 
चुके हँ । तव विजय पोलिये की तरह सवने परतिमा पूजी है, 
पर प्रतिमा पूजन से सव जीव भवी अभवी श्रौर समदि दण 
नदीं -यद सम मनः चादिये 1 
फिर जीवाभिगम सूत्रम कहा दैः-- 
सोधम्भी साशेसु शंभते कप्येखु स्परेपाणा सब्ेभू 
या सव्वेजीवा स्वसत्ता पुटवीका इयत्ताए जाव वणस्ष 
हुकाहयत्ताए देवत्ताए देवित्ताए श्रासण सयण जाव भंडो 
वगरणत्तथाए उवव्वणा पुच्वा देता गोयमा चसषाई अहुवा 
श्रणंत खुत्तो सेसेसु कप्यसु एवं चेव एबरं नोचेवणं देवित्ताए 
जनाव गविज्ञगा ्रणुत्तरोदचातिरएपुवि एवचेव नोचवशणं देष- 
ताए देवित्ताए सेवैदवा । 


(१२२) समकित सार! 


श्रथः-सुधर्मं देशान देवलोक म सव प्राणी, सवं भूत, सर्य 


=3 ~ 


~ 


जीव, सवैसत्व, पृथ्वीकायःयावत्‌ वनस्पति काय, देव, देवां गना, 
सिहासन,शेय्या, भड, उपकरण की तरह भूतकाल मे उत्पन्न 
हो चुके हें । तव भगवान्‌ कहते हे ' हां गोतम ! बारम्बार निश्च 
य म अनती २ वक्त सव देवलके उत्पन्न हो चुके दै, पर 
देवां गना पने वहां नहीं जन्मे, कारण वहां देवांगना नदी दै । 
पाच अनुत्तर विमान्ममी पृथ्वी श्रादि रूपमे जनत वक्त 
उत्पन्न ह॒ चुके हे, पर देवता देवांगना के रूप मं नदीं जन्मे, 
कारण वहा देवांगना न्दी श्रौर देवता भी एकावतारी हे । 
इस लिये देवता रूप मे भी सव जीव संसारी नदी जन्मे । यदां 
भी सव जीव वैमानेक देवता म उत्पन्न हो चुके कहा पर भवा 
श्रभवो वार्ह बोल म राले नही । फिर भगवती शतक वारव 
उदे सातव म कदा हैः- 
श्रयण्णं भते जीवे चउसक्वीए अर ुमारावास सय- 

सदस्सेस॒ एगमेगंसी श्युरछमारावासंभिं पुदवीकाइयत्ताए 
जाव वणस्सदकाइयत्ताए देवक्ताए दे वित्ताए आस्षणसयण 
भेडसत्तो वगरणत्ताए उववएणपु्वेहेता गयमा जाव रशं- 
सुत्त सव्वजीवाव्रिस भत एवं चेव । 

श्रधः-दे भगवान्‌ ! चौसठ श्रञुर कुमार क श्रावास सात 
हजार म पृथ्वी काय वनस्पति काय देव, देवी, रासन, शयन, 
मड मार उपकरण को तरह उत्पन्न हुए ? हां गोतम ! अनेक 
वार श्रथवा श्रनंत वार सव जीव पने दे भगवान ! इव्यादि । 

प्रश्चः उत्तर मे इसी प्रकार अर्नेत वक्त कहना । 

इसी घकार फिर स्थनितङुमार, पृथ्वी श्रादि मनुष्य 
उत्पन्न होने क पृद्ना की । 


समकित सार । (१२३) 


वाण व्यंतर जोईइसीय साहम्मीस्राणेय जह असुर 
माराण । 

श्रधः-वाण्‌ उयं तर, ज्योतिषो व वैमानिक मं सुधभे, दशान 
त्क इसी प्रकार कहना जेसा भ्रसुर कुमार मे कदा 1 

फिर तीसरे देवलोक स लगाकर वारहवे देवलोक तक 
तथा नव ग्रीयेग्रः तक भी श्ननत घङ्क उत्पन्न हृश्मा पर “नो चवण 
देषेत्तापए" पर निश्चय म देवीपने उत्पन्न नदीं हुश्रा । क्योकि 
दशान देवलोक तक ही देवी उत्पन्न होती है, यो अयुत्तर विमान 
मर एथ्वी रादि पने उत्पन्न श्या, “नो चवर दवता देवित्तापए ” 
नद्य श्रनुत्तर विमान मे देव पने र्नती बार जन्मै श्रौर देवी 
रूपमे तो सवथा दी न जन्मै, कारण ईशान देवलोक के राग 
देवी उत्पन्न दी नही होती । 

इखी प्रकार लोकांतिकपने छुःकाय पने उत्पन्न हु ्रा,“श्रसद 
अदुवा शररत खुत्तोः ॥ श्रनेक चक्क अर्थात्‌ श्रनती चक्त । 

यां भवौ, स्रभवी दि वारह वोल के सव जीव उत्पन्न 
प, यदह वड़ा गन विषय दै, इसे सूज से समना चाद्ये, 
यदां सिर्फ थोडा सा परमाथ लिखा हे । 

७ फिर हिसा धर्मो कहते ह किं सूरियाभ देवता नया 
उत्पन्न हुश्रा तव सामान्य देव ने आकर कदा कि तुम्हें सिद्धा- 
यतन मे जाकर एक सो श्राठ जिन प्रतिमां श्रौर सुधर्म 
सभाकी जिन डाढ्‌ पूजना चाहिये 1 यद्‌ तुम्हे प्रथम करना 
उचित हे श्रोर शष फिरः-- 

पुवं प्च्छावि हियाए सहाए खमाए निस्ससाएश्राण 
गामी यचाए मविस्सद्‌। 


(१८४) समकित सार । 


श्रथः--पु-पटिल, प-तथा पाल्‌, दा-हितकारी स शोभित, 
ख.उचित, नि-घ्रय कल्याणप्रद, ्रा-परम्परासरे सुखदाता, भ. 
हागा। 
पेसा कहा ता देखो उस देवता ने भी भरतिमा पूजने को 
कहा दे ! इसका उत्तरः-सूरियाभादि वत्तास लाख विमान प्रथम 
देवलाक मे दहै । उन सव विमान की एकी रीति नीति दे। 
त्येक विमान मे पांच २ सभा ह । एक २ सिद्धायतनदै 
कल दुःलः वस्त॒ सव विमाने दे। जव देवता वदां जन्मते 
हर तव राज्याभिषक के समय एक २ वक्त सव देव प्रतिमा 
पजते हे । वे समदृष्टिः मिथ्यादष्ठि, भवी, भवी सवपेदा 
हेति दे शरोर सव पूजते दै । सव उत्पन्न देव के सामने उनके 
सामान्य देव इसी प्रकार कते है कि प्रतिमा शरोर 
डादृ पूजो । यां यद श्रथ नदीं कि समचष्िटहो वदी 
पजता हे श्रोर मिध्याद्ि नदौ । जीत व्यवहार के कारण सखव 
पूजते हें । जैसे ससार के समरणी मनुष्य ते तीर्थकर शरोर 
साधु को वंदना नमस्कार करते हे शरोर मिथ्यात्वी घोर, मस- 
जिद, पौर, ठाकरुरढार, ववष्णु, महश, गश, माता, दचुमान 
श्रौर न्चपाल श्रादि को पूजते है पर श्रन्यमत के लोग 
जिन मत के देव, गुर श्रादि को नदा चदत, नहीं पूजते 1 यह 
मचुप्य लोक की रीति द । जेन, शिव, मुसलमान के देदरे भी 
श्रलग २ दै । पर यहां देवलोक म मत मत के दहरे भिन्न 
नदीं है । समदण्री श्रोर मिश्यादणएी के पूजन पूजने का सिद्धा- 
यतन पक दी दैः । उनके भिन्नदेदरोका कथनो तो सूत्र 
खाक्त दिखाश्रो । समरण्ी, मिच्यादण्टी के धम व्यवहार तो 
भिन्न दै पर लोक व्यवहार तो एकस है । जैसे मुप्य लोकं 


समकित सार । (१६४५) 





म स्नान, दांतन, भोजन, वस, भूषण, वाटन, शयन, भोग वि 
लास, समटण्ी, मिथ्यादष्टी के पकसटे श्चौर धर्म व्यवहार 
भिन्नर है वैसे दी देवताश्च मे ल्लोक व्यवहार जीत श्राचार 
समद्ष्टी रौर मिथ्यादषएटठीक पक ही है, श्रौर जिन वदन 
श्रादि धर्मे म्यवदार भिन्न २ है। समदरष्री से मिथ्या्णी देव 
प्रसख्यात गुन जियादा है । समदष्ठी मिश्यादृष्ठी के विमान 
म तिद्धायतन पक ह । मिध्यात्वी के विमान मे तिमिर, 
मकबरा, ठाकुर द्वारे का उल्लेख नहा है, उन सव विमानो 
सिद्धायतन शरोर प्रतिमा तो सुरियाभ की तरह एक सीदे 
जिसे भवी, रभवी, समदटण्री मिथ्यादष्टी सब पकी रीति 
से पृज्ते दै । इस म धमं कर्तैव्य कौनसा इश्रा १ श्रौर प्रतिमा 
पूजन से समच होति हौ तो विजय पोलियादि श्रसंख्य 
पोल्िये सव विजय पोलिये की तरद्‌ प्रतिमा पूजतेदहैवे 
वम्दारे मत से सव मिथ्यादण्ी न्दी, समदष्टी दोग श्रौर सव 
जीव विजय पोलिया की तरह श्रनत चकत उत्पन्न हो चुके हैँ 
उनके प्रतिमा पूजने पर भी श्रनत वक्त जन्म मरण क्यो हए? 
समकित धारी फे तो श्ननत भव नदी होति, ये सूर सात्त है। 
छ्मरणएक भ्रावक, कामदेव श्रावक को परिषह दियावेदेव 
श्रौर गोशाला मती, जमाली मती, नास्तिक मती पेते मिथ्या- 
त्वी देव जिन मागे के पके द्वेषी वे भी उत्पन्न होने पर जित 
राचारः के कारण सिद्धायतन की प्रतिमा पूजत है, मसनजिद, 
टाक्घर द्वार नदीं पूजते श्रौर वे वहां है भी नदीं 1 श्रगर सिद्धा 
यतन की परतिमा तीर्थकर की हो तो मिथ्यात्वी केसे पज्ञे १ 
यह पूजा कुलाचार जीत व्यवहार की दहै, पर सम्यक्त्व की 
न्दी, सिप समद्टी दी पूजते देते तो धम खाते गिनी 
जाती पर सव सम्यक्त्वी, मिथ्यात्वी समान पजते दै तव 
धम कैसा ? 


(श१२द) समकित सार 1 
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षवदा तीथकर की प्रतिमा नही, यह यो लिखा ? इस 
पर सूत्र सात्त लिखति है-पथमर सूरियाभ देव क्रा राञ्याभिपेत 
इ्श्रा फिर वह व्यवसाय सभाम आया वहां “ धघम्मिय पोर्थ 
रयण॒ वापयत ” एसा पाट है रथात्‌ धर्मशाख पडे, उन धम 
शाख म कुल धम की रीतिहे पर श्राचारगाहि ढादशंग प्रच- 
चन नदीं, क्योकि श्राचारंग श्रादि द्ादर्णागी हो तो मिध्या- 
त्वी क्यो पदे ? रभवी कैसे पठे ? करसे श्रद्धा कर? श्र जिन 
वचन सच्चे केसे समभ ? शरोर पटना ता सवक्रो पड्तादे 
तथा मिथ्यात्वी क २६ पापश्चत भौ कदी नदी के करि जिस 
से समद्ी त्राचारंगादि पट च्नोर मिश्यात्वी कुरान, पुराण 
पटृल । जितने चारह वोल उत्पन्न होतेदैवे सवयेदही धम 
शाख पठते है इस ल्यि ये धर्म शाख भी लाकिक कुल 
रीतिकरे समभना चाष्धिये । फिर हिसाधमीं कद्ते है कि जो 
श्रावक समटरण्ी सिद्धांत पठ्‌ तो श्रनत ससासीन दो । श्रव 
इन का कथन देखा जो श्राचारंगादि घ्म शास्र वे शास्र हो 
नो देवता सिद्धांत पद्कर श्ननेत ससारी क्यो दो ? इस लिये 
ये धर्मशाख्र कलराति के दे । जसे मवुरप्यो मँ वदोत्तर कला 
के शास्र तथा धमे, शर, काम, शाम, दंड, भद श्यादिके श्रथ 
हे वेसे दी च भी सममना चाद्य, जो समदण्री रोर मिथ्या 
दृष्ठ सवके काम श्रासक्ते है। ये परतिमा श्रौर शास सव 
पक्र दी खाते ह । श्रनते जीवौ ने श्रनती चक्क देवता होकर 
ये प्रतिम.्प पूजी श्रोर पुस्तक परू पर सम्यक्त्व नदीं पाया। 

६ फिर यह पुस्तक पटुकर “ धम्मिवं चवसायं गिन्दश्‌ 
ध-कलधर्म सम्बन्च, व व्यापार, गे-ग्रहण किया,ण्सा पाटदहे। 

यहां घम का व्यापार कदा यह पद्‌ भी समुच्चय हे । यद 
नदीं कि प्रतिमा पूजन दी धमेन्यवसाय । समुच्चय पद्‌ मँ प्रतिमा 


समकित सार) (१२७) 

पुतलो, स्थम दथियार, तोरण, पोल, खड्ग, पुस्तक श्रादि 
३२ वस्तु पूजी वे सव धम व्यवसाय पद्मी सवे साधारण 
पाठ है । उठकर इशान कोन म सिद्धायतन मै गया । जहां एक 
स श्राट जिन प्रतिमा दं वहां ्राकर उन प्रतिमाश्रा के शरीरः 
चच, यह सूत्रम कथनदह। 

१ विजय देवता क्री प्रतिमा क, जीवाभिगम मे कथन दे 
वदां “रीड मयामसु'"रिट रतन म दाढा कदी हे पर रायपसेणी 
म सूरियाभने प्रूजी । वहा दादु नकटा 

२ “कणग मयनचुचुश्रा” । वहां स्तन कदे । पर दो स्तन 
क्रिसको होते दँ? श्रीउववाई म श्रीवीतरागके शरीरका 
चरन किया वहां स्तन मूलस दी नही कटे । तीर्ैकरचक्रवर्ती 
चलदेव, बासुदेव, उत्तम पुरुष, सामत, घाड़ श्रादिका स्तन 
नहीं दोते । इसलिये जिन तीथकर की प्रतिमा देतो उसके 
स्तन नर्द होना चद्टियेये 

३ फिर इस प्रतिम के पास दो रचवस्धारी प्रतिमा, एक 
२ छत्र धारक की प्रतिमा श्रौर भमुख केश्रागे द्‌(२ नाग परतिमा 
पेद] दो २ यक्त प्रतिमापं हाथ जाड हुए विनय कररही दै । 
पेखा कथन दै तो ये नाग, भूत, यन्त की परतिमा किस फे परि- 

वार्येदह ? तीथक्ररके पासतो सूत्रम जगह २ कटा हकर 
“इसी परिसाण जइ परिसाप'' जो इन प्रतिमा के पास गणधर 
श्रोर साघु की प्रतिमा होती तो समने कि यद प्रतिमा सच- 
मुच तीर्थकर की है । नदीं तो समना चाद्िये क्रि यद पातमा 
किसी भोगोदिव, कामदेव कीटै। श्राजमी हिसा घर्मा प्रतिमा 
कराते देतो उनके पाच्च काउसम्ग वाले साफी प्रतिपा 
कराते द्व पर नाग, भूत, श्रौर यक्त की परतिमा नर्हा कयते। 
दन दाना प्रतिपाश्मो मं फोनसी सच्ची श्रोर कानसी र 





--->~- 


(१९८) समकित सार । 





इसालिये य प्रतिमाप नाग, भूत, यत्त, गङ्कर, वेसमण, लेतपाल 
महेत, कामदेवादिं की समना चाहिये । 

फिर सूरियाम ने पूजने फे प्रारभ मे “लोम हस्थेशं पम 
ज्जद” कहा दे अथात्‌ मोर प्िदी कौ पूजो से पूजी । जिस 
प्रकार दापदो, भद्रा साथवादी ने यत्त को परतिमा मोर पपी 
स पूजोश्रार स्थानांग के पांचवरखरे तीसरे उटेशेमकदादेः 


कप्यड्‌, निग्गंथाणं वा, निग्गधीणं वा पंचरयहरणाई, 
धारेत्तए वा परिहरित्तए वा त॑जहा उण्णिए १ उद्टिए २ स- 
णिए २ पच्चापिचिए ४ सुजापिचिए ५, 

। प्रधः-क-कलठ्पता,हे नि-नित्रथ.नि-निग्रथी का, प-पाच,र- 
रजोदरण, धा-धारण करना, प-रखना, तं-वे फते है, उ-उन 
का कम्बल १उ-ऊटक राम कार सा-सण कार तृणादि विशेष 
का मु-मुजका ५ 


इनम भिडी तथा मूज के रजोहरण श्रपवाद सर रखना कदे। 
पर मार पिदौीरखन का तानी कदा जिन मागमे मोर 
पिद निपेधी हे । यद श्रति खुकुमाल दै पर श्रन्य तीर्था 
मिलता जलता भपटदेनि से निषेध कियाद । जवसाधु को 
मार पदी रखने काटो मनादईकीतो उन साधुर के स्वामी 
भगवान्‌ के शरीर को मोर पिद से क्यो पूजत ष्टौगे ? शरीर 
भगवान्‌ केता मृलमे दी र्जोदस्ण न्दी देतो भगवान्‌ की 
पतिना को मार पिद फैल कल्प सक्ती दे ? इस रीतिसखतो 
श्रीवीतराग की ये प्रतिमापए सिद्ध ( सातित ) नदीं शतो । 

‰ फिर सूरियाम ने प्रतिमा पूजते समय प्रथम उस 
धतिमा को स्नान कगया, पञ्चान “ च्रहयाढं देवदटम जच्य- 


समकित सार । (१२६) 


लाई नियसेद २ त्ता, श्रथौत्‌ श्र्मृल्य, दे-देवनिमी,जु-युगल 
वस, नि-पहिनाये । 
पेखा पाट है, फि जिन प्रतिमा को प्रचिक्षट, चिना फटा 
खड वख का जोडा पटिनाया पर तीथकर तो चख पदिनते 
नह, ते तीर्थकर की प्रतिमा को चसन कैसे पदिनाये ? इस 
न्यायस्रतो यह प्रतिमा कौनसे जिनकी इद ? श्राभरण 
श्रौरयखतोप्कसेटै जो साक्ञात्‌ को न कट्पते वे घतिमा 
को कैसे कर्पते दँ ? शरोर श्राज भी दसा धर्मी प्रतिमा पूते 
हं वे वश नदीं पदिनाते । तो देवता भगवान्‌ को श्रचेल समभा 
वख कैसे पिना सक्त है? इस सेयह सिद्धटेक वह 
परतिमा वख पदिनने वाल देव की है पर भगवान्‌ की नदी, 
कभी हिसा धर्मी करये कि वख तो भगवान्‌ के मुदके आगे 
रकि ह, तो उनका कना मिथ्या है, यद श्राग रक्खे उस के 
लिये तो “ बत्थारुणं , पाठ भिन्न है, ‹ बन्नारुदणु चुश्नारुहं 
पुप्फारुदणं वत्थाखुटरं श्राभारणारुहणं ,, अथात्‌ व-वाना 
रोपण, चु चूरवासखप चढ़ाया, पु-पुण्प माला चक्र, 
च-वख चद्ये श्रा-श्नाभरण चढ्ाथ, इसमे वख चढ़ये श्राया 
पर यहां त देवदुसा जुवलीयं नियसेद २ त्ता श्रथीत्‌ देव 
निम्मी, जु-युगल वख, नी-पदिना पहिना कैर । 


यहां साफ पहिनाये का है तो श्राभरण चदय वे अलग 
ह श्नौर पहिनाय चे अलग द । ये वख श्रौर आभरण भगवान्‌ 
के लिये अलाचित वैसे दी उनकी प्रतिमा के लिये भी नुत 
ह । तव हिंसा धर्मी करेगे फ भगवान्‌ को तो दोर्नो वस्तुपं 
कल्पनीय नदीं दै पर यह भगवान की भक्ति है फि जो सार 
पदार्थं हं वे भगवान की परतिमा के निमित्त रकस । इसका 
उत्तर- जो स्यागी पुरुप कौ भक्ति भोगद्धासलोतोस्री 
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क्यो न चद्ाई ?सव भोगौ म खी प्रधान दै । जिस प्रकार चस 
श्राभूपण वेस दी स्वी । यह भी भविति मे गिन लेश्रो, पर देसी 
भाक्त जिन माभ म नदी लिखी । 
द केर परश्च व्याकरण के पांचव अध्यायके श्राश्रवद्वारमे 
देवता के चेत्य, देव कुल, परिभ्रद मे कदे है वह पाठ लिखने है- 
एवते चरव्विहादेवा सपरिसावि देवा ममायंति भवर्‌ 
वाहण जाणविमाण सयखा सणाणि य नाखाविह वत्य 
यसणाणि य पवर पहर्णाणिय खाणमणी पचवरण 
दिव्वंच भायण विहं णणाविहा काम स्व वे उच्विया 
ग्रच्छरगणसंयातेदिव समुद दिसाश्रो विदिसाश्रो चया 
णिय वणसंड पव्वते गाम नगराशिय आ्रारायुज्जाण काण 
णाणिय कुवसर तलाग वाविदीहाया देवङ्कल सभपव्या 
वसािमाइयाई बहुयाई कित्तशाणिय परिगिन्हिता परिरगहं 
विएल दव्वसारं देवापि सहंदगा नतित न तु उवल्लव्भंति। 
प्रथ -ष्रटरस प्रकार, ते-व देवता, च-भवनपति श्रादि 
चार प्रकारके, ख परिप्रट स्त जो पिल कटे वे, दे देव, 
म हमार पेसी ममता कर इनन वोल्ल परये कहते दे, भ-घर १ 
चा श्रश्वादि २, जा सकयादि ३, वि विमान ४, स पटयं फादि ५, 
स-सिदासनादि पै ममता करे ६, ना-नाना प्रकारके च वद्र ७, 
भर-भृपण ८, प्रधान, प-दथियार पर ममता करे €, णा-नाना 
प्रकार की मणि १०, पपाच वणौदि, दि-पघान, भा-भाजन १९, 
ना-नाना पकार क, का-काम वढाने वाली १२, वे-वेकीय की 
हद, श्र-श्रष्समा्रा प्रर ३, ग-समूट उनके उपर, ठी-दःप १४ 
स-समदरपर 5५, दी चार दिस प्रर २६, वि-चार विदिशा पर 
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२३, चे-चेवय प्रतिमा भी परिग्रह मे २४, च-वन खड पर २५, 
प-पर्वत २८, गा-गाम २७, न-नगर २८, आ्रा-च्राराम २६, उ- 
उद्यान २०, का कानन वन प्रर ३९१, कु-कूप ३९, स-खसोवर 
२२, त~ तालाब २४, वा वावदो ३५, दी दीर्धिका २६, दे-शिख- 
रघ दहर २७, स-सभा ३८, प-पये ३६, व-तापस के आरा. 
राम ४०, च्रा-च्रादि, ब-बहुत से पदार्थो पर की-पेसा कट 
कियेमेरे दह, प-ग्रहण करे इस प्रकार, प परिग्रह कते हे, 
वि-विस्तीर, द ठव्य, सा-प्रघान पसे परिग्रहको पाकर, 
दे-देव-भी, स इन्द सहित देव, न त्रि न पावे, ड कोर देव । 
इस पाठम जो २ पदाथ कटे व २ पदाथ सव परिग्रहमे 
णिने दँ । उनम देवकुल, पतिमा भी परिग्रहम गिनीदे, तो 
परिग्रह पूजने स घमं नही दोता 1 िंसा घर्मं केटगे कि पुरी 
भद्रादि यक्त की प्रतिमा परिग्रह मै है। शेष परतिमा परिग्रह 
म नदीं । इसका उनत्तरः-जो तिरे ल्लोक म व्यतर की प्रतिमा- 
ए हवे प्रतिमापं परिग्रहम कहोगेतो यद्ातो ' चड विहा 
विदेवा कटे दै । इन्द्र खदित उनकी प्रतिमा मध्यलोक मे कां 
ह ? ओर कोन पजते ह ? श्रौ “ दीव समुद चेश्याणि य ,, 
कहा तो क्या व्यतर की प्रतिमां है ? तुमतो सखव दीप, 
समुद्र की प्रतिमापं तीथकर की दौ मानते दो । यहां तो सव 
मिलाकर करी द ओर देवलोक मे विमान २ की -श्रलग २ प्र- 
तिमापेः ईह वे उनके परिग्रह की दै, यह कैसे ? सखव श्पनी २ 
पूज्ते दहै, कोई दूसरे की नदीं पूजते श्रौर सूरियाम फो सामा 
न्य देच ने पूजन की का तच उसने भी सूरियाभ विमान के 
सिद्धायतन की प्रतिमा सूरियाभ देव के पूजन कौ कहकर 
दिखाई ओर उनने भौ बही पूजी । न्य स्थानों की-जेसे मेरु 
की, नेदीश्वर दाप कौ पूजने कौन फी! जीत ्राचारसे जो 
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पूजी जाती है, वदी बताई । वे उस्र श्रपनी मानते हे इसलिये 
परिग्रह म गिनी है अन्य तीर्थकर के जन्मादि महोत्सव पर 
सव इर देकट्र दोते दै व क्यो होति है ? भगवान्‌ तो भरत 
भरत महा विदेह मे जितने ह वे कुच देवता के परिप्रहमे 
नरी है ओर प्रतिमा तो जिनकौ सीमा-विमान मेहे वही 
पूजते दै । इसलिये उनक्रे परिग्रह की कदी है श्रौर तीर्थकर 
तथा साध किसीकीभी हद्‌ मे नहीं कटे, फिर हिसा धमी 
पधे कि सूरेयाभ कौ प्रतिमा तीथकर कौ नदी णेखा तुम 
किस अआ्धारस कहते हा ? इसका उत्तर यदह दै.-इस 
प्रतिमा के लक्षण भगवान से भिन्न दे ९ प्रथम दादी २ स्तन 
मेर पिद्धी 2 नागभूत का परिवार ५ कपड़े पदिनये ६ श्राभू- 
प्रण॒ पटिनाय, इसस जान पड़ा कि यदह प्रतिमा भगवान्‌ की 
नही । ठन द्धं बोल के विरुद होन सर रौर द्रौपदी की प्रतिमामे 
सातवा खी का स्प विरुद्ध । फिर हिसा धमी कग किं जिन 
प्रतिमा चतसाग की नदा तो वघ दाऊ जिणवराण.+क्या कहा? 
इसका उत्तर.-जा जिनवर धृप,सुगध ल ता सृरियाभ ने प्रत्यत 
भगवान का धृप करयो नही दिया ? जो धूप श्रौर सुगेधक भोगी 
दव हे उनकी-उन जिनवर की वह्‌ पत्तिमा होगी 1 इस प्रकार श्राट 
याल हपः। नव हिसा धमी कगे कि जिनवर की परतिमा नदी, 
ना सृरियाम ने नमेाल्थुणे क्यो दिये ? इसका उत्तरः सृरियाभ 
करे नमान्धुख धर्म स्वान नदी पर व्यवदार कुलाचार खाति दै, 
नमान्धुण तान तरह क दें; लाकक २कुप्राचचयनाकरेलोकोत्तर 
 लोकरिकः वे लोक देव, गुख्देव, गुण रदित जिनके 
प्रागे नमोल्युण कहना । जिल पक्रार दोपदी ने मिथ्यात्वं व 
निदानके कारण भोगी दव क सामने नमोल्धुं कदा । जैसे 
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प्रोसवाल महाजन के सामने मोजक, पोखरणा, चौबीस जिन- 
राजक नाम सुनते है पर स्वय श्रद्धा नीं रखते केवल 
आजीविका के लिये फदते दे । दस प्रकार समना इस मे 
धर्म नही 

२ कुप्रावचनीकः-गोशाला, जमाली के शिप्य--श्रावक 
गोशाला,जमाली को नमोत्युणं दे। यह ऊुप्राचचनीक तथा श्रनु- 
योगद्धार मे द्रव्योपासक, भेषधारी नमोल्थुरं दे वे सव कुभा- 
वचनीक । 

२ लोकोत्तर नमोत्थुणः-जो साधु, भावक श्रीवीतरागको 
पदिचान गुण समभकर कटे वह एकांत मुक्ति दाता नमोत्थुण दै । 

जेसे सूुरियाभ ने प्रतिमा के श्रागे नमोत्थण कटा, वेते ही 
विजय देवता, असख्यते विजयंत देवता, असख्याते जयत 
देवता, श्रसख्याते पराजित देवता एक २ जगह श्रत २ हप 
शरोर नेत २ दोग । समकिती, मिथ्यात्वी, मवी,श्रभवी वे सव 
नमोत्थुरी दे ! शरस ख्याते मवनपती+श्रसख्याते व्यंतर,श्रसख्यति 
ज्योतिषी,्रसख्याते वैमानिकये सब सूरियाभ की तरद परतिमा 
पूजते है, डाँ पूजत दै, धम शाख प्त हँ । भवी, श्रमवी 
सव देवताश्रों की यद्य क्ियादहे। वे सव क्रिया श्रोर इनके 
नमोत्थुर लोकिक रीति गिने जाति है, ज सिप समदष्टा दी 
पृज्ञा करते तो समकित म॑ गिनते ! श्रगर प्रतिमा कौ पूजा घञ्न 
निभित्तदयोतो मनुष्य लोक म राजा, सेट, सेनापति, श्रावकने 
प्रतिमा पूजी, घर म विटा, देदरे वनाये, संघ निकाले क्यौ न 
कहा ? देवता ने प्रतिमा शग नमेव्थुणे दिया । गमे रदी 
हई नती को उनन नमोत्थुरा दिया पर स्तात्‌ केवली भग- 
चान को वदना करने राये वदयां नमोत्थुरे नर्द दिया। तो क्या 
प्रतिमा से भगवान्‌ कम थे ? पर देवता पने जात व्यवहार 
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कुलाचार की रीति कस्त दहे, यहां धप्च कर्म का विचार नहीदे। 

१० सूरियाम ने प्रतिमा को नमेोत्थुरा दरिया वह इसलोक 
के खाते दिया । परलोक के खाते नदी । जिसकी सान्त मगवती 
शवक दूसरे उद पदिलेमे दे। वहां खेधक खन्यासी ने श्री 
महावर स्वामी स कला कि जेस कई गाथापति घर जलता 
देखकर धन निकाले वह उस समय यह समभे- 

निच्छारीए समाणे पुव्यिं पच्छा हियाणए सुद्राए खमाए 
निस्सेसाए अ्रण॒गासयत्ताए मेविसर्‌ ॥ 

थ -नि-मेरो आत्मा इस फद स निकलने पर, पु.प्रथम 
शरोर पपी, हि-हितकारी, सु- सुखकारी, ख-त्तमाके लिये, नि- 
मुक्तु के लिये, श्र-जुगामी, भ -दोगा 

यह धन निकालना मुभ पहिले श्रोर फिर हितदायक होगा 
इस दण्न्त से खधक कदत हे कि लोक मे श्रादीप, प्रदीप्त,जरा 
मरण रूप श्चि लग रही हं उसमे स सार भूत मे अपनी श्रात्मा 
का निकालता हं । इस आत्मा को ससार से निकालने पर मुभे- 

पेच्वा हियाए सु्ाए खमाए निस्सस्राए शअरणगामी 
पत्ताए भेविर्सई ॥ 

स्रथेः-प-पर भव जन्मांतर, हि-हितकारी पथ्यकी तर्द, 
खु-खुखदाई, ख-योग रोग का विनाश करने याम्य श्रोषि की 
तरट्‌, नि-मोत्त तक, अ-भव की परस्परा तक यह सुखदाई, भ- 
हे,गी । 

पच्या श्रथौत्‌ परभव मे हितकारी होगा । यहां दियाप 
प्रादि पांच वोलतो पकस है पर धन निकाला वहां “पुव्वि 


पच्छा कहा दै श्रथात्‌ इस लोक मे धन निकालने से मुभे 
पहिल श्रौर फेर धन “ हियाए" रादि पांच बोल प्राप्त 
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होगे शरोर सयम क्न मे पांच वोल तो यदी, पर पच्चा गरथीत्‌ 
परलोक मे भी “हिया श्रादि पात्र होगा । पेस शब्दो का 
फर हे । वैसे दी सूरियाम ने भगवान का नमेात्थुश दिया वां 
° चेच्च हियापः ` आदि पांच बोल कष्टे । वैसेदी सयम हेते 
समय खधक ने कदे श्रौर प्रतिमा पूजने के समय सामान्य 
देवने कह कर बताये । वहां ““पुच्चि पर्दा हियाए'' आदि पांच 
वोल कहे जैसे धन निकालने के विषय पर कहे । इस न्याय से 
खधक का सयम श्र सू््याम का भगवान्‌ को नमेत्थुरा 
देना परले.क खाति श्रोर धन निकालना तथा प्राकषेमा पूजना 
दस लाक खते हुश्चा । यदी इस का परमार्थं दै। 

११ दिसाधर्मौ कहते हैँ एक प्रतिमा पूजी वदां “निस्सेस” 
कहा है । इस निस्सेसाए शब्द्‌ का श्रथ मत्त कादेतु दे। इस 
लिये उस परतिमा का पूजन मोत्त दिताथे इश्रा । इस का उत्तर - 
भगवतो शतकं पन्द्रहवेमें चोधी वावी का फोड्त हृष पक 
पुरुष ने मना किया वह पुरुष वावी ताडने वाल पुरुष का 

हिथकामए सुहकामए पत्थकामय अशुकंपियाए निस्से- 
सियाए। शरस्य कारी-हितमिहापायामावकामनाये सुखमा- 
ननद कामनाये पथ्यमानन्द्‌ कारण कामन श्रु्व॑पा काम- 
नाय नेभ्रियसिको युक्ति कामः 

दित का वाचा श्नानदकारी उसके वच्छुक पथ्य के समान 
मात्त के दच्चुक । यां निश्रयस शब्द का मोत श्रथ किया । 
यहां मोत्त का क्या कारणथा ? स्कन्धे श्रधिकारमे निधय 
कहा 1 वदां घन निकालने मं मोत्तका श्रथ क्या था ? पत्यत्त 
धनतो इख ल्क फे श्रथ श्राता है । वैसे दी शब्द सा भावाथ 
करना चाष्िये। जा प्रतिमा की पजा मेोत्ताथ होतोम्वी 





(१३६) समित सार। 





्मभवी,पूजनेवाल सव मुक्ति जात पर वेसा ता नदी दोता। यदि 
फोर्‌ फटे किं प्रभवी देवता न प्रतिमा पूजी उसकी सान्त कंहां 
ह ? इस फा उत्तरः-सिद्धांत म ता रभवी, भवी सव देवलाक 
म उत्पन्न हप । वहां की नीति पालने के लिये सच ने पातमा 
पूजी है । यह सूत्र सत्त है । इस पर भी प्रत्यन्त पाड देखना 
हो तो श्राघ नियुक्ति की रीका मे जिसे तुम मानतेदो उस 
मे का हैः- 
हव्वंमि जण दरादति व्याख्या व्यलिगि परिग्र्हातानि 

चेत्यानि सम्यग्दष्ेना सभावितानि इति कस्मात्‌ यस्माद्दरव्य- 
लिद्धिनो मिभ्याणप्रित्वात्त्‌ यद्व तर्हिं दिगम्बरसम्बन्धीनि 
न्ेव्यानि यद्यतत्सत्यं तर्हि स्वरलोकेषु शाश्वतानिचेत्यानि सुया. 
माद्यषेवा सम्यग्यः पपृजयग्ति चेस्यानि सगमकचत्‌ अरम 
व्यदेवा मदीयं मदीयमिति वदह्मानात्प्रपूजयान्ति तानि पूवापर 
विरुद्धं न स्यात्‌ न तु सु्याभादयादेवा स्वगंलोकेषु शाश्वाताि 
चेत्यानि प्रपूजयन्ति तत्तकस्पस्थितिवशानुरोघात्‌ श्रतपव 
धिराधो न संभवति ॥ 

पसा कटा, यष्टां रभवी सगमक देवता ने प्रतिमा पूजन 
सूयीमादि देव की तरह क्यो की ! इसके उत्तरम कहा दै कि 
वहां की {स्थति फे लिय पूजी । स्थित्ति फा कर्प पेखा दी है । 
इस न्याय से श्रभवी सरी भी प्रतिमा पृजतदहै। वे केवल 
जीत व्यवहार के कारण धमं वुद्धि रहित हो पृजतेदहँ हो श्रव 
यद पजन लोकिक रीति से उदरी या ध्म रीति से ? इसका 
विचार फरना चाद्ये. 


२१ हं पजने के प्रश्नोत्तर 
१२ र्दिसाधमीं कहते दहे करि सूसियाभने तथा विजय 
पोलिये ने जिन डद पृजीदे। डाके लिये सौधर्म सभा मे 


समधित सार) (१३७ ) 





भग नीं भोगते । इस लिय डद की पूजा मुक्ति दायक दै, 
दरस का उत्तरः- डाढे पूजना समकित खाते नदी । “ धम्मिय- 
सत्थे १ जिणपडिमा २ जिणदाढाद "ये तानो दी पक खतिदै। 
डादां कामी भवी, श्रभवी, समदि, मिथ्यारणठि सव पृजते 
ह । सव कै भवन मे, विमान मे चार जाति के देवताश्च के 
यदा ये डा है ! श्रन॑त तीर्थकर मोत्त गये जिन के चार डदै 
थीं श्नौर उनकेल्ेने वाले भी ४ हे। ९ शकेन्द्र २ ईशानेन 
२ चमरेन्द्र ८ वलन्द्रयेदी क्ेते हे । उन्दै वेक््छ म र्खकर 
पृजते हे। इन ङा को धम समभकस्लता घमपरवेतो कुल 
धरम जीत्तभ्य व्यवहार सममः करेते दै ।वेश्रत, चारित्र 
रूप धमै समभर नदी लते ! जा घम सममकर लेते दोर्वेतो 
अच्युत इन्द्र जो सव इन्द्रौ मे वेदवे क्यो नदी लेते ? उन्दे 
खन दन्कार कर सक्ता हे ! पर जिन कै लेने का भित व्यवहारः 
हेवेही लेते है भ्रोर उसी रसोतिसि लेते हैँ । उपर की 
दाहिनी उ शकरन्द्र लेते दै ऊपर की बा डदै देसानेन्द्र 
लेते हे, नीचे की दाहिनी डदै चमरेन्द्र लेते ह श्रोर नीचे 
की वाई दुं बलेन्द्र लेते ह । ये डादूं श्रोदारिक द) 
असंख्यात काल से धिक टिक नदी सक्षी । चारो इन्द्रोके 
विमानो म दी रक्ली रहती है । परेतु इन्द ता शकेन्द्रादि इन्द्र, 
सूरियाभादि, सामानिक तथा विजयादिक पोलिया प्वम्‌ श्रस- 
ख्याते भवन पति श्रादि पूजने दं । तो बताश्रो किं सवके यदां 
जिन डद कहां स श्राई ? पर फेसा सममना चाद्ये फि जो 
शाश्वते पुद्गल डटो के श्राकारके दोते द उन्दैये स्व देव 
पूजते है श्रौर उन्दी का नास जिन डद ह पर जोयेले जति 
ह वे सदा काल नदीं रह सक्ती तथा सव स्थानो पर भी नही 
पाड जा सक्ती । जसे जमाली सघङ्ुचार श्मादिने दी्ाली 


नः च 
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तव माताने सिर क केस लिय, उस समय “श्रपच्िमि ठंसये 
भविस्सद"' श्रशात्‌ मादनीय क उदय से लिये, पेसा पाठ हे) उसी 
प्रकारये भी मादनीय के कारण जीत व्यवहारसिलेते दै । इन 
डद का लेना एवम्‌ पूजना धर्म खात नदी, जो धर्म खतो 
तो देवता जव ङे ले जाते है तव मनुष्य, श्रावक, समदण्री 
भी वदां रहते दै वे कयां नदीं लेते ? पर धर्म खते नदीं । सिफं 
देवता श्रपने जीत व्यवहार के कारण लेते हें । जो डां पूजने म 
केवली पररूपित ध्म हो तो भवी, अभवी, समदण्टी मिथ्यादष्ी 
सव क्यों पूजते है ? अभवौ मिथ्यादप्री को जिन मारी नदी 
ख्चता श्रौर मनुष्य लोक की तरह देवलोक मे भी देव, सम~ 
दी, मिथ्यादृठी अलग २ दै, पर जिनमारियो के पुस्तक 
पृथक २ नदीं श्रौर जिनमा्गी सिद्धन्त वांचते दे शरीर अन्य 
मार्गी कुरान पुराण वांचते है पेखा भी नदीं । सवके “ धस्मिय 
सस्थे " एक ह चे लौकिक सेति से सच के मानने लायक दै । 

१ प्रतिमा भी मयुष्यलोकर्म शिव श्रौर मुसलमान कौ 
भिन्न २ द पर देवलाकमे समदी, मिध्याद्णएी के देहर भिन्न 
नदी विमान विमान मे प्क २ सिद्धायतन,जिन प्रतिमा ह श्रौर 
चे दन्द दी पूञजतेटे। 

२ मयप्यलोक मजिन मति च श्रन्य मति अपने २ गुरुक 
पूजने योग्य श्रेग पृञ्जन की जानक्रारी रखते दै पर देवलोक 
म जिन मति श्रौर श्चन्यमति सव पक सी जिन डाद़ पृजतेदं 

; इस लिये जो काम समच्ण्रीदीकस्तेटो ता वह काम 
लकेात्तर खति गिना जाना दै। 

२ ज्ञा काम केवल मिध्यत्वीदीकसतेदोतो वद कुप्रा- 
व्नीक मिध्वात्य खाति गिना जाता हे । 

३जा क्राम स्मषण्ी,मिध्याद्प्री दोन करते द वेलोकिक 


स्मित सार । (१२६) 


जीत व्यवहार तथा श्पने स्वाथक देतु #स्तदै । पाप भी 
करना पडता दो तो लोकिक रीतिके कारण करना पड़ता । 
इसी प्रकार ये डँ सम्यक्त्व श्रौर मिथ्यात्वौ सव पूजते द 
तव यद करनी लौकिक सिद्ध होती दै।ये तीनो वस्तुं अनत 
जीवो ने प्रनत समय पूजी पर समकिती नदीं हुए । 

फिर देवता सुधम सभाम भोग नरी भेषगते कारण डद 
की प्रतिष्ठा रखते ह । इसका उत्तरः-ज्ञाता के सोलदवे 
मध्याय मै रृष्ण वासुदेव के मै मी सखुधमे सभा का वरनदै। 
वहां जिन डदै नहींदँतोक्याचे सुधर्म सभाम मग 
मोगते दोग ? कदापि नदीं । यहां डादौ का सम्मान दिखाया 
सो टीकर है पर जिन परतिमा, राज सभा, दरबार, बाजार, 
दार रादि स्थाने पर जिन डरे नदी है तो क्या वहां भोगभेग 
जति? मागतो भोग के स्थान पर दी भोगे जति है। देखा 
जिस सखुधभ्र समामे जिन डदै है बां वैडे हुए देवता चार 
भाषा वोलते दह । साचद् भाषा जिससे जीर्वो की विराधना 
होवे देसी भाषामी बोलते दै तथा सच इन्द्र खुधमन्द्र सभामे 
चैट हास्य, विनेाद, विलास, कटात्त, कामचेष्ठा, नारक, नारी 
निरीक्षण, मीत श्रवण श्रादि करते है । ससार के समस्त काम 
करत है । वहां भवी, रभवी, समद्र श्रादि के श्राचार विचार 
मे कुछ च्नन्तर नही ्रोर न वहां कोर मुक्ठिदीकाप्रक्नदे। 

१३ तथा सव जीव देवतापने उत्पन्न रोकर विधि पूर्वक 
पुस्तक, परतिमा, श्रौर डाढँ पूजते द । भवी, श्रभवी, समद 
मिथ्यादष्टी परस्पर भिन्नता नदी दिखाते । जीत श्राचार पक 
खा रखते है तव रदिसाधर्मी फते टँ कि विमान के जिन र 
द्मधिपतिने परतिमा पूजी द वे तो एकान्त समदृ्टी थे । मिथ्या 
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त्वी विमान के अधिपति नहीदहोसक्ते। यद वात भी सूत्र 
विरुद्ध कहते हे । सू मे तामली तापस, वाल तपस्वी, पूर्‌ 
वाल तपस्वी, मिश्यात्वी, काल कर, इसनिन्द्र, चमरेन्द्र उत्पन्न 
हुए कटे दँ । उन ने श्रपनी स्थिति म जीत श्राचार के कारण 
पतिमा पूजी होगायानदी?वे सम्यक्त्यतो फिर पेदे 
चमर प्रतिमा तो शय्या मे उत्पन्न होते दी पूजना पडती हे । 
इसलिये सी कोई वात नदी कि प्रतिमा समद ही पूजते 
हें । देखो, दरिभदर सरश का वनाया द्ुश्रा “ अभव्य कुलक " 
है उसमे पेसा कदा है के इन्द्रपने, सामानिक उन्ट्रपने, ताय- 

) ीसकपन,  लोकपालपन तथा मतिमा टो उस पल्थर पने, 
प्रतिमा के भोग के फुलपन, पानीपने भवी जीव उत्पन्न नदी 
हो सक्ते इस का उत्तर.- 

१ इन्द्रपने उत्पन्न न दा, विमान कै अधिपतिपन भीन 
जन्मे तो वारहवे देवलोक के इन्द्रसे नो व्रीवेक के देव श्रधिक 
गिने जति डे वे अदर्भिदर है, उनकी अधिक ज्योति, काति 
त्र पण्याई है वे चोखर इन्द्र से श्रधिक पुण्यवान्‌ हे तो उन 
म रभवी न्नर मिश्यादण्रौ उत्पन्न होते दैएसा सूत्र मे कदा 
ह प्नौर “ भगवती शतक "' मे सवजीव नवग्रीचेक मे अनत 
वक्त उत्पन्न हुए, एेसा भी कटा है । इसलिये ससे सिद्ध दै 
कि प्रभव नौ ्रीविक तक उत्पन्न देते हें । 

२ तथा तुम्दारी दी माननीय अ्रावष्यक की वृत्ति वाचीस 
हज दरिभदर सरि छत जिसके सामाईइक नामक श्मययन 
दी टीकामे च्रभवी संगम देवताका अधिकार दहै कि जव 
सगम महावीर स्वामी को उपस देने श्राया तो शक्रन्द्र ने 
्ररसा की कि महावीर को कद चला नदी सक्ता, तच संग 
श्रमवी देवना शकरेन््र का सामानिक्र या वोलाः- 


समित सार) ( १४१ ) 

सगामथ्ा नाम सोहम्मकप्पवामी देवो सक्षस्स सामा 

रितो अभवसिद्धितो सोभणड देवराया अहो रागेण उद 

वई को माणम दवैण न चालिज्ञई ग्रहं चाज्तेमि ताहे सक्को 

तंन वारेति मा जाशिदिरई पर निस्ाए भयवं तवोकम्म करे 
इति एवं सो त्रागतो । 

यहां शकेन्द्र का सामानिक देवता सगम कदा श्रोर अभवी 
भी कहा । 

२. फिर सदे दोहावली ग्रथ हे उसकी वृत्तिम कटा हेः - 

नन्येवं॑तेहिं संगमः प्रायोमहामिथ्यादष्टिः दव 
विमानस्य सिद्धायतनं प्रातिमा रपि तन मिति चतत्‌ प्रयतत 
सेगमवत्‌ अन्या अपिदेवा मर्दौयामेति बहुमानात्‌ कल्प 
सितिवशामुरोधात्‌ तद भूत प्रभावाद्धान्‌ कदाचेद्‌ अरस्मजस 
क्रिया आरारम्यते॥ 

इस सगम देवता फो रभवी भौ कडा श्रौर इन्द का 
सामानिक भी कषा । सामानिक देवता इन्द्र सरीखे चिमान के 
स्वामी के उत्पन्न होते समय सूरियाभ की तरह प्रतिमा डद 
पृजते हैँ क्योकि श्रपनी कट्प स्थिति दै । यदह सान्त । 

४ फिर सिद्धान्त की साक्त देखो \ अभवी श्मरोर मिथ्या 
दणएटी सामानिक देवता पने न पेदा दो तो सूरियाम ने महावीर 
से क्यों पृष्का कि स्वामी ? म भवी, श्रभवी, समद्र, मिथ्या 
द्री इत्यादि बारह बोल क्य पृच्छे १ ज सूरियाभ विमान मे 
मिथ्यादच्शपैदानदो श्रभ्वी न जन्मतो तो उन्दं स्वेद 
क्यों शुश्रा ? जैसे ्रयुत्तर विमान मै श्रभवी नदी जते । इस 
का उत्तरः-जो परतिमा पूजने से समदृीदो जति दौ तो 


(१३२) समकरिंत सार । 


~ 





~~~ 


सूरियाभनेतोपेदःदोति दी प्रतिमा पृजीहे। फिर भगवान्‌ 
के पाल चेद्न करने गया है । प्रतिमा पृजते दी समदृष् श्र 
भवी होगया तो फिर स्देद क्यो हुश्च? श्रौर फिर भगवंत को 
पुने की आवश्यकता दी क्या थी? तव दिसाधर्मीं कगे कि 
उसने जान वृ कर निःसन्देह वनने का प्रयत्न किया । शस 
का उत्तरः- जो नि सन्देह वनने की इच्छा से पृातो मनुष्य 
लोक म गणधर, साधु, श्रावक, समद्र, राजा, सेठ.सेनापति 
ने श्रपने लिये तथा अन्य मयुप्यो के लिये कटी भी पेसे वारह 
चोल नदीं पृधु ? जहां वहां वारह बोल की पुच्छा ( पृद्धना ) 
॥ देवता केवरेकीहीदै । शकरेन््र के लिये वार वोलल 
1 “भगवती घृतन शतक साल्वं उदेशे दृखेर म गोतम ने पृद्धे। 
“ इंशनेन्द्र के वारह वोल गोतम ने पचै सनत्कुमार के वार 
वेल “भगवती शतक तीसरे उदेे पिले म गोतम ने पृद्धे 
इस प्रकार जाव शब्द्‌ मे वाहर वोल की पुच्छा कर जगह 
चरित हे, पर गणधर, साधु त्रौर श्रावक मचुप्य के लिये 
करटी सी पुच्छा नदी हे । श्स लिय इस परसि सिद्ध है कि 
विमान के स्वामी पने वारह वाल वाले जीव उत्पन्न देते दै 
श्रौर वे सव प्रतिमा एवम्‌ डा पूजत ह । इस लिये भरतिमा 
पवम्‌ दू को पूजा ससार दिता जीताचार मे शामिल दै 
पर सूत्र चारि धमे म नदी} 


१४. फिर दिसाधर्मी कहते है कि यतिमा की पूजा देव 
ताश्रौ के लिये ध्म खाते हे । इस का उत्तरः- प्रतिमा तो भग 
वान के शरीर से भिन्न द । पर साक्ञात्‌ भगवान्‌ का शरीर व 
उसका मदात्सव देववार््रों के जीत श्राचारमे कदा हैते 
प्रतिमा कपी पूजा धमे व्यवहार मे क्यौ गिनी जाय ? इसके 


समकषित सार। ( १४३ ) 


लिये जम्बु द्वीप पनश्चती का पाठ जिसमे दुप्पन दिशाङ्गवरी के 
प्राने श्रौर उनके जीत श्राचार करने का वशन है, लिखते हैः- 
उप्पणण खलु भो जम्बृद्टीवे २ भगवं तित्थयरे तं 

जीयमेयं शायपच्चुप्पन्नमणागयाशं श्रहोलोग वस्थव्वाशं 
ट्ख दिसा कुमारीणं महत्तरियासं मगवश्रो तित्थयर- 
स्म जम्मण महिम करित्तए । 

श्रथ.-उ-उत्पन्न इप.ख-निश्चय मे,मा-दे,ज-जम्बृद्धीप नामक 
छप मे, भ-भगवान्‌ , ति-तिथकर, ते-उनके लिये, जी-जीत 
श्राचार है, ए-यद, श्र-भूतकाल मै था, प-वत॑मान कालम है, 
प्र भवेष्य कालम स्टेगा, श्र-श्रधोलोककी रहनेवाली, श्र 
श्रार दिशाक्कमारी, भ-भगवान्‌ , ती-तीधकर का, ज-जन्म मदा- 
त्सव ( मदमा } क करन का च्राचार हे । 

फिर ऋषभदेव के निर्वाण के श्रधिकार मे कदादेखो, 
जम्बृद्धीप पन्नति म शक्ेन्द्र ने पेखा सोचाः- 


परिनिन्वुए खलु जवृद्धीषे २ भरदेवासे उसमे श्ररहा 
कोसलिए तंजीयमेयतीय पच्चुप्पन्नमणागयां सकाशं 
दरविदाश देवराईणं तिस्थगराणं परिनिव्वाणं महिम स्तिए। 
श्रथ -प-परिनिृत मोत्त पचे, ख-निश्चय, ज जग्बृद्धीप 
नामक द्वीप मै, भ-भरतक्तेष् मे, उऋषभदेव, श्च श्ररिदत, को- 
केसलीक, ते-उसफे लिये जीत श्राचार दे, श्र-भूत, प वक्षमान, 
-मविश्य काल के, स-सखुधमद्र, दे देवत। क राजादहवे, ती- 
तीर्थकर का, प-परिनेचीण, म-मदहिमा, क-करे । 
इस प्रकार सव इन्द्रौ को शकेन्द्र की तरह विचार पैदा 
ट्श्रा। जो सा्ञात्‌ जिनके शरीर का महोत्सव करना जीत 


( १५४५ ) समकित सार । 





व्यवहार मे कटा तो प्रतिमा ॐी पूजा धम व्यवहार मे क्यों 
श्राई्‌ ? जन्म महात्सव, दीक्ञा महोत्सव, निर्वाण महोत्सघ यै 
प्रनक कशड्‌ देवता आवे वे सव जीत व्यवहार से श्रातत हे] 
जहा जात व्यवहार हे वहां भवी, भवी, समदण्ी, मिथ्या 
ट्च श्यादि का फेई कारण नी च्रौर शक्र, सुरियाम, ददर 
दवता श्रादि सहित जा भगवान्‌ के दशनाथ च्राये, वहां जीत 
व्यवहार नही कहा । तो इस सस्पण्टेकिदेवताजोर काम 
करते ह जस नमेत्थुर देना, पूजा करना, जन्म महोत्सव 
करना, दीन्ञा महोत्सव करना, निर्वाण महेात्सव फरना, उदे 
लेना, स्तभ कराना श्रादि सव काम जीत व्यवहार से फरेतटै। 
जा धम व्यवसाय के ह ता सेट, साथवादी, मनुष्य, श्रावक, 
समदण्ी राजाक्योन करर? 

हिसाधर्मौ कहते है कि-ऋषमदेव स्वामी तथा ६६ भाई 
मुक्ते गये तव उन क विम्ब भरतश्वर न भराये, यह वात कुट 
जम्बू डीप पन्नतोा म ऋूषभदेव का विस्व पक देवता न किया, 
पसा कश्यन दै, वहां भरतेण्वर फा नाम भी नही हे रौर तेवीस 
लीथकसो के स्तभ इन्द्रौ न किये | कारण यह उनका कुला- 
चार था, श्रावक च मचुप्यो ने नरी किये | श्रपना कुलाचार 
समभा कर भी किसी श्रावक या मदु्यने नदी किये । फिर 
गभ॑ मे ता्थकरथ तव इन्द्र ने भी उन्हे नमोत्थुर्‌ दिये । तिमा 
के श्रगि नमोत्युर कट, पर जव श्रीवीतराग को वे सान्नात्‌ 
दने श्रपयि तव किखी भी देवता ने भगवान्‌ को नमात्थुर नर्हा 
द्विया तो क्या परतिमा से सान्नात्‌ भगवान्‌ कम दज मथ 
पर देवता का कल व्यवदटार पसा दी समभा जाता है । फिर 
भगवती शतक सचदव उद्य ट्सरम कहा है 

जीवाशे मैत! कि धम्मेष्िया त्रधम्मेषटिया धम्मा 


समकित सार। ( १४५) 





धम्मेष्टिया ! पुच्छा १ गोयमा १ जीवा धम्मेविषठिया यधम्मे 
विष्िया धम्माधम्मे विष्ठिया नेरहयाणं भत ! पुच्छा १ गोयमा १ 
नेरइया नो धम्मेषिया श्रधम्मेद्धिया नो धम्माधम्मोहिया, एवं 
जावचर्डरिदेयाणं पचिदियतिरिक्ड जोणियाणं पृच्छा ! 
गोयमा {नो धम्मेषठिया त्रधम्मेषठिया धम्माधम्मेष्िया मणुस्सा 
जहा जीवा वाण्म॑तर जोडसियनेमाणिया जहा नेरहया । 

श्रथैः-दहे भगवन्‌ ! जीव ध्र्मरहा हृघ्या है या अधम 
मरह हुश्रा हैया घमीघभै मे रहा ह्या है ? उन्तरः-हे गोत्त 
म १ जीव धर्ममे रहा, प्रधर्मममी र्दा दै शरोर धमोधम 
म भी रहा है । नारकी, दे भगवन्‌  उत्तरः-दे गौतम ? नरक 
के सर्वं बृती के रभाव से धमीस्तिक श्रधम्मौस्तिक दै । देशवती 
के श्मभाव सर धमौधमौस्तिक भी नदीं । दसी प्रकार चतुरिद्विय 
तक सम भना । पंचेद्धिय तियच का परञ्च किया तय उत्तर दिया । 
दे गोतम ! धर्मम नर्हेश्रधम मै र्दे.चमाघ्मममी देशववती 
के सभाव से मनुष्य जीव च्या कह वैसा दी कना । श्नौर 
व्यंतर व्येतिषी, वेमानैक का चरीन नारकी का कटा यैसा 
छना । 

इस प्रकार देवता फो भगवान ने श्रधममस्थित कद तो 
उनका यदह कतेव्य धमं नदी, समकित फे ्राधारस व णम 
योगके कारण से देवेता धर्मौ कटे जाते ह । शरीर रायप्रसणी 
सू मे पुस्तक पढ़कर देवता उठा तव ^ धृम्भीयै ववसा 


गिणिदिज्ञा"कदा यद पाठ लेकर दिंसाधमीं कदते है कि प्रति- 


मा पूजी यदह धम व्यवसाय भँ है । इस का उत्तरः--यद धम 
[- [> अव 
व्यवसाय मँ है । एेसा सिफ परतिमा पूजने के कारण ही नषा 


(१७६) समकित सार । 


स 
कदा पर जो २ वस्तु वामे पूजी दैवे उनके जीत आचार 
की विधि्महेश्चोरवे सव ध्म व्यवसायमे गिनी ग । 
तोरण, खद््ग आदि पूजे वे भी धमे व्यवसाय किय वाद्‌ या 
पुस्तक पट वादं पूज दै तोये वस्तु तो धम व्यवसाय मे 
गिनोगे तो पुस्तक पूजना,पढ्ना किस्म गिनोगे ? धर्म ग्यवसा 
य कहा उसमें तो ध्री स्थानाह्ग के दसव खशि म दस प्रकार 
का ध्म कदा हैः-- 


दसविहे धम्मं परणत्ते तंजहा गाम धम्मे नगर धम्मे 


धम्मे पासंडधम्मे ङ्त धम्मे गण धम्मे सष धम्मे सुय धम्मे 
चरित्त धम्मे श्रत्थिकाय धम्मे । 
, श्रथ'-द-दस प्रकार का, घ-घधर्म, क~कहा, ते-वद 


" +फटते दे गा-्राम, वहा फे लोगा का स्थानक, उनका 
घम श्राचार, यद स्थिति ग्राम रकी भिन्न रदे श्रथवागावका 
प्राचार ९, न-नगर धमे या नगराचार-नगर २ का भिन्न भिन्न २, 
र-राष्ट्‌ धर्मदेशाचार ३ पा-पाखेड धमे पाखंडियो का श्राचार 

कलधम उग्राद्विक कल का श्राचार ५, ग-गण॒ धमे, गच्छं 
घर्म, गच्छाचार ६, स-सघ धमे, चतुर्विध सघ का धम ७ 
ख-श्रत धम, द्माचास्गादि द्वादणागी धमे, दुगेति जाति इष्य 
प्राणीको रोकले वह धम ८, च-चारि्रधम पाच महा चत ६, 
द्या-्रस्तिकाय घर्मः १०.धमौस्ति कायादि का स्वभाव धमः- 
चावडी, दयियार, परतिमा, डा पूर्जीये सव कुल घम 
परनि से “धम्परीयं ववस्चायै"” का, परश्रतध* द्धा रूप 
धमं नरह न्नर चारि क्रियारूप धर्म भी नरं रे धर्म 
ध्मनुष्ठान करना, वत रूप यदतो देवता ° प्राता. 
नरी श्नौर श्रतधमर ताश्रद्धारूप द कत्तव्यस् तध 


समकित सार! (१४७) 
मे वावङ्धी, हथियार, परतिमा, डे, वक्त, विम्ब च्रादि पूजना 
नदीं कटे, जो श्रत धर्मभै ये बोल पूजना कटे टौ तो मनुष्य, 
राजादि श्रावक ने क्यो न पूजे ? श्रत, चारि, धमे के स्वामी 
तो मनुष्यदैवेतो पूते नही, फिर सूरियाम श्री महावीर 
स्वामी के पास श्राया वहां उसने फूल, पानी, वस्र, आभरण 
दारा प्रतिमा पूजा की भाति मदावीर की पूजा क्योनकी ? 
परतिमा अगि कहा “शध दाउ जि वरा"? पसा साक्तात्‌ 

> 
जिनघर को धूप क्यो नदी दिया ? तव करेगे कि प्रथम सेवक 
देव श्राया उसने मरडल पूजा, चौरा वरसाया, धृप दिया, 
इतने काम तो किये, इस का उत्तरः-यहां तो पसा कहा किं 
मेडल शद्ध फिया, वरसात किया, धूप दिया “‹ दिव्वं सुराभि- 
गमन जोगं करेइ” अथौत्‌ देवता के शाने योग्य करिया, पर 
पेखा नदी कदा कि भगवान्‌ के रहने योग्य किया- पेसे चौदह 
षप [4 
प्रश्रात्तर द्वारा यह सूरियाभ का प्रश्च सविस्तार समभ्रायादे। 


२२ चिचित पतली देखना नदी इसके प्रश्नोत्तर, 
ईिसाघर्मीं कते हँ कि दसवें कालिक के शा रभ्याय 
म कदा हैः- 
चित्त भित्ति न निञ्छाए । नारिं वा सुग्लंकियं ' 
भेखरं पिव दटडणं । दिहिं पडि समाहर ॥ ५४४ ॥ 
स नय 
छ्रथेः-चि-भीत पर सिचित खीके रूप को, न-देखना 
नरी, ना-सचेत की स्री को, वा-या, ख ्रलकार पदहिनें वैरी 
इदे खी को सदज दृष्टि से इस प्रक।र देख, भसय को, अ- 
ज्ेखे, द देखकर, दी-आंख को, प-फिरले, वैसेदी खीकी 
तरफ सरे डष्टि फिरते । 


(१४८) समकित सार) 





इस गाधा म कहा कि भीत पर चित्रित खीको को 
देखने स काम राग उत्पन्न दोता दै इसलिये न देखे, 
प्रव जिख प्रकार पुतली के देखने स राग उत्पन्नरोता टै 
वसे दी परतिमा देखने से वैराग्य उत्पन्न होता दहै) इसलिय 
प्रतिमा पूजना श्रय है । इसका उत्तरः-प्रश्च व्याकरण पांचवें 
सवर द्वारम तो प्रतिमा श्रौर पुतली दोनो दी देखना मना 
किया है, वह पाट यद हेः 
वितियं चक्ुहदिण्णं पासियसू्वाणि मणुण्णा भद्र- 
गाई सचित्ताचित्तमीसगाईं कटे पोत्थोय चित्तकम्मे लप- 
कम्म सेलेय दंतकम्मेय पंचहिवर्शेहिं अ्रणेगसंट्ण सीट- 
' याइ गधि वेटिम परिम संघाहमाशे महादं बहुविहाणिय 
ग्रहि नयणमण सुहकराईं वणसंड पच्वएय गामागर नग- 
राणिय ख॒ड्िय पुक्खरसी वावि दिहिय गुजालिय सरसरः 
पतिय सागर विलपतिय खाइय नदि सर तलाग वध्पिशि 
कु्ञप्यलेपडम परिमडियाभिरामे अणेग सउणगण मिहुण- 
विचरते वरमेडव विविहं भवण तोरण चेदयः देवङुल सभा 
प्पवा वसह सुकय सयणासण सीह रह सगड जाण जुग्गय 
संदण॒ नरनारिगणय सोम पाडरूव दरिसणिजे अ्रलकिये 
विभृिय पूव्वकए तवप्पभाव सोदग्गा संपउत्ते नड नट्रग 
जह मल्ल युटटिय वेलवग कहक पवग लासग अइ रख 
परख तृणादृ्ट तंववीएीय तालायर पगरणाणि य ब्रहुशि 
सुकरणाणि श्ेसुय एव भादृएसु स्वेषु मणुन्नभदएसु 


समकित सार । (१५६) 
नतेसु समणण सज्ञयव्वं नरज्जञियव्ये नगिजफियन्व नञीञ्म- 
यव्वं णविशिग्घायमावज्ञियव्वं न जुमियव्व नहसियव्वं नस- 
द्चमईच तत्थङकजा ॥ 

्रथः-वि-दूखरी भावना का स्वरूप, च-चच्चु इन्द्री द्वारा. 
पा-देखकर, रू-रूप कैसा रूप, म-मनेक्ल, म-कल्याणएकारी, 
सं-सचित्त, अ-शचित्त, मी-मिश्र वह किस का रूप, क- 
पीटिकाफा रूप, तथा काष्ट का ९, पो-चस्र कास्पय, ची 
चित्रित रूप ३ऽलेमिदटरकारूप ४, से-पाषाणकासरूपभ, द्‌ 
दात का रूप ६, पे-पांच वरी का, अ-्रनेक सहित, स-सस्टाण 
के श्राकार ६, सं-सदित ७, गे-मालाको गूथकर वन्ये ८, चे- 
विरी दंडावत ६, पु-प्रतिमा पीतल की मर कर पदा किया १०, 
स-श्ननेक वणौ इक कर पैदा किया पंचचशीं फूल की माला 
के समान १९, ये, म माला, व-कई प्रकार के, श्र-अत्यन्त, 
न-नेन को, म-मनको, सु-खुख देने बाला सुन्दर रूप, व-वन 
खड वनखड श्रखवी १२, प-पवैत ३, गा-गाम १४, च्रा-श्रागर 
१५, ननगर १६५खु-जलाशय १७,पु-कमल सहित वावद्धी १८, 
वा-चोकोनी वावद्धी ६६. दी-लवी वावड़ी २०गु-्वांकी वाचडी 
२१, स-सरोवर २२, ने-एक सरवर से दूसरे सरोवर मे पानी 
जाने ब्राला नाला,२२,सा-समुद्र २७.बी धातु खोदन की कुदाली 
२५, खा खाई २६, न नदी २७ स-यिना खुदे तालाच २८,त-खुदे 
तालाच २६, घ_-क््यारि्या, कपल, उ-नीलोत्पल, प-दुसरे 
पद्म कमल सहित, प-विभूषित, श्र-सुदावने जलल के श्राय, 
श्र-श्ननक २०, स~पर्षी के, ग-समूद, मी खरी श्रौर पुरुष फ 
जोड, वी-वनाये है, मे मेडल ३१, वी-नाना प्रकार के, म.भवन 
घर २२, तो-तोरण॒ ३३, चे-प्ातिमा २४, दे देवालय, ससम, 


(१५०) समकित सार! 


प प्राच इत्यादि श्रच्छ पयक, स श्रासन, सी-पालकी, र-र्थ, 
सख-गाड़ी शिविका युग स्यंदन, न-पुरुप खी के समूद स, पं - 
सुशोभित, द-देखने योग्य, वी-वखादि सर खुसलज्ित पु-प्च भव 
मं, क-कियि, त तप,प्प-जिस के प्रताप स,सो-सोभाग्य,स सहि- 
त न-नट, न नचाने वाले, ज-जल म-मल सु-मुटीकःवे-वेलंचकः 
क-कथक प-सरवगःला-लासकः, श्मा-श्राख्यातक,ल-लख,म-मख 
व॒ तण इल्ल, त-तुम्बे की दीणा, ता-तालाचर इतने की पवना 
य शरोर, व बहुत, ु-मले कर्म, श्र-दससे भिन्न, पये च्रादि, 
रू रूप मे, म-मनोज्ञ, भ-कल्याख कारी, न उस रूप को,स-साध 
कोन स सम्बन्ध नही कलना, १नरागन करना, २न-ग्रद्धि 
भोनटोना,उन मोह मी नदी करना ४ न व्याघात, श्रतराय 
नश्रान करना,न-नोभ नदी करना,न-सतापन पाना, न-हसना 
नदी, न-याद करना नही, म~ विचारना त-कु-न कर । 


दस पाठ म प्सा कडा करि इतने पदाथ न देखे । पिले देखे 
हाता उन्दे यादभी न कर। जिसमे चेत्य यानी प्रतिमाश्रोर 
देवङ्कल प्रांत देदरे भ श्रागये तो प्रतिमा बदन कच रदा!दतने 
पदा देखते कर्म वघ का कारण कदा श्रौर खी की पुतली देखने 
से राग उत्पन्न टो पसा ता सूत्र मे पाठ,पर प्रतिमा देखने सये 
राम्य उत्पन्न होया ह्रास पाट तो करी नदीं है श्गर्दोतो 
दिखायो श्रौर पुतली का सहारा ले धतिमा ठहरते दोसा तो 
सिद्ध दो नदी सक्ता क्योंकि पुतली देखने ते राग पैदा हो.यद तो 
श्रनत काल की जीव की रीति दें मादनीय कर्म वालेकोरागं 
पैदा हो यद तो उदय भाव दै श्नौर वराग्य उत्पन्न दोना यहतो 
द्पृद वात हे । त्षयोपशम भाव हो तो चैराम्य उत्पन्न होता दै। 
द वस्तु देखने से वैराग्य नदीं पेदा होता । शरोर पेसा करते 


समकरित सार । (१५१) 


प्रत्येक वुद्धि हण तो उनको वाह्य कारण से ज्ञान पैदा हुश्मा, 
संयम लिया, इस लिये उस बाध्य कारण की पूजा न्दी की । 
भरतश्वर फो श्रारसि के भवनमें केवल कषान पैदा हरा 
तो उनने उसकी पूजा न की । इसी पकार करकं ने वषभ 
नी पूजा, दुमूढ राजाने स्तंम नदी पूजा । नमि राजने चु 
की पुजा नदीं की । निगाई राजने श्राम फी वेदना नकी। 
योपशम जोग बाह्य कारण देखकर कान पैदा ह्या, पर 
वाद्य कारण वद्नीक नही कहा । इस लिय प्रतिमा देखकर 
कोरे समभा क्षानी इश्रा, सयम लिया, पेखा सूज मै कदी 
उल्लेख नही है । 
-->-8----- 

स ्ऽसककय्ड दस कवक ््क् यछथ कन्थ ० ६2 न 
८ २३ मद बुद्धिवाले दे द्रे प्रतिमा वनावेचे | 
/ दत्तिषी दिशा की नारकी मे जते 1 
=. 

दिसाघर्मी कहते है कि देर वनाने, प्रतिम कराने, 
तिष्ठा कराकर पूजने से जीव बार देवलोक जाता दे। 
यद्‌ वात-खून्र विरुद्ध ह । भगवंत ने राजा ध्रशिक से कदा 
५ चार वातो मेसरत्‌एकवातभी करले तो नकं न जाय-कालू 
कसार तैसे न मरे, कपिला दासी साधु को दानदे, परिया 
श्रावक सामायक तुभे देदे यातू नौकारसी के परल्याख्यान 
धारण करे "फेस चार कारण श्रसिकिकोनक्म न जानिके 
वतलाये जिसका कथा म वरन हे । पर भग्वान्‌ ने यो नदी 
कदा कि द्रे वना, प्रतिमा पूज क्रि जिसखस्र त्‌ृ देवलोक पा 
जाचेगा, नारकी टल जावेगी, दस प्रकार तो कौरणिक्ष, कष्ण 


(१५२) समकित सार । 


श्रादिभी राल सङ्ेथे पर इसमे कु लाभ नदी दीखा। 
प्रश्च व्याकरण कै प्रथम श्राश्रव द्वारम कटा कि इतने 
कारण से परथ्वी का श्रारम्भ करनेवाला मन्द्‌ वुद्धिवालादै 
जिसका फल उस यही मिलता है कि वह दाति दिश्याकी 
नारकी मे जाता है । बह पाठ यह हैः- 
इमेहि विविहेहिं कारणेहि फं ते करिसण १ पोक्ल- 
रणी २ वावी ३ वप्पिण ४ कूप ५ सर 8 तल्ाग७ चि- 
ति ८ चेहय € खादय १० आराम ११ विहार १२ भूम 
१३ पागार १४ दार १५ गोपुर १६ ्रहालग १७ चर्य 
, १८ सेतु १६ संकम्म २० पासाय २१ विकप्प २२ भवण 
२३ धर २४ सरण २५ लेण २६ आवण २७ चेदय २८ 
देवङुल २६ चित्तसमा ३० पव्वा ३१ श्रायतणा ३२ 
श्रवसह ३३ भूमिषर ३४ मडवाणयकरा ३५ मायण ३६ 
भेडावकरणस्स ३७ विविहस्सय अष्टा पुदरावे दहिसंति 
मदवुद्धिया । 
श्रथ" -द-वे कटते हे, वी नाना प्रकार के, का-कारणो से 
द्न्द्रिय हनन करतद्, की-व कोन स कारण जो कते दैः 
क तत जोतने के लिये फस श्रादि सव पदार्थ. वोलमश्रा- 
राय, उस टल का चलनिवाला १, खत जुतानवाला मालिकः २, 
पृश्वी श्रादि चस जीव दणावे २,भोजन श्रादि के लिये ७ इनमे 
द्र्य रनाय जानि सव श्रागये । इसी प्रकार सव जगद 
चार बोल कना, करने वाता, करान वाला, श्रनुमोदन देने 
चाला. ३, मद वुद्धि ३ येग स समभन, प्यथ, क्राम, घम ३ 


समफित सार । (१५३) 


ये तीन श्रथ से करते वालोषफो मेद्‌ वुद्धि बाल कदे । उनकी 

द्च्छा इन कायो म तज्ञीन रहती है श्रौरये काय करनावे 
श्नच्छा समभते ह इसलिये वे नीच गति म जाते है, इस लिये 
सव जगह ये ४ वोल लामू करना, पो-चे-पोखरणी कमल 
चाली २, चावडी कमल सहित २, व -खतादि की क्यारि्याःकू- 
कुए ५, स-चिना खोदे तालाव ६, खदे तालाव ७, ची-घतक 
की धरती खादना ८, वे.चदिका वनाना €, खो-नगर की खाई 
१०, य-प्रर, श्रा-वाड़ी ११, चि-करीड़ा के स्थान तथा वौद्धादि 
के स्थान २२, थु-मृतकं के पगल १२, पा-गद़ १७, दा-दार १५, 
गो-गोलफ वाट १६, श्र-गढ़ पर के कोटे १७, च-चद्‌, सतु, = 
हाथ फा मार्ग १८, स-पाजं १९, स-उतरने के माश तथा पकितिय 
२०, पाराजा के मदिर २९, वी-घर के भेद २२, भ-चौसाल 
धर २३, ध-सामान्य घर २४, स तृण कफे घर २५, ले पर्यत पर 
के धर २६, श्रा-दाट २७, चे-प्रतिमा २८, दे-शिखर वध प्रासाद 
दरे २६, ची-चिजाम फी सभा ३०, प पयै ३९, श्रा-देव के 
स्थानक ३२, व-तपस्वी के स्थानक ३३, भु-भोयेर तलघर २४ 
स-घर के श्रामे मडल पूर्वोघत सच वस्तुश्रो के कारण ३५, 
तथा श्रौर भा धातु के चतन ३६, भ-मिड्ी के वतन ३७, ड धरः 
के ऊंखल मसल श्रादि के लिये ३८, तथा वि-नाना प्रकार के 
ल्य य-प्नौर, श्र-श्रनक तरह, पु-पृथ्वीकाय को, ट-टने, मं- 
मद्‌ वुद्धि चाले । 

इस पाठ मँ देदरे प्रतिमा वननि चाले को मदबुद्धि कदा | 
नमे खे क काम स्वाथ के कारण समद्णिभी कसते ह पर 
वे रारम्भ की श्चनुमोदना नदी कसरत । ससार देतु सममः कर 
करते ह, इस लिये बे मदवुद्धि नर्द निर्मल बुद्धि दै श्चोर धमे 
केल्ियि ता समदि घ्चारम्मद्ीनदय करे। जा घ्रारम्म्मे 


( १५५) समिति सार) 


ध्म समकतो उम्का समनफएीपना भीन रहना | श्गर 
्रारम्भम त्रम रमभनदनासाध्न ता यानाकर्मा श्रारार 
क्या नन्मत्न ˆ माललाकरभानङा देनं ? इमालय य मन्य 
चज नदा] शार शरे "पार प्रतिमा ना "पानः जम श्रावं 
नेभीन तनाटे नताय चया तनाय) 
~ साधम कदय कि मदनु म जन्य, देवकल का फथन 
7 तथ्या पाचन दाश्चवङ्रार म टेवता के चन्य प्ररिग्रन म लिय 
तश्रा प्राच सव्ररद्रार मे च्य प्रतिमा, देवकन ल दरेराना भी 
नपध्यदटता एने नाना जगह ठेर प्रनिमा श्रन्यदेय क्री ला 
हे परजिन प्रतिमाया द्वह नदीं येकि ठन तीनो जगद देव 
कुल क्देदे श्रार जिन कदरे फा कथन दाना ना सिायतन 
कटत । टन सचा मश्रतर द । सका उत्तर प्राना श्रव्ययरन 
दसरमनागघर, यन्त्र, भनत्रर, चम्मण श्र इन दवनाध्रा 
कधर फा परफटाद वसदी ठे(पर्दी कफे दर्‌ का भो जिनध्रर 
दा कटा ह सद्धायनन नदा फटा ।तीथफर कटहर क्रा सिद्धा 
यतन कटाग या नदा ? तव सिद्धायतन, देवल, देवालय य 
सव रहन क घर डुण | यद्वा दवकुल श्चार सिदधायनन शब्दां 
म रतरः दिखान वाल मूख द, पर परमाथ पटी द। जिनके 
देदरे सिद्धायनन रोर श्न्यदेव कर टदरो का द्‌वक्रुल कटोग 
तो द्रौपदी के श्रधिकार मे जिनघर टी कदा, सिद्धायतन नदी 
क्रा, वदां द्रोपदी ने प्रतिमा पृजी ˆ श्रव क्भुदारे दी न्याय 
से ्नन्य देवकी टहरेमी । इसपर न्ादिये , 


समकित सार । ( १५५ ) 





काकि साधु परतिमा की चेय।वच करे यट वात सूत्र 
चिरुष्दं है तीसरे सवर ढार का पाठः- 
ग्रह फेरिसंए पुणा श्राराहए वयाभेणं जे से उवहि 

भतपाण संगहणं दाणङ्शसे अच्चतवाल १ दुव्यल २ 
गिलण २ बुदु ० मास्खमण ९ पवत्ति & श्रायरिय ७ 
उवजञ्फाए ८ सेह £ साहम्मिए १० तवस्सी ११ इल १२ 
गण १३ सष १४ चेहय्ेय निञ्जरदी वेयावच्चं अ्रशि- 
स्सियं दसविहं वहुविहं करेति । 

श्रधः-श्रव प्रश्नः-दत्त भी नटी लगता श्रौर बत निप- 
जना टे के-कैसा साधु, पु-श्रलरूत, श्रा-छ्माराधन करता है, 
व-व्रत, इ-ये तीसरे को ज जो, से-वह साधु, उ-वख्रादि, 
भ-भात श्नोर प-पानी देने वास्ते, स-निर्दोपी लाकर, दा-गुर 
श्रादि को दे, कु-चतुर वद श्राराध, श्र-श्राठ वपं कै वालक १ 
दु दुवैल २, गा-देदत्तीण इण ३, बु-वद्ध ४, ख-मास खमणादि 
के कारण ५, प-शिष्य प्रवर्तक द, श्रा-श्राचायं ७, उ-उपाध्याय 
सूत्रपाद्वी ८, स-नवदीत्तित €, सा-एकसी समाचारी साध्मीं 
१०, त-तपस्वीं १९, कु-सघ गच्छ १२, ग-गण॒ समूह १३, स- 
सघ समुदाय श्रोर चार तीथे सवसाधु के १९, चेज्ञानका 
इच्छुक साधु, नि-निजण का इच्छुक साधु, वे-वेयावच करे 
्म-ने श्राय रहित, द-दस प्रकार से श्राचायौदि सम्बन्धी, व- 
पसन, पानी, जाच, श्रौषधि श्रादि की वैयावचः, क करे 

इस पाठम तोेखा कटा किं कोन सा साधू तीसरा व्रत 
श्राराघध सज्ञा है, बह कहते द । विश्वासी गृहस्थ के यहां से 
आदार, भात, पानी ये तीन वस्तुं लाकर वाल दुवैलादि 


५) समक्रित सार । 


( 


५) 


नोर प्रकार क साधु काट. वर सानुनीसगा चत ्रागधरनां 

ते यदस प्रकार की वयायच प्या कग ? चुडगरटः (मानक 

{लिय ) निजग्ड ( निजेगक लिय) वनदा कराग्णो क कारण 

चोद फा द्रस प्रफार स वेयावन कर यतर णुत प्रथ सम 

भना चाहिय, दस्तात रनानान्न क दसवेदामिमे करी, 
चह पाट -- 


दमविह वयावच पणगत्तत जहा श्राय्ररिम व ४ 
उवस्ाय वे०२ भरर व° ३ तपमीय घ” ¢ गिलान व ४ 
मृह० 2 माहम्मा व° < कलप यस् गगण य~ € मप व०2० 


प्रध.-ददस, विनधरकार, चव्रयावच प-कर दे, तवर 
कटत ह, दा श्राचाय का बयावच श्रारागादिस्र फर ?, उ- 
उपान्याय क्रा चयावच भात पानी लाद २, शर्थविग ४ 
त तपस्वी ८, गि- ग्लानि ४,मसनय सिष्य करा ?, मा-साधर्मी 
क्रा७ ककल. णक गुरुक परिवार क्रा णक गण, कई गरा 
यासघाड़ाकसवसाधु कार, ग गण्‌, गच्छं का €, से-चतु 
विधि स्का ६०, य दस चयावच कर } 

दसम प्रतिमा की चेयावच करन का उक्नख नदीं है। फिर 
भगवती शतक्र वारव उदे दूखरे म इसी मुताविक २० प्रकार 
की वेयावच का कथन हे, वहां मतिमा का नाम भी नदी है। 
उववाई सूम १० प्रकार की येद वेयाचच चली दे वहां भो 
प्रतिमा की वेयावच का नाम नदी दे । व्यवहार सूचमे भीदस 
प्रकार कवि वेयावच का कथन टै उसमे भी प्रतिमा फा उन्ेख 
नीं है तो फिर प्रशन व्याकरण मे प्रतिमा की वेयावच कटां से 
श्ाई ? श्रौर वह विदं शब्द कदा वद॒ दसी लिये कि चार 


समाकित सार । ( १५७.) 


स्रो मे दस मेद्‌ वैयावच के कटे श्रौर यहां चौदद भेद कदे 
इसलिये “ वहुवि › कहा । तथा सिह अणगारने रेवती के 
घर सर बिजोरा पाक लाकर श्री भगवत को दिया तथा व्यव- 
हार मे गणी, गच्छावच्छेद की वैयावच करना व्यवहार सूत्र 
म चला है, ये शब्द्‌ श्राचा्यं शब्द से भिघ्न है । इसलिये चौदह 
नामर्मये नाम नदी च्राये, तव बहुविह कहा जिसम सव श्रा 
गये 1 श्रव चोदष्ट की वैयावच किस प्रकार करे उसके लिये 
पदिले तीन बोल कह दै - “ सउवहीं भत्तपाण सगदणदाण 
कुसले ” श्रौषपध, भात, पानीसे चौदह की वैयावच करेतो 
भ [> ^ त का (= 
देखो श्रोपधघ, भात, पानी प्रतिमाके किस काम श्रातादे 
प्रतिमा तो श्रन्न खाती नही, पानी पीती" नदी, बीमार होती 
नदी, श्रोदृती, पदिनती, वि्धाती भी तर्ही, यहां प्रन यद दै 
1 फिर प्रतिमा की कैसी वैयावच करे ? 


+ 

२५ नदी सुचमसवसूचोंकाउल्ञेलतथा 
प्रस्ताव की विरुदता- 

व. 


नः 
न 


कु 
षुः 
, 
हिसा धर्मी कहते हँ कि तुम सूज थोडे मानते हो, जिन 
सूरो मे प्रतिमा का श्राचकार है उनके घडाने, पजने, पिष्टा 
करने, सघ निकालने श्रादि का्यकरने सरे लाभदो रेखा 
चरन है उन सूत्र को तुम नहीं मानत दहो, इस का उत्तरः- 
जघाचारण, विद्याचारण, १ सूरियाभ २ विजयपोलिया २ 
द्रौपदी परतिमा की वैयावच ५ चोत्तीस श्रतिशय ६ श्यानेद 
७ श्वड्‌ ८ चमरेन्द्र ६ कयवलिकम्मा १० इतने स्थानो पर 
तुम प्रतिमा ठदराते दयो वे सुतर भगवती, राय पसणी, जीवाः 


.--+-~~ 


(६४८) समकिन खार । 


भगम, पाना, प्र्नय्याक्रर्या, स्मयायाग, उपासक दरशाग 

चचा नात्म माननद्नमप्रतिमा क भ्यमरन्हतानरहीःयाग। 
मह चात नुम मध्या क्रतद क्रि तुन प्रनिमाक्त कारस्‌ थरा 
सत्र मानतद्या | परवेगा, नदी मत्र म जिन मता करार 
द उनक्र नामः वतलाने ५ प्रथग उन्क्या्कर मत्रक्र २८६ नम 
वकलक, कपय कपय, नुलकप्पसृय मदटाकग्पसुय 

ववार, गयपसणी, जीवाभिगम, पनदगा, मदाप््रवणा,पमा 
य प्रमाय, नदी, प्नुयोाग दधार, दरव्न््रस्लव, नदुलवयाल्मया 
न्यन्द्रचिजय, गुरपरननि, परारसीमटल, मेडल प्रवश्त, विजा- 
च्यारण॒ चर्य, गित्रा, भागविभन्ति, मररा विभक्ति, 
प्रायविसादी, चरागसय, सलदना, व्यवहार कप, चर गाविटी, 
'ग्राउरपनच्खारा, मटापचरयाया, रच ““ कलफ मूत्र फ़ 3? 
नाम-उत्तगध्ययन, ठशाश्चनस्कध, बतितःस्प, व्यवहार, निसी' 
थ, मदानिसीथ, क्पिभापित्त, जग्वृद्धीप प्ननि, द्वीपसागर 
पर्चति, चद पन्नति, सुटया विमास॒ पविभाति, मररलीया व्रि 
माण पाविभत्ति, श्रगन्यृलिया, विवाद चृल्िया, श्ररणाववाद, 
वरुणाववार, गुर्लाववाई, घ्रणावव1ई, वस्मणाचयाई, वेल- 
धराववाई, देवीदोववा, उटारसुयं, समुटारुसय, नागमरी 
यावणीया, निरयाचलीया, करप्पीया, कण्पवटसदया, पुप्फीया, 
पुष्फचुलिया, वन्दीदसा, पेसे साठ पक श्राचसभ्यक ६१ शरोर 
चार ह्‌ श्रग कुल ७२ या तिदोत्तर खघ के नाम नदौसचमे फे 
हे, उनमें स जा चिच्चुद गये वे गये शरोर वाकीके प्रमी सत्र 
३२ देवे म मानते है, दसके सिवाय हिसा धर्मां श्रभी ७५ 
सूर श्रागम मानते ह प्रथीत्‌ तेरह धिक मानते दै, उनमें 
देवंदथश्चो, तदुलेवयालीया गशिविजा, मरणाविभत्ति, श्राउर 
पचखाण, मदानिसीथ, महापचखाण, चद्वीजये श्ाठ फे नाम 


समकिित सार । (१५६) 





ता नदासूजमदहं परये प्रेय मूलम दी नदीं दै क्योकि मूल 

दातो श्राचायै छृत क्यो कदे जाय ये च्राचायै के है इस 
लिये पीले बनाये हप समना चाहिये । जिस प्रकार डाद- 
शांगी भगवत गणधर कथित है इसे श्राचाय कत किसी 
शास्र म नही कहा इसलिये ये श्राठ भथ मूल के नी, पर 
भराचाय कृत हं । वेसे दी महानिसीथ नाम तो प्राचीन है पर 
भ्राठ श्ाचायो ने मिल कर वनाया टै रेष सच श्टेमसेरहे 
जिनके नाम-चउसरणपदन्ना, भत्तपदन्रा, सथार पदन्ना, जीत 
करप, पड निर्य । 


दन पाच सूत्रोकातो किसी शाख मे उल्लेख भीन न 
कल्य सत्त दी हे, तो इन्द सूत्र सममकर कैसे पमाशिक मारने? 
इस प्रकार ४५ हुए फिर मदासुटीण भावना, चारण भावना 
तयानसग्गण, ्रासाविस भावना, दिरीवीसं भावना । इन पंच 
सो के नाम व्यवहार सूज है एेसे ल ७३ प । फिर 
णाग के दस्च रणे मे दस सूच के नाम कटे है-कर्म विपाक 
दशा, ्रथोत्‌ विपाक सृत, उपासक दशा यह उपासक छग, 
अतगढ्दशा श्राटवां शग, श्ररुत्तरोववाद नवां छग, भरष्न 
व्याकरण दशां अग श्रायार दसा- दशाध्रतं स्कन्ध १ सड 


दसा, २ दागधीक दसा, २ दीधैदसा ४, सखेवीय दसा, 
चार फ नामहे पर ग्रथ श्रप्रसिद्धद्धै। 


„ शस तरह म्रसुत्रो फे नाम व सक्त सूरो म मिलती 
६ सखव = कहते हे जिनमे २३ तो मिलते नदीं वाकी 
जा गणधर कृत द वे ही प्रामाणिक दै, गष एकान्त द्ध 
नदी गिने जाते । शृद्धाण्ड मिश्र हयो चे एकान्तं लिडान्त 


( १९६० ) समकिन सार) 





भकस समभ जाय? तव दसिसाधर्मीं कते हं फि गप 
श्रााय कृत ग्रथ सिद्धान्त ज्या नर्हा मानने दाता दरव 
फालिक सत्र सीयभव श्राचाय करन पया मानन दहा ? 
म्म् पयां गिनन हा? सीयेभव गणृहग लिशपटिमा दसणेण 
पाडवद्धा । ये पचिवद््रारम द्रप द| दरेणव कालिक ता भग 
चानेक समयस दह । नदीम म सान्दे, जा पांचवे श्रि फा 
चनाया र्श्रादानानचाध स्ारक नदरी मन्नम उसका नापर 
फेस लिखागया ? 

दिसाघमी टत ह पप्नवणा ता ८२ वेपारपर सामाचाय 
हए उनन वनाषह।यमीक्थन मिश्यादे। जातेवीसवपार 
न वनाह हा ता भगवती, भगवत गोत्तमने वना उसम पन्न- 
चवणाके ४८ पद्‌फी साप्षक्यादी? जापी चना दोना चाय 
रेके नदी सृचम उत्तकानाम फेस श्राया ? समाचा्यन 
चिस्तृत श्रधिकार निकालकर ल्घु फी दे पर नया चितेटावाद 
कुद लिखा नदी । उसालिये पन्रवणा पद्िते कीही वनी हद 
दे । फिर हिसाधमा सदी सचरफा भी दवचाचक द्रत करत 
दे यह भी उनका फथन मिथ्या हे । नदीम्‌ गरधर चत दे । 
नदीम दीनदीकानाम दे । नदीम फश्त म पचास 
गाथाय हे वे देववाचक इत पाचवंश्ररेके ध्राचार्यकफे नाम 
कह] पर नदीसू्रतो प्राचीने तथा लघु दे । निसीथसूच 
{वचेसावागणी छत फते दे यह भी मिथ्यादहै। नदीखच म 
निसीधकाभीनामदे।योयेप्रूचाचायं कामान वद्तिहे शार 
सूच श्राचा्यं छत फते दै पर यट कथन उन का मिथ्याटे। 

फिर जित कल्प भ्रथकाचद सूच कटतेदे जिसकातो 
नदीसचम नाम भी नटी हे । जिसम श्रपनामत चद्‌ करनकं 


षः 


लिये पचे पाट रचे द- 


समकित सार । (१६१ ) 
से भगवं तद्यस्वं समणं षा महाण व! चर घरे गच्छेजा 
हता गोयमा दिने २ गच्छेजा से भगवं जत्थादिने न गच्छेजा 
तर पायच््छित हवेजा भगवं कि पायच्चछते हवेजा ? गोयमा ? 
पमायं पटच तहास्वं समश वा भहाणं वासो जिधर 
न गच्छज्ञा श्रहवा दुबाल सम॑ पार्याच्छतं उवदसेजा से 
भगवं समणो बास्गस्स पोसहसाक्ाए पोस्हिए पांसहवभ 
यारी किं जिणहरं गच्छेजा ? हंता गोयमा ? गच्छेज्जा से 
भगवं केणष्टणं गच्डेज्जा गोयमा नाण दंसणएष्रयाए गच्छज्ञा 
जे के पोसहसालाए पोसहं वंभथारी जे जिशहरे न 
गच्छेज्जा ते पायाञ्चतं हवेज्जा गोयमा जहा साहु तहा भासि 
यत्धं छे अरवा दुवालसम पायच्छितं उवद॑मेज्जा । 
फेस कटिपत पाठ रच द । श्राचक प्रमादस् साधु तथा 
भगवान्‌ की वदना न कर सकातो उसका प्रा्य्धित करे । 
पर , प्रायध्ित का कथनत किसीसृत्र मभीनरदी दे । 
चृत्ति कर्प, व्यवहार, निसीथ, श्राचारंग मं साधु क्रे 
प्राचार का वसुन दहै तथा प्रायश्ित्‌ की विधिका कथन है पर 
देदरेन जनिके बारेमे तो को$ पायश्चित्‌ किसी सूज मलना 
नदीं बताया, ता तुमने जीतक्ट्प प्रकरण स्वकर शत में 
पाठ जोड श्रोर प्रायथित्‌ लघुमास, गुख्मास, लघु चोमासी 
गुर चोमासी, लघु कैमासै, गख दैमासी, इस पकार पायथित्‌ 
की सक्षा वना, पर उपव!स, वेले, तेल, ्ाम्विल एकाससा, 
चोला, पचोला कदे नही । सूज की रीति से च्रक्नात मिभ्या 
दश्री नये पार स्च । परव द्खिप नटी सङ्घे । ्रमव्य कलक म्र 


( १६२) समर्कित सार । 


ढर्‌ होम दिये । पत द्यावेत महानत के स्वामीटउन के 
वनाय हप पाठ लखत ह्‌ । 
जह अभव्य जिवेही ) नफासीया एक माह या) 
भावाद दते मरुत्तर सुरं । सिन्ञाय नर नार दततंच ॥१॥ 
केवली गणहर हथ । पव्वजा तिदवद्वरं दाशं । 
पवय सरी सुरत्तं । ल्ोगतिय देव सामित्तं॥२॥ 
तयातिसग सुरतं । परमिभ्मिय जुगल मरुयत्त । 
मेभिनन सोति तह । पुव्व धरादार पृलायत्तं ॥ २॥ 
मइनाणाई युलद्धी । छपत्त दाण समाहि मरखंच। 
चारण दुग मधु सिप्पिय । खीरास्षवार खण ठ।णतं ॥४॥ 
तिथयर तिथ पडीम। । तयुपरै भोगाई कारणे । 
विपो पुटवा््य मावंमियं । अभव जीवर! न हुयत्तं ॥५॥ 
चउदम रयणत्तपी } नपत्तं पृणोवि विमाण॒ साततं | 
ममत्त नाण संयम । तवाहं भावन भाव दुगं ॥ ६॥ 
्रणुमव जृत्ता भत्ति | जिणाण स्राहम्मियाण वादं । 
नयमा हति च्रभावो । संवेग तंन सुपखं ॥ ७॥ 
लिण जणणी जाया । जिण जला दौवगा ज्रगमप्पदाणा । 
द्रायरीय पया दमगं । परमथ गण टमपत्तं | ८॥ 
द्मणुव्रध १ देतु २ मस्वा ३। तथ पर्हिमा तिहां जिणुदिटा 
दव्य भवणय । दहावी ते सिन सेपत्ता ॥६॥ 
टत श्रभव्म कलः | 


समित सार। ( १६२ ) 


इसमे फटा कि श्रभवी जीव उतनी वाते न पावे जित्तमें 
उपसम शरोर त्षायक्र भाव सम्बन्धी वस्तुन पवि श्रौर उदथ 
भाव वहतु ता पवि तथा नार पना परमाधामी, चुगलिया 
तोधक्रर को प्रत्तिमा के भोग मेँ श्रने वाली पुथ्वी, पारी, वनस्प 
ति चौदह रतन के विमान के स्वामी, शासन देवता, शासन 
देवी, चोधीस यत्त, चोवास यत्िसी, श्रभवी जीव इतनी 
वाते न पार्यं श्रोर सिद्धातमे तो ये सव वस्तुष्मों म भवी 
श्रमवौ ¢ उववन पव्या असह अदुवा श्रणंत सुत्तो ” 


उत्पन्न हपट कदा है ¦ भूतकाल मे निश्चयम वार वार 

श्रनेत वार जन्मे है । जे नये वनाय पाठ मूल सिद्धांत से विल- 
(4 क सिद्धांत 

कुल न मिस । पेते पाट व उस चरथ को सिद्धांत कैसे मन? 


फिर ईदिखाधर्मौ कहते है - 

सुत्त गण हर रदयं तहैव । पत्तय पुदधि रईयच ॥ 

सुय केवलिणा रयं  ्राभेन्न दस पुविणा रथ ॥ 

गणघर , प्रत्येक वुद्धि, चोदट, १३, १२, ११, १०, पूर्व वालि 

फे वचन सूत्र के समान समके जाते है । यह वाततो ठीक 
स लिये हम पृ्॑(चायं पूच धारी जिन के वनाये हष ग्रथ 
प्रमाण मानते है इस का उत्तरः-हिखाधर्मीं पूर्व धारी आचार्य 
रत मानने कातो मिस वनाते दं शरोर मानते ह । विना श्रपूरव 
धारी के ग्रंथ देखोः-कमं ग्रंथ, दिवाली कटप, शद्धुजय महात्म 
सदेह दोदावली, संधाचार, विवेक विलास, भरतेश्वर चुत्ति, 
योगशाख, कटप किरण इत्यदि ग्रंथ विना पूर्वं धारी के वनाय 
मानते ददै । दां, पूर्ैधारी के वनये प्रेयो ते वे सप्रमारिक 
हं पर केवसी पररूपित वचनो से विरुद न हो, उस के आश्रय 
म रह कर वनय द्यो रोर उपयोग सदित दो वेदी सिद्धांत 


( १६४ ) समक्रितन सार। 


परमारिक दै) सिद्धात गणधर के वनाये हें चे भगवत के 
आधार पर वने है। इख मे सदेह नही चौर टीका मे जगह २ 
संदे पड़ने लगा वहां तत्व केवली गम्य कहा;ता वहां समभ. 
ना चाहिये करि यह रीका नई वनाई है । भगवंत के सामने नही 
रची गई । अन्य पूर्वधारि्यो के वचन भी सशेक होते दै,सत्या 
सव्य दोनो देति टै क्याफे चृद्‌मस्थके कारण पू्धारी श्रागम 
व्यवहारी मौ भाषा चूकते हें । णेसा सूम लिखादहे। 

() श्री तीथकर दव छृद्‌मस्थ हो वहा तक सूत्र नही प्ररुपते 
कर्य पाये वाद प्ररूपेत दें । छंद्मस्थावस्था मे तीथकर कोभी 
६ याग हात दै चार मनके, ४ वचकक्र रौर श्रौदारिक टस 
[निय अल्त्य क्र भयस सूत्र नदी परूपते। 

(२) श्री नमिनाथ स्वामी न श्री कृष्णकरे रागे सोमल बाह्मण 
कर| नाम न्दा लिया, क्याकि नामलनेस छृष्णकोद्धेप पेदा 
दाना । प्सा कवल्ली का सन्म मागे दहे पर धम घोष श्राचार्यं 
पुश्चधार्ा श्र | उनन नाग्रं को निकरलवाई, नदा करवा, 
दय वनाः । यह च्रुदमस्थ का भृलद। 

(2) गुभगला. साधु, श्रवथ घ्ानी, श्रागम व्यवहारी ये चार 
त्रेष्टि, रथ सार्थो श्रार वमल वाहन राजा इन द्युः को जलाचे 
ग श्रार भव्वान क मुख क सामन गशालानदा साधु जला 
दिय पर भगवान न मनसा मात्र भा द्रष न्दा फ्केया। यद 
सुमगला घ्रणगार की दुदूमस्थावस्था की भूल । को कदेग 
कि समगला साधु क लिय परयाश्चत्‌ क्या न कटा ? उत्तरः 
परायस्ित्‌ ते प्ता मुनि क लिप भीनकद्दा परग्रह ता सोच 
किः दस जगद प्रा्ध्िन देना सन्य द यादस का श्रनुमाद्न 


करना सच 
(५) फरीकुवर, चार नानभचाषद पर्व ध्रार जिन्द परदेशी यजा 


स्मकित सार! ( १६५) 





न जड़, मूख तुच्छ कह, काटेन भाषा बोले, यह छदूमस्थ की 


भूल । 

(५) गोतम स्रामो शरगालतोढ़ा को देखन गये यह्‌ छृद्‌मस्थपेने 
का उच्छुरग 

(६) गोतम स्वाम ने श्रन्यती।थी की प्रशसा तथा परिचय 
करन के समद कोतो सागघ कराय शरोर श्प स्वय स्क- 
धक के सन्मुख गये, श्रनि का ञ्रुमेोदन करिया । यदह चुद्म- 
स्थाचस्था को उच्छरग। 

(७) भगवतो शतक पच्चीसवं मे पुर्वधासो कषाय. कुशील 
तथा नियठे स पड्वाई हो जाये फेला का ता यदह छदूमस्था 
वस्था की भूल दे) 

(८) पृचधारीके भोचारमापाकेयोग कवे श्रसलयश्रोर 
मिश्र मापा वालते हे । यह छद्‌मस्थावस्था को भूल । 

(६) पवधासे श्माहारिक शरीर वनाव, शका पेदा दाने पर 
लब्धि प्रकर करे । भगवतो शतक सालदव उदशे म श्रादारिक 
शरीर को अ्रधिकरर्ण कटा टे तथा पन्नवणा पद्‌ चछत्तासव म 
च्रादारिक्र समुद्‌धात कस्त पाच क्रिया लगता दहे तोच श्राहा 
रिक लाच्य फोड्ते हं यह छद्मस्थावस्था को भूल । 

¦ १ ०)पृवधारी श्चादारिक शशरी श्रननत निगोदरमं गये,प्रसख्यात 
नारकी पाए । ये छुद्मस्थावस्था की भूल । 

(९४) दिसाचार पूच॑धारी ने गोशाला को श्रगीकार किया, 
शिष्य वन कर गहे । यह छुद्‌भर्थावस्था कौ भूल । 

(१२) फिर दशवेकालिकर श्राठव श्रध्यायम गाधा ४०्वा 


कट्ादट्ः- 
ग्रायारपन्नत्ति धरं । दिद्धिवायमहिजगं । 
वाय विखलियं नचा ¦ न तं उवहसे यण ॥ 


( १६६ ) समित सार । 
्रथे-श्रा-श्राचारग के पड़ने वाक्ते, प-विवाह पन्नति, ध- 
पटने बलि, दी-दएटीवाद के, श्रा पड्न वाल साधु, व-वचन 
छारा, वी-चूक्रे, न-सम, त-उन साधु की, न-उ-दंसी मत कर 

ना, मु-साधु । 

प्राचारंग, भगवती च द्वाद के ज्ञाता वचन वलते चूक 
जाये ता उनकी देखी मत कर, यह भी छदमस्थावस्थाकी 
भूल यदह साक्त सूत्र की दी, इसलिये पूव्रधारी के वचन व ग्रथ 
सर्वघ्न के सामन गणधर प्रणोत जसे मानेनजा सक्ते । श्रौर 
: को श्रजिणा जिण सकासा जिणाहव अहत वागरं 
# करे, यह सव्य दै पर जो केवली भापित जाने हये 
श्रे श्रोर पूर रूपस्र धारे हे उनका उपयोग सदित प्रतिः 
पादन कर तो वे पूवधारी के वचन जिन समानी । फिर 
दिखा धर्मा करगे कि भगवान के निवार वाद पक हजार वष 
तक पूर्य का क्ञान धा फिर विच्छेद गया । सीलगाचायै, श्रभय 
देव सरि, मलयागिरि सरि, दरिभट्र सूरि, य टीका करनेवाल 
कव पृधधारी थ] उनफ़ातो पूर्वो कानान नथा श्रौर उनकर 
चनाये च्र्ति, प्रमुख श्रनेक प्रधदट।व सिद्धान्त समान्या 
श्रादग्णीय द? उत्तर-टाकानता स्त्रूचक शद्रा का श्रध 
मल सच नरा । वां वितेडावाद्‌ लग दा ता सदद पड । जस 
चोदय शनक सातवे उदटशे म भगवान न गतिमसि कटाक 
तर श्रौर मः बहून कालस रम दं। यदा सच्च कर श्रपन दोनो 
समानला जार्यग। पसाश्चदहाना द श्रोर रकराम भीय 
टे | परश्रष्रापदजाप्रा, मस्त क क्रिय रण्‌ विस्व प्रजा, जा 
तना रीकाने श्रौरवदायावरक्रिसिम ~ सवद्ाया? 
ला राका मे लिननेश्चथ सिद्धान्त न च प्ामा- 
रिक, श्रौ टीका नथा श्न्य ब्रश , प्रशन 


समकित सार \ ( १६७ ) 





मिलेतोवेश्रप्रामारिक द । सिद्धान्त शब्द्‌ विनाजो रीका 
श्रथ वढ़ाया उसका भागी कौन ? रीका अर्थीगम है यह वात 
सच्ची हे पर मूल शब्द्‌ की रीका ही सच्ची दे श्वौर सिद्धान्तमे 
जो मूल म शब्द्‌ दी नदी उसका सरथ सीकामं कदां से ्रावैठा 
मूल सूत्र भगवान्‌ के समय गणधर ने वनाये दँ । फिर 
फाल के प्रमावसये घर गये । शप रहे वे सव शुद्ध हे पर पूर्व 
फो टीका कटां हे ? पिले त्ति, चूणि, रीका श्रादिथीया 
नही, कि सव ध्राचायकोनदे दी करना पडी ? 
घ्राचारेग, सुयडांग की वृत्ति सिलेगाचायं ने की, शेष नव 
श्रग की वृत्ति श्रभय देव सरि ने की, दशचेकालिक की रीका 
हरिभद्र सूरिने की, श्रावश्यक की बृत्ति भद्रवाहनेकीतो 
भ की रीका तुम्हारी सात्त देने वस्ते पकभी क्योन 
र 


श्रव सिद्धांत गणधर कृत स वत्तादि प्रकरण म कितने दी 
पाट के थ विरुद्ध जाते है, जिन्दं माननेसे सूज की श्रशा 
तना होती दै। उनमें के कितनक पार नीचे लिखे जाते टै । 

(१) ठाणांग मं सनतकुमार चक्रवर्ती श्रत क्रिया कर मुक्ि 
गये लिखा शरोर श्रावश्यक निक्त म ठीसरे देवलोक गये 
कदा द। उाणांग की सकाम भी तीसरे देवज्ञोक गये कदा टै, 
यह सूत्र विरुद्ध दै । 

(२ उववाई, भगवती, पन्नवणा मकहादेकि पांच सौं 
धलुष्य स ज्यादा श्रगदना वाला मोक्त न पवि 1 चह युगलिया 
होता है । देखो, शतक चौवीसवां --पर श्रावगयक निर्यक्तिम 
मर्देवी सवा पाच खे धनप्य कः श्रागरना वाले सिद्ध दपः 
लिखा दै । यद्‌ सू विरुद्ध दे । 

३) समचार्याग सूत्र म पमदेव, भरत, वाहवल, ब्राह्मी 
}, टनस्वकाश्रायुष्य सत्रपारमे चोरासी लागरण्य 


(१६८ ) समकित सार। 


[1 





काकहा शरोर श्रावश्यक नियुक्ति मे फा है कि अूपभदेष 
प्रपन &६ पुत्र भरतको छोड श्रौर भरत्तके श्रार पुत्र पे 
?०८ उत्छृष् श्रांगहना चाले पक समय मे सिद्ध हए वह गाथा 
श्मावग्यक्र नियुक्त की नीचे सुतविक दै। 

उमभो सवस्स या 1 भरहेण विवाज्ञयानयन ॥ 


भरहस्स वस्रया सिद्धा } एगमिस्मयसे ॥ 

प्रवर ऋपभवेव श्रौर वाहवल समान श्रायुवाले पक साध 
कम सिद्ध हुण यह सत्र विरुद्ध दे । 

(५)मल्लीनाश स्वामी को चारित्रश्रौर केवल क्ञान क्षाता सूत्र 
क श्राट्च श्रप्यायमेपौप रद ११ फो दोनालिखा दै श्रौर 
प्राचम्यकर नियुक्ति मे मगसर सदी ११ कादिन कलत दै।सो 
यह भी सत्र चिन्द्धरै। 

(*)श्रावण्यक्र नियुकितिम काकि साधु पचकमकालकर 
जायता उाभ क पांच पुतले टक जलाच । पर श्राज्ञ गृदम्थ 
प्रच्छ नी दाम कर नटा वनात । च्रृत्ति क्सम ता ण्या 
फटाङि माधु कानकर जाय तव वांस की माली वना साधु 
घा वनम पटाद । 

दुन्नि पद विटपत । दभमया प्रतला कायच्चा | 
मेम्रागमत मग्रटक्ा | यवद अभनं क्वयच्वा ॥ 

टस प्रकार पनल क्रगना श्रावण्यकछ नियुतित की परिदटाव- 
सिया समतिमकटा। यर भी मृत विद्र 1 फेम वचन पूर्य 
ध्रारा नरा कट सक्त । 

(2) भगवतीम करा कि पकः परप क्र उन पुचच टाना 
पक्लाग्व न जिगरादानषहा, प्रर प्रकरणम भगनका सवा 
काट पचरलिाना निम्वाद्धे। यट भी सत्र विन्द । 


समकिंत सार । (१६६) 


(७) गोशाला भगवंत का श्रपराधी, साधु का मारनवाला 
था प्र भगवाननउसेनदी मारा, नमारनकीष्राल्ला हीदीं 
शरोर पुलाक नीयेटा की रीका तथा संघाचारकी रका 
कहाः- 

रुघाड याणक्रज चुनिज्ञा चक्तवद्ा सेनं । 

विडव्विरण णी महाप्पा, एल्त।क लद्धी सेप्नो ॥ 

चक्रवर्ती की सेन्य का चुर कर डालना, चिष्ु्कुवार 
की तरह धमे श्रपराधीको मारना, यहमभी सत्र विरद्धदै। 

(=) सूत्र म नारी क नियो श्रौर स्वगे फेदेवता्रोको 
सघ्यण रष्टित के श्रर प्रकरण म सघयणचाले कदे यह 
सूत्र विरुद्ध है । 

(€)पन्नवणा श्रौर भगवती म पच स्थावर को पक्र मिथ्यात्व 
गुण स्थान वतायां श्रौर कम भ्रेथ प्रकरण मे पदिला श्रौर दुसरा 
येदोगण स्थान केसो सूत्र विरुद्ध दे। 

(१०, दशवैकाएलक श्राय श्रध्याय की ट्वावीसर्व गाथा र 
फदा कि 

प्रत्थंगयंम्मि अ्राइच्चे । परत्था य अ्रुगगए । 

ाहारमाइयं स्वं । मणसावि न पत्थए्‌ ॥ २८॥ 

श्रये.-श्र श्रस्त होने वाद्‌.्रा-्रादित्य (सथ) पु-पुदिशामे 
सूये के उद्य न होन तक ( यतम ) श्रा श्राहायादि मात्र, स- 
सव, म-मनसेभी नले, ( रातमेक्छभीनले, नरके) र्त 

छ्ृदत्‌ कटठ्प की वृत्ति मेभ्चूर्णि म साधु फो रानि भोजन करना 
लिखा है उत का पाठः- 


३ करप्पीया भएर श्राणायोगे दार गाहा भाणा 


(१७०) समकित सार । 





मोगेणं वा राइभन्तं यज्ञजा गीलाण कारणेण वा अरद्धाप। 
सेवण वा दुल्नम्‌ दव्वद॑तावा १ उत्तम मह पडिवन्नो राइभन्त 
युजा पठसकालेमि गच्छारं कंप्पीया एवा राइ भत्तंरुणा 
सुतन्थ विस्तारएवा राहभत्ताख नाए संखे पत्थो इदानि एके 
कस्य द्वारस्य विस्तारेण व्या््या क्रियते, 
यहां रानि भोजन करना लिखा सो सूत्र विरुद्ध दे 1 

(?१)तधा चरत्ति कट्प की चृर्णुकार्म साधु को कुशील सेव 
ना कटा, शरोर महानिखीथमे भी कशल सवने का ्िखा दहे 
पर ठाणांग के द्रे टागेम शील रणने के लिये श्रपधात कर 
मर्जाना कहा ह, वह पार'- 


[३ ॥ * ~, 9 # च न 
दोटाणाहं ग्रपटिक द्राह्‌ परनेते तजहा वहानसे गिदपहे | 
द्मरथः-दादामरण्‌ जा श्राग कटश चे ब्रह्मचय्य रखने के लिये 
निच नदी कत्य गय, तयै कटते टै, वे-ग्राकाश मे उत्पन्न 
ट््रा,वेटायसि-व गले मांसी लेकर मर जार्यै, गी-गध्र 
पफःसना सत्यम वह प्रघ म्पष्र द्रथवा््रध के भ्ण योग जा 
न्प्र प्रदारकः श्रवयव दाथी उट म पटकर महासत्व फ 
स्याम मग जाय। यट गेध्व स्प मरण, दमलियरे कुशील सघ- 
ना लिग्यायट मूतर चिन्ददटे। 

)बगवनी दुट अध्ययन नेद्रृखा श्रागा लगते दी वताल्य 
चछा छाद्‌ सव पवन चिच्च जायेगण्सा क्रा शरीर प्रकरण 
म ठात्रजय गाश्चना कटा, यद भीमू विस्द्र 

) गवती श्रध्ययन ्माटव्र उददश नवत म दयतच्रम वम्तु 
की स्थिति सरयान क्रालक्मकटाट श्र धकरणम गरामे- 
वर पारम्दनाध् की प्रतिमा द्राटव चद प्रभुक समयकीनिमरी 
टै । यह सृत विन्द दह्‌। 


स्ेरुकित ₹।।९ । (१७१) 

(९४) क्षाता च्र्ययन सोल म पांच पाराड्वो ने श्चजय 
पर जाकर संथारा किया श्रर प्रकरण म बीस करोड साधु 
के साथ सिद्ध हृष्ट । यदह सू विरुद्ध है ! 

(१५)भगवती मे भगवेत के शासनं म सातसौ केवसी सिद्ध 
के श्रौर प्रकरण म॑ पन्छहसरौ तापस केवली बढ़ाये । सो यह 
सूच विरुद्ध दै । 

(१६) स्थार्नाग के चोये टारे मे मानच त्तर प्वतके चार 
करट के पर वहां इन्र के श्रावाख श्रोर चार सिद्धायतन मानते 
हं । यदह सूत्र विरुद. दै । 

(१७)ख् मँ साघु शरोर साध्वी को मोल लाया इुश्रा आ्ादा- 
रादि लेना नही कल्पता है । परर प्रकरण मे सातक्ञे्रम साघु 
प्मोर साध्वी को गिन उनके लिये धन निकलवात है । यद 
सूत्र विरुढ दै । 

(६८)सूत्र म रूचक दीप पंदरहवां कदा श्रौर प्रकरण म ते- 
रद्वा कहा सो यह भी टज विरूड दै । 

(१६) सूत्र मे दप्पन श्रतर हाप जल स श्रलग कटे पर 
प्रकरण मै चार डादुं ऊपर कते है । सूजरमे डा का नाम 
भी नरह है । यह सूत्र विषु दै। 

(२०) प्रवणा के श्रटारदवे पद्‌ म छदूमस्थ ्रादारिक की 
दो समय की स्थिति कदी हे! प्रकरण मै तीन समय शरणद. 
रिक मानत है । शतक सात उदेशे पष्टिले म चार समय की 
विग्रह की स्थिति कदी ! प्रकरण म पांच समय उकत्कृष्ा स्थिति 
की हे ! यद्‌ सूज विरुद है । 

(२१) समवार्याग म श्राचारग का महा परिक्ञा श्रध्ययन 


व कटा है ! प्रकरण मँ सातवां कते है ! यह सूत्र विख्द 
। 





९७८) समकरित सार। 





(२म)समवायाग के चौपनवै समवाय मे चो पन उत्तम पुरुप 
कह दे । करण मे तिरसड मानते है । यह सू विरुद्ध दै। 

८६) पन्नच्णा म समूष्च्छिम मयुप्यका सव पर्याय का 
प्रपीय कटा श्रौर प्रकरण मे तीन, साडेतीन पयोय मानते 
६ 1 यह सूर विरुद्ध दै । 

(२) भगवती शतक श्रारवें उदे दस्यवे म८सब्वं सव्वेण 
वधः?" कडा । जीव प्रदेश एकर कमे प्रदेश पर प्रनत श्रविभाग 
पलीच्यसेढका कदा सव प्रदेश फर्म प्रदेश पर श्रनत टपर 
प्रङग्णम श्राट स्चक प्रदेश खुले कदे । यद सूज विर्द्ध दै। 

(०५) उत्तगाध्ययन श्रध्याय २८ म छाया,ताप, श्रघ- 
छार उद्श्चोत के वीस्ससा पद्गल प्रह नदी कर स्फ्े कटा। 
पर प्रफग्याम गातमन सूय एकेरण पडा कदा । यद सूत्र 
चम्डद। 

, (१) स्रव स्थानांग धीर्‌ निशीथ म्‌ 2९ श्रस्वाभ्याय कही 
ह । ्रफगणभचत मादमना २ दिन श्रौली के श्रस्वाध्याय 
दः कट यट मूत्र विम्द्द्र। 

(२<)श्रनुयाग दार म उच्छेद श्रगुलसे प्रमाण श्रगुल दजार 
गुना फटा । इस रीनिसर चारदजार गाङ पक योजनकहुण पर 
प्रकरणम मालद्सौ गा ऋ माना) यद भी सूच विख्छदे। 

(सड) भगदनी शतक मालव उद्दृट् मवस्थानांग के 
दस्वेटखाणमश्ची मद्वावीर का दस स्वप्न दछुदमस्थपन फी 
श्मनिम रानक्तादीन्व कद पर श्रावघ्यकःमे घशथम चातुर्मास 
तद्धी श्रार जिम का फल उत्पलय व्राह्यणु न वनायाकटन 
=| यट सत्र विस्डदे। 

(> <)मयम नन मे समय.माच्र मीप्रमाद्‌ न करना चाद्दिये 





समकित सार। ( १७२ ) 





पेखा उत्तराध्ययन क दस्य श्रध्ययनम कहा श्रीर गणि विजय 
पदननामे कदा क्रि श्रवण धनिष्ठा, पनर्वसु ये तीन नक्त मे 
दीत्ता न लना जिस की गाथा यह दैः-^सवणे धानिट पुनव्व- 
सुए न करेजा निक्खमणं,, यद ख् विष्दध दे । 

(३०) फिर चार नक्त्र मे लोचन करना कष्टे है।यद भी 
सूत्र विरुद्ध इ । 

कत्चियाए विसाहाए माए भरणीए वाएएदिं चउरखे- 
दि ्लोयक्रमाहं वज्जए । 

(२१) धनिहाई सतभिखाईं सवणो य पुणव्वसु ॥ एएमु 
गुरु सुरसा चदहयाणं च पूयणं ॥ 

षन पांच नक्तत्र म गुरु की पूजा करना, शेप म नदी ।जो 
लोकोत्तर पक्त मं श्रोर धरम पक्तमेये दोन पूजाहोतो पांच 
नत्त का या फरण  दमेणा धयो न्दी करना ? सिद्धांत 
मतो गरु च्मीरदेच की नित्य सेवा करना लिखा दै! जोये पांच 
नत्तत्र कदे । यह सूत्र विरुद्ध दै ॥ 

(२२)सृत्रमे पांचवें श्रारे म॑ चु" सघ व छः संटाण जम्वृद्धीप 
पन्नति मे कटे दै ्रोर तंदुल वेयालिया पदन्न मे पाठ है वह सूच 
विरुद्ध है ॥ 

श्मासीय आउसो पुच्ि मगुयाण छविरे सघयणे तंजहा 
वज्जरीसह, संपयणे जाव केवह सषयणे सपद सलु शार 
सो मशायाणं चेवट सषवणे वट्‌ । 

(३३, आसय मगुयारं छविह संषयणे तंजदा समचउरंसे 
जाव हंड सप खुल आउसोमणुयाणं दंड सेठाखे वटद्‌ । 

(३७) भगवती शतकं श्राखवं उदेरे दसवें मे श्चाराघना के 


(१७४८) समकित सार । 


श्रधिकार म अगाघधक के ४ उत्कर भव कहे रौर चदा विज्ञय 


परराम तीन टी भव कषे ।ये सूत्र विरुद्ध दहे यदा विजय 
पटा की गाधा यद हः- 


माराण चउतासम्मं, काउण सु पिहाकालं उको 
तिन्निभवे गेत लमभेज्ञ निब्वाणं । 

(२५४)सूअम जीवको चक्रवतापनाउत्करृ्रदो वक्त प्राप्त रोना 

लिग्य ह श्रर्‌ महापच्चसाण पठन्नाकी देरव गाथाम श्ररनत 


याग हद्र यक्वर्ती द्रा ) यह सूज विरुद टै । मदाप्यखाण 
स्नातौ गाधा नीच लिम प्रकरा. द। 


ट्देत्तं चक्कवद्रीत्तं तणाई्‌ । उचमाद्‌ मागाई॥ 
, # क ¢ (~ भ, 
पन्ने! श्रतु 1 न हुति तिउते वि॥ 
(2>) भगवती णत पाच उद्रशे चौथे मे काः - 
५ म्र ¢^ = = म 
कमल टमञ्जवा उम्मूमाएल्वा { गोयमा णो इण 
टरमम्द। 
वनी? म्म? दप? नाच ? णवं मोटनीय कमम 
पम ना, पर प्रकरण म कपल ्रचर्ली न भील (चार) क 
श््रागनारकः क्रिया) यट सृत वि्द्धरै। 
२ 5)द्वैकालिर पांचवे च्-ययनममाधृकोावेषया क 
मुल्ल्म जाना प्रनुचिन कटा ट श्रोरय्रकग्णम्‌ म्थृलमद्रने 
गाक्रध्रग् चातुमाम फियालिग्याटर। यट मी मरत्र विमद हट। 
=) भगवन कर गमम निक्रलन का ' श्राचार्ग ` "साद 
रिज मागः जागड ' श्रि कल्पमत्र म ' माटग्ज्ि माग ना 
लाग्ट न्िग्वारे । यर मय चिम्दडधद) 
(दः) वट्नमृनामेकटाटरकिजार्मामादारी टो चद नक 


समकित सार। (१७५) 








म जाता दहै श्रौर साधु के ञ्राचार मै उववाई श्रौर प्रश्चव्या- 
करण मै  श्रमस्ज मसासीए ` कटे पर भगवती की रीकामे 
कुकर मेस शब्दे स कुकंट का मांस, मजार मांस श्चयमास्‌ 
श्रथ श्रद्धे भगवेत ने मंस च्रादार किया कल्तेदहै। सो सूत्र 
विरुद हे । 

(४०) श्राचारग मे ‹ मेस खल वा मद्खलवा › यहां मांस 
श्रध किया यह सूत्र विरुद्ध है । 

(४१)सूज मे जिस प्रकार मांस मना है उसी प्रकार मदिरा 
भी मना दै, ज्ञाताजी के पांचचै श्रध्याय म सेलकराज ऋषि 
ने मयपान क्रिया, फेस अथं कहते है । यद सूत्र विरुद्ध दै । 

(४२) सूत्र मे मनप्य का जन्म एक समय मै पक योनिसे 
होतो पृथक श्रकेले जनकादयो पेखा कटा श्रौर प्रकरण भे 
सागर चक्री के साट दजार पुत्र एक समय जन्मे कते हें । यद 
सूर विरुद दहै । 

(५२) सूत्र मे कटा कि शाश्वती पृथ्यी का द्रदतदन उतरे 
श्मोर पकरणमे कदा कि दल सागर पुत्रने तोड़ाता भवन 
पति के घर्मे गगा का प्रवाद चला । यद सूत्र विरुद्ध है। 

(2५) सूज म श्राचायै,उपाध्याय, तीथकर की तेस श्रशा- 
तनापे रालने का कथन द च्रौर प्रकरणम प्रतिमा की चौ- 
रखी श्रणातना कहते द । यह सू विशु हे । 

(२५) उपवास म पानी के सिवाय दूसरे द्रव्य लाना पीना 
निपेधे शरोर प्रकरणे तमाखृ टरडे, वदि, श्रांवले श्रौर 
दाडम के छिलके को अरणादार लिखा दै । यह सत्र विरुद दे । 

(४६) सिद्धान्त म भगवान्‌ को ^सहस्तं नुद्धाणं" कदे प्रौर 
कटपसुतर म पाटशाला मे पदृने भजे कटे । यद सूञ विरुद्ध दे । 


समकित सार। ( ६७5 ) 


विवेक विलास म २९ तीथकर की प्रतिमा घर म रखने की 
लिखी है, तीन की नर्द । मल्लीनाथ, नेमिनाथ शौर महावीर 
दन तीन को पुत्र न हुए, दसलिये इन खी परतिमा धरमन 
रखना कदा, तो क्या दन का पूजन दृदलेक के तिय नदीं उदरा 
यद्‌ सूत्र विरुद्ध दै । 
प्ते २ ग्रथ श्रपनी घुद्धि श्रौर सिफं फरपना के आधार 
पर यनाय हुए सूत्र फे सदश कैसे प्रामाणिक माने जाये । फिर 
पफरण, लौकिक, करान, पुराण जितने भी प्रथ सिद्धांत के 
साथ मिलते द॑, जिन यं श्राय वचन ह चे सव प्रामाणिक श्रौर 
जिन के चचन सूत्र फे विरुद्ध दो व कैसे प्रामाणिक माने जायं ? 
(५६) प्राचारंग सूत्र पाठ म॑ पच्चीस भावनाप पांच मदा- 
चतषी कदी हैं श्रौर रीका मे सम्यक्त्व की पाच भावनाप 
चदा जदा जगह जगद तीथ भूमि का व यात्रा जाना लिखा, 
यह किर पासे ? पाच भावनां वढाई यद सूच विरुद्ध दै । 
(५७) फ प्रेध पकरण म पकः मोहनीय फम फे कारण 
सवर्द गण स्थान तक प्रतर दै बह फर्मग्रथकामन लिखते दै। 
पद्दिले गुणस्थान म समाकेत वेदनीय, सममिथ्यात्व वेद- 
नीय टन दोना का उदय नर] शप २६ का उद्य) मिथ्यात्व 
सेदनाय, खममिध्यात्व मोदनीय दो श्रठुतान वेव की चौकः 
ङाये द्धः छोड शेप २२ फा उदय । पांचच गुण स्थानमे चो 
छी तरद घुः श्रोर अरपच्छखाण फी ८ पेसी दस छोड़ श्ट फा 
उदय । टे गुण स्थान मेये दसं परङूति श्चौर ४ पच्चुखाण 
चरणी ये १४ छोड शप १९४ फा उदय । सातव गुण स्थानम 
चुटकी तरद १४ का उद्य राख गुण स्थानम मूल १५ 
परकुति छोड शप १९३ फा उदय । नवव गण स्थान म सजल 





समकित सार। {९ ६७5 ) 
विवेक विलाखमे २९ तीथकर की प्रतिमा धर मेँ रखने की 
लिखी दै, तीन की नरह । मल्लीनाथ, नेमिनाथ श्रौर महावीर 
दन तीन कफोपुच्न हप, इसलिये इन की प्रतिमा धर्मे न 
रखना कडा, तो प्या इन का पूजन इदलेक के लिये नदी उदरा 
यह सूज विरुद्ध दे । 
पस २ प्रथ श्रपनी बुद्धि श्नौर सिप कल्पना के श्राधार 
पर वनाये दप सत्र फे सदश कैसे प्रामाणिक माने जाये । फिर 
प्रकरण, लौकिक, करान, पुराण जितने भी प्रथ सिद्धांत के 
साथ भिलते द, जिन म श्राय वचन दो चे सव प्रामाणिक श्रौर 
जिन फे वचन सूत्र के विसद्ध दो च कैसे प्रामाणिक माने जाय? 
(५६) च्राचारंग सूच पाठ म पच्चीस भावनाप् पाच मदा- 
चतकी कदी हं श्रौर रीका म सम्यक्त्व की पाच भावनाप 
वदा जां जगह जगह तीथ भूमि का व यात्रा जाना लिखा, 
यदह किख पासे ? पाच भावना वढ़ाई यद सूच विरद दै । 
(५७) फम प्रथ प्रकरण म पक मोहनीय फमे फे फारण 
नवव गण स्थान तक श्रतर दै घट कर्म ग्रथफामत लिखत हे। 
पहिले गुरस्थान मे समाकेत वेदनीय, सममिथ्यात्व वेद्‌- 
नीय एनं दोना का उदय नदी । शप ग्द का उद्य! मिथ्यात्वं 
मेदर्नय, सममिथ्यात्व मादनीय दो च्रनुतान वेव फी चौकः 
द्ये दधु. छोड शेप २२ फा उदय । पाचव गख स्थानमे चौथ 
छी तरद घुः श्रोर स्रपच्छखाण फी ८ पेसी दस चोद्‌ १८ फा 
उदय ! ष्टे गुण स्थान मेये दस पर्ति शरोर ४ पच्च्ुखाण 
वर्णी ये १७ छृद्‌ शेप ९४ का उदय । सातवे गुण स्थानमे 
चेक तरह १४ का उदय] श्राटच गुण स्थानम मूल ९५ 
परति छोड शप ९६३ का उदय । नवव राण स्थान म सजल 





समकित सार) ( ६७5} 
विचेफ विलासे २९ तीथकरकी प्रतिमा धरम रखने फी 
लिखी दै, तीन की नर्द । मल्लीनाथ, नेमिनाथ श्रौर मदावीरः 
इन तीन को पुत्र न हप, इसल्लिये इन की प्रतिमा घर्मे न 
रखना कदा, तो च्या इन का पूजन इृदलेक के लिय नदी खद ? 
यह सूत्र विरुध्‌ है । 
प्ख र प्रथ पनी बुद्धि श्रौर सिप कल्पना के श्राधार 
पर बनाये दु्ट सत्र फे सदश कैसे प्रामाणिक माने जार्ये । फिर 
पफरण, लौकिक, कुरान, पुराण जितने भी ग्रथ सिद्धांतके 
साथ मिलते द, जिन म श्राय वचन दो वे सव प्रामाणिक श्रौर 
जिन के वचन सूत्र फे विरु दा व कैसे प्रामाणिक माने जायं ? 
(४द) श्राचारंग सूच पाठ मं पच्चीस भावनाप पांच मदा- 
चतकीकंदीहैश्रौरखीका मे सम्यक्त्व की पाच भावनापे 
चढाई जटां जगह जगद तीथ भूमि काच यारा जाना लिखा, 
यह्‌ किख पाठसे ? पांच भावनां वढ्ार्‌ यद्‌ सत्र विरुद्ध दै । 
(५४७) फ प्रथ प्रकरण म पफः मोहनीय क्म फ फारणं 
नववे गण स्थान तकः श्रतर द वद्‌ कर्म ग्रथफामन लिखति हे। 
पहिले गुरस्थान म समाकेत वेदरनौय, सममिध्यात्व वेद्‌- 
नीय एन दोना का उदय नदी । रेप २६ का उद्य) मिथ्यात्व 
मदनाय, सममिध्यात्व मादनीय दो श्र्नान वंध फी चौय 
दीये दुः छोड शेप २२ का उदय । पाचच गुण स्थानमे चौथ 
फी तरद छु. शरोर रपच्छखाण फी ८ पेसी दस छोट १८ फा 
उदय । चे गण स्थानमये दस प्रति श्रौर ४ पच्छखार 
वर्णी ये १४ कड शेप १४ का उदय  सातव गुण स्थानम 
ख्टेकी तस्ट्‌ १७ का उद्य श्राय ग॒ण स्थानमे मृल १५ 
प्रङृति दाद शप ९३ का उदय ! नवव गण स्थान मे सजल 


समकित सार । ( १७६ ) 


(८२) सूत्र मे पावना के रर गणधर दे श्रौर नियु्तिम 
१० द यह सूत्र विरुद्ध 


(८२) साधु गरदस्थावस्था मे रद हु तीर्थकर फो वंदना 
केः यद सूत्र विरुद्ध दे 1 
(८2) भत्त पदन्न की गाथा ३६० वा नीच लिखी है । 
श्रलुक्रोए करुणं खजतो, धोरमि अ्रणत्तोवि । 
श्राराहणं पवन्नो फेण, अ्वरंति सुकूमाले ॥ 
(८५) चन्दा प्व जय पटन्ना फी ६० वी गाधा नीचे लिखी दे । 
उज्ञेणौ नयरीए अवति नामेण, विस्पुउश्रासी पाउ 
वग पवने । सुसाण मल्मिम एगंतो ॥ 
पवंती खुकुमाल कै श्रधिकारर्मेये पन्न चौथे श्ररिफे 
जोड या पांचवे श्रे के जोदेट 
देसी २ प्रकरणम कर विरुद्धतापं है, सममनेषे लिये 
यदां थोडी दी लिखी दे । 


ऊ म 
^ २६ सूत्र मजो श्रावक चले उनम क्सीने ^ 


¢ प्रातिमा न पूजी यद विषय 0 
(अ ट ट्ट 


सिद्धान्त म जा २ श्रावक ्राविकापं दृं उनसवके 
नाम लिखत दं । 

९ श्री श्राचारंग मं --र, सिद्धाथ राजा २, धिग्रला रागी 
श्रखयडांग सूत्र मेः-३, लप गाथा पती श्रो णाग म -2, मल- 
सा भ्री भगवती मः-जयती, सुगावतीौ, सदयीन सट, ऋपि- 

पुज, उत्पला, ख, पोली, उदाद्‌ णजा, श्रभीद कुमार, 


समफित सार। (१८२) 


लिया, क्रिस ने ग्यारह प्रतिमा धारण की, किसी ने सामादकं 
पोपरध किय, प्रश्च पृधु, यद श्रधिक्रार सूचरमे हे पर धन ख 
करके द्रे वनाये, प्रतिमा कराई, पूजन करिया सध् निका 
यद श्रधिकार सिद्धांत मन्दा हे। सूत्र म ददर, परतिमा करान 
की विधि, पूजन की विधि भी नदी है । प्रतिमा पूजना, ददर 
चनाना, सध निकालने का काम किसी सूत्रम नी दिखाया । 
जो सूत्रम श्करुर माचभी लिखादोतातो प्रकरण कासारा 
विस्तार माननीय सममत । पर सू्मतो ्क्रुर मात्र, नाम 
मा्रभीनटीदैतो यद प्रमाण केस किया जाय? 
श्री भगवती शतक २ उच्श पांचवे म तुगीया फे अकार 

म तश्रा सुयगडाग खूत्रमे मिश्र पल्नके ्रधिकारमे तथा उच 
चाट सन्न म श्रावक की नित्यकरणीका पाठ नीय श्रनुसारदै। 

्रभिगयर्ज।वाजौव उवलद्धपुर्णपावा आसवसंयर 
निज्गर किरियाहेगरण वधप्पमोक्प$ुसला ॥ १॥ 

श्रसहज देवासुर नाग सुवण्ण जक्ख रक्खस केनर 
किपुरिस गस्ल मधन मरोरःगादिएीद देवगणीदि निग्ग- 
थायो पावयणाग्रो अरणक्मणिज्ञाग्रो ॥ ३॥ निग्गधे 
पावयणे निस्पकिया निक्रीखय। निव्वितिगिच्डछा ॥ ४॥ 
लद्धयष्ा गहियष्ट पुच्छियष्टा ग्रभिगयदहा विशिच्डियह। ॥५॥ 
ग्रहिभिजपेम्पारुरागरत्ता ॥ ६ ॥ अ्यमाउसो ! निगमय 
पावयणे अहे अ्रयं परमहे सेमे अणे ॥ ७॥ उभियफलिदा 
॥ ८॥ ्र्मगदुवारा ॥ £ ॥ चियत्ततउरपररप्पवसा ॥१०॥ 
बहूहि सीलब्बयगुणवेरमण पचकखाण पोसहोववास हिं चार 


समक्ित सार। ( १८३ ) 


त नवत त्याग पोह देशाव गासोक्र, चा चडउदस, श्र श्राठम 
उ श्रमावस्या तथा कल्याणक तिथी, प॒ पूनम तीन चातुमौस 
सम्बन्धी मं प्रतिपृर॒ श्रा प्रहर, पो-पोपध श्रच्छी तरह अति 
चार हित, श्च-पालत दुप+स श्रमण, नि निग्रथ, फा दोप रदित 
शुद्ध श्-श्रन्न, पा पानी, खा-मेवा, सुख्डी, सा-मुलवास, व- 
वस, प पात्र, क कवल की जात, पा-र्जा हरण द्वारा, ठपा- 
पाटोयारा ( मांगक्रर पीदं देना ), पी-वाजोऽ, फ_-पायये, स- 
उपाश्रय तथा पाट, स-सथारा, डाध, तणादि, उःश्रोपध भप- 
धादि, प्र-प्रतिलाम ने (वदरत), प्रायथधा योग्य (श्रपनी 
शाक्त के ्रञ्ुसार ) त तपस्या करत दुष, श्रा-्त्माफा मभाव 
ते दपए जिन मतम श्ररल। 

पेसी करनी फे करन वाले नित्य प्सीक्रियाकरते दैवे 
श्रावक कलते दे । पर किसी श्रावक नेदेदरे वनाय नी, 
प्रतिमा पृजो नदी ध्रौर सघ भी निकाल नदी । 


0 4.14 4.4 
‡ 


+| |# 
" २७ सावद्य क्रिया मे जिनाजा नदी, 
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१ दत वतय वयल प् 

सखावय प्रियास घम ्रियाहोा उस्र भगवान्‌ की श्राघ्ता 
नदीं है+करनेवाले की च्या समभना चाहिये 

(१) सुबुद्धि प्रधानने राजा जितश्च कासममानि क लिगे 
पानी मगाया यद उनकी इच्छा । ४ 

(2) श्रोमन्नीनाथ स्वामीने मादन घर वनाया, यद उनकी 
श्च्छा। 

, (ॐ) श्रानंद्‌ श्रावक ने जाति को भेजिन कराया, यद उन- 

खीरच्छा। 


ए 


९८२) सम।[केत सार । 


ददसटु युपुण्णमसीणीसु पडिपुख्यं पोसहं सम्प्॑रगु 


पालेमाणा ॥११॥ समे निर्ग फसुएसगिज्ञणं असर 
पण लाइम साईमण वत्थ पडिग्गह कवल पाय पुदशेणं 
पडिशर पीटषफलगसेज। संधारणं ओसहमेपजणं पडि- 
लभेम आह्यपाडग्महरहि तव (क्रम्महि अप्पाख॒ मव- 
माणा पिहरति ॥ 
परथः-श्र-जानति है, जी-जीव श्रजीव को, उ-प्राप्तदै,पु- 
पुएय पाप के भद्‌, आ-्राश्रव, सवर, नि-निर्जरा, फीःक्रिया, 
्-्राधक्ररण, वं वध; मो-मोत्त मे, फु-चतुर दं इन क्ञान गुणौ 
म । (१) प्रव दशन गुण कदते हे ! अ्र-कण्र उत्पन्न देने पर देव 
कौ सहाय मे देवः-ज्योतिषी, चेमानिक, भवन पति, ना-नाग 
कुचार, सखु खवर कुवार, ज -यत्त रा-रात्तस, किं किचर, र्वि 
किपुरष, गु-गख्ड, ग-गधवे, म-महोारगा, आा-आ्वि; दे"देवता 
के समूह, नि-नि्रथ के, प'-सिद्धांत सि, अ्र-चला नदह सक्ते, नि 
निर्य के, पा-सिद्धात के, नि-शोका रहित है, निः ्नन्य धमे 
की वांच रहित, नि-धमे का फल दै सदे रहित, ल-मालूम 
ह सत्र के प्र जिन, ग-गप्रद किये है. पु-पूद्धकर जिन्न प्रथ, 
प्र-सन्मुख इषः है रथ जिनके, वि निश्चय क्रिया दहै, थ श्रथ 
जिने, अ जीव के पदेश, पे-धमे रंग सर रगाये है, अवे श्रायु- 
ष्मान, नि-नर््थ फा कहा, प-सिद्धांत जिन माम॑, श्र-श्रथ, 
सार, अर-परम, उक्छृट मोक्त का अर्थं है शेप पुज कलत्रादि,श्र- 
श्न ( श्रसार ) द । ये दशन गुण । श्रव चारित्र गुण कते 
है-उ-भल्ते प्रकार सि स्पष्ट, अ-खुल रक्ते हँ घरक द्वार जिन 
च-परतीत है श्रतेवर म, प.पराये घर मे कई श्राचार-शीयल 


समक्त सार। ( १८२ ) 
जत नवत त्याग पोपह देशाव गासीक्र,चा चउद्रस, छर श्राटम 
श्रमावस्या तथा फल्यासक तिथी, प पूनम तीन चातुमोस 
सम्बन्धी म प्रतिपृर॒ श्राट प्रहर, पो-पौपथ श्रच्छी तरह अति 
चार <दहित, श्र-पालत हु, स-ध्रमण्‌, नि निग्रथ, फा ठोप रदित 
शुद्ध श्र-श्रश्र, पा पानी, खा-मवा, सुरी, सा-मुखव्रास्त, व- 
वस्र, प पाश्र, क फवल की जात, पा-रजोा हरण छारा, दपा- 
पाटोयारा ( मांगकरर पीट देना ), पा-चाजोाट, फ-पायये, स- 
उपाश्रय तथा पाट, स-संथारा, डाभ, तृणादि, उ श्रापधं भप- 
धादि, प्र-प्रतिलाम ने (चरतत), श्रायथा यम्य ( पनी 
शापिति के श्रनुनार) त तपस्या करत दपः, श्रा-श्रातमाफोा भाव 
त दषः जिन मतम श्रसल। 
पेसी करनी फ करन वाते नित्य ण्सीक्रियाकरत हवे 
श्रावक कदलि टे । पर किंली श्रावक नदरुटरर वनाय नदा, 
प्राता पृजा नटा श्रार सथ नी निकाल नदी । 


र 


सावयक्रियासधमश्ि्यादा उसमे भगवान्‌ की श्राप्रा 
नद हंकरनवाले का इद समभना चाहिय । 

(£) खवुद्धि प्रधामने रजा जितश्च कासममनि क लिये 
पानी मेगाया यह उनकी इच्छा। 

(२) श्रौमन्लीनाथ स्यामीने मादन घर वनाय, यद उनकी 
च्छा) 

(३) श्चानंद श्रावक ने जानि क्रा माजन कसया, यद उन- 
कौरच्छा। 


(१८५) समफित सार! 





(४) कौशिकि राजा ने नगर गारा, यद उनकी इच्छा । 

(५) धर्मघोष श्राचार्यने नागश्रीकी निद्रा की, यद्‌ उन. 
छी दच्छा। 

(६) परदेशी राजाने दानशाल्ा पारम की, यदहं उनकी इच्छा । 
ति (७) चित खारथी घोडा के मिस श्रदेशी सजा फो वाला 
ये, यद उनकी इच्छा । 

(८) सूगियाम देवताते नारक फिया, यद उनकी इच्छा । 

(६) श्रभय कवार, सस्तश्वर, पदभोत्तर राजाने तेला किया, 
यह्‌ उनकी इच्छा । 

(१०) द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी, यदह उनक्री इच्छा । 

(११) भ्रेरिकि राजाने सेवक के साथ साधु को स्थानक्र 
की आज्ञा भजी,यदह्‌ उनकी इच्छा । 

(१२) कौशिक राजा ने नित्य वघाई दी,यदह उनकी इच्छा । 

(१२ दीत्ता महोत्सव जगह २ कयि, यदह उनकी च्छा । 

(१४) श्रीकृष्ण ने दत्ता की दलाल्ली की च्योडी द्वारिकाम 
पिखाई, यह उनकी इच्छा । 

(१५) इन्द्रं तथा देवता ने जन्म, दीद्ता श्रौर निर्वाण का 
मदोत्सछव किया,यह उनकी इच्छा । 

(-द) देषता ने श्रा मद्येव्सव क्रिया, यदह उनको इच्छा । 

(१७)जघाचारण श्रादि साधु लब्धि फोडे,यह उनकी इच्छा । 

(१८)श्रवड्‌ श्रावक सौर घर पारणा करेःयह उनकी श्च्छा । 

(१९ोखमरेनद्रने मगवान्‌ का सषास किया यदह उनकी इच्छ। 

(२०) शख श्रावकने भोजन तैयार दोन पर भौ नदी खाया, 

यह्‌ उनकी इच्छा) 

(२९) महाशतकर श्रावक सथर म खी को कडवचन वलि, 
थह उनश्छी इच्छा । 


समकित सार! ( १८५ ) 





(२२) पाटल देवतान ततली प्रधान को माया करके सम- 
समय, यट यट उनकी इच्छा । 
(२२) तीश्क्तरन व्पीटान दिया, यह उनकी उच्छा ] 
(२४) दचता प्रतिमा, डाद प्रज,यह्‌ उनकी इच्छा । 
तनी वाना म जिनान्नानद्ीद्व। 
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दिता क्ट्तटे फ्रि तुम द्रव्य निन्नेप वदनीफ नही 
सममत हा तव ऋण्मदयङ् साधु चावस सन्नव श्राचण्यक 
घःमे क्रत राग ? क्या तवन तीकर ना लव नङ हर्‌ 
नी नटी श, उनी वदना कस करन तग? नाव निनेपसना 
पक ऋपभव्यदरा री वदना हट ना पिर चावस मम्नव 
दस हश्च ? दस यकार गुण रहन द्रव्य निलप की मान्यता 
कगाङ्र फिर गुण गदिन स्थापना मनानद टसानिये हस 
प्रेततवाद्‌ का उत्तम लिग्यन द । प्रनुयाग द्वार मन्म प्राव 
्यफकदं प्रध्ययन कट द्‌ । 
मावञ्जजागपिरड १ उक्ित्तगण २ गणव्रश्रोयपडि- 
चर्ची ३ खत्तियस्सनिदंणा ४ वणनिगिच्छ ५४ गणधारणा 
चव ॥ ६॥ 
श्रथ-सा-सावय व्यापार पापम मन, वचन, कायाकं 
योग लगते हं उन्द रोचना श्चरधान्‌ मामाटक २, उ-नीध्कग 


के सण मनाम करना नाम लना यह चावीसख सस्नव २, प-प्ान 
दशन, चारित्र, गरवन शली भद्धि यद वदना २, ग-च्रतमजा 


॥ 
| 
॥ 
‡ 


( १८६) सरमकित सार । 


श्मनिचार लग उन्हे याद करना यह प्रतिक्रमण ४, श्रा-श्रति- 
चार रूप फोड्ा, ति उसके लिये श्रोपध रूप काउरसुग५ 
ग॒ तमे मूल शुर, उत्तर गुण धारण करना ये रत्यास्यान ६, 
ये छः श्रावश्यक हे । 

य दुः श्रध्ययनके नाम कटे, चौवीस सस्वव तो लोग कहते 
दं! दस कानाम तो उतकीतनदहे। इस उत्‌क्छतेनमेंजो तीर्थ 
कर हए या ट उन्दं वदना करते हे,चोवीस का हिसाव नीं। 
जो द्रव्य निक्तेपा देवता चार गतिम दावे, वती, श्रप्रस्या- 
ख्यानी हो उन्दं बत्व॑त पांच लं गण स्थान वाला कैसे नमन 
कर सक्ता है रीर चौबीस जिनकी वंदना हए सिवाय चौदौस 
सस्तव नदीं हाता हे। तो महा व्रिदेहमे ता चो्वीस कामेलनर्दी 
वदां तो श्रनेत हप श्रौरदोगे | वत॑मानमेंतो विजयर्मे 
पकररदतो चौबीस का दिसाव कैसे मिले? इस लिये उत्‌ 
कीर्तन च्रष्ययन म जो जिनराज वतैमानमें दै, उन्हे ही वंद 
ना करस्ते दै, जो महाविदेह मे एक ।जनराज वदने से चौ्वास 
संस्तवो त ऋषमेदेव के समय मे ूषमदेव को वदनेसे 
चौवीस संस्तव क्योनहो?यद सम लेना चाद्ये, श्रव 
द्वव्य निक्ञिपा की स्थापना की श्रावश्यक्ता नदीं रदी । 

-----¬>«ठ2< 
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२६ स्थापना निक्तेप ध 
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हिसाघमीं कदते देँ कि तुम स्थापना निक्तेप नदीं मान्‌ 
श्राचा्यं उपाध्यायके उपर ˆ स्पशं क्यों नदी 
सुतर दशवेकालिक नवव अः > उदेशेकी 
गाथाम कदादैकि। । 


66१6 6१€१€? 


संमत सार । ( ६८७ ) 





1 


सघदट्रदत्ता काएणं, तहा उवदहिण।माव । 
यप्रह अवराद ५, वएजन पुरुत्तिय ॥ १८॥ 

च्रध्र.-पस सपक, का-कायास,त देस दी, उ-उपाधिस 
स्यशटे जाय तव शिप्यया कह, खक्तमा करे, श्र-श्रपराघ 
मे-भरा, च~्रव्र दृ्तरी चपरते नद्या करू, इ-सधद्यादि श्रविनय, 
ति-क्िर। 

सम उपकरणया च्राचार्यफोपग सस्पी दोन पर 
पेखा कररनके कटा फिमेयाश्रप्याघक्तमा कर, मै किर श्रव 
प्सा नदी फस्णा। ता दस हिसाव से उपफरण, पाट, शेया 
सथार स्थापना की ्रानना टखालनेकी प्राना । दस फा 
उत्तर श्ल गाथाय त(सच कटारे प््योक्रेजो उपकरण 
प्राचा को नध्चाय फं नित प्रकर णदर प्रयोग परिणमन 
पुद्गल कनद वसद उपकरण भी प्रयाग परेणमनद्रव्यकेदं 
उनफःभागमे प्रात द । प्राचा भाव--नितेपमद् चैसेदी 
उपद्र भी नाव्‌ निष्प च, मेष क ४, गागर पो तरद्‌, फिर 
द्रपराघ ननमा खर्‌ श्रय नदा फम्गा। 


ये श्राचा्य स प्रत्यत्न कोद हप चचन  । उपकरण श्रच- 
तन क्षमा रन या वदना फरनम फया सम ? इन उप- 
फरण फी च्रशलातना खली तोश्राचायक साधरउप करणु फी 
श््रातना राला । यद र्धापनान्हय 1 म्थापनाता यदद 
कि श्राचा्यता गय श्र उनका उपकरण क्व {कर श्रणातना 
राल, पर श्राचायकछषसयरास्नप्रप्यनमागक्ष्याक्िश्रगा. 
तना लगतीदह । ध्राचायक दिद्ार यद्वा ददी सयनासन 
निप्य मजेसमाग सप्तद । उसदचग्पान्गशक चाग्ने 
रिलाप्ट र, उस पर भगवान न वटर उपदगष्रिया।ण्मा 


( १८८) समकित खार। 





उववाई सूज मे कहा है । फिर भगवान के विहार ¡क्रिये वाद 
उसी पृथ्वी शिला पट पर गोतम सौधम स्वामी श्रादि प्रथारे 
छरीर वैठे या नदी। जो न वैटेो तो उनके उपकरण की श्रशा- 
तना खाली मानले रौर वैटे तो भगवान्‌ के भाव निक्तेपाकीदी 
श्रशातना ली । इसी तरह श्राचाथ् के उपकरण के वारे मे 
सममाना चाये । तुम उपकरण की स्थापना सिद्ध कर वडा 
के पर्गाल्ये स्थापित किय ड,उनकी अशातन। खालने का रह- 
स्य लगातदहो तो तम्हारे मतसेतो जहां जटां गुरुके शरीर 
कीदाया पड्तीदहे वहां पांव न्दी देना चाहिये क्थाकिं 
वद छाया गुरूकी दै तथा गुरुके वाद्‌ रेप्य चले तो उसे 
गुर्केपांव की लाया पर पांव नदीदेना चाद्िये | जा सत 
गुरु के पांव पूजते होतो जीते गरु के पांव की श्रशातना क्यों 
नदीं रालते ? क्या इतना भी विवेक नही हे ? 





-----र3.<-~--- 
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¢ ३० धमं अपराधी को मारने भ लाम होता हे व 
4: ॥ इस का उत्तर ॥ ॥: 
द 2 
दिसाधर्मां कदते हे कि उत्तयाध्ययन सच क वारदवे श्च- 


। 


ध्ययनकीच््वी गाथाम्‌ व्राह्मण केपः 
ब्राह्यणा ने दरकेसी मुनि से फटाः- 


मारे तव 


समकित खार्‌ । (१८६) 





परण, म-प्रहय, ममु, श्र-नदही ह शअस्पमात्र भी, ज-यत्तक 
कारण, व-वयावच्, क करता ह,त-उसालिये, प्र-उसने, नि-मार, 
करु-कमार । 

मरसातातीन कालम भी इन लडइकोा परद्प नदीदहे पर 
य्न मग सवा कग्ना हे उस लियउ्सने ये कवरमारदे। 
दग( पसे क्रामकाहय्कश्ची मुनिन सवा कटी रस लिये अप 
गाध्थीका मारनम दोपन्टी, ण्मा क्ट कर साद्य भक्िति 
दहरा हे । टसक्रा उत्तर -जव लुम मनायका मारनमदी 
नकत गिनतदातो जं, नीत्त, चाचड़, ग्रटररमल, डा, विच्च 
द्रोर्‌ सर्प श्रादि चुर जोवडासाधु क उपरम वाधाकाग 
टा उन्टधपम उल उना, गरना रत्पनीय सममन हा? 
प्रपराध्री ष्नामारष्ठ्रमाध्रु का शाना प्रहचाव दसम पाप्र 
नरानालेद्र पध्रागिया का मागनम श्रानारानी क्त्य करनला? 
पमी मक्रितिनेो श्रन्यनीर्धा सलनवावा ना दिगा समक्न 
द्रत सी पापक फारणडग्नद्द्ागरमणवग ननामतन म 
भफ्ति फटी वट तफटरक्णी कवाक्यता यथधानशय गथन 
सर्टीन कि ट्मम नात्ति मान र टरङमी मनि दुदृमम्थ 
ट.चरभापाकवालनवान ह टमलिय एन वयन निगल 
गये। कवली अगवान णन पायम्‌ दरिनिन्हा मानमक्न। णमी 
भक्ति सिन मानम चलनी ला न गायालाजीना क्याजानाः? 
तथा स्रादाररामक्रटा द्विसाुनावम वेटद् श्रार नावकर 
खवयिया क्ाधातुग टा वचन उाननाउस समयमाध्र जट 
कट्‌ । भगवान्‌ कीध्राप्य का द्धाराचन कर । अगवान दा श्ात्ता 
छा वट पाड ल्ग्व ट - 


तनो समणनियाया दमण सिया गा उच्चाव्रयमगं 
[तयच्चाना कान उक्रास्‌ बाच कहा मग्रृ्रज्ा 


(१६०) समकित सार। 





श्रथ -ते-ये, नो नही, ख श्रच्छा मनन करे वैते दी, दु-ख- 
रावमनभीनकरे कमे मरजाङऊगा, ना-व्तहा उच मनका 
भी विचार न कर, नो उस याल श्ज्ञार्न। (डालने वले) की 
घात भी नही चिते, व-उघे पकड़कर मारू देका मी न सेचि, 

मनम भीद्धषनलावेपेखी श्राज्ञाहेश्रौर उष्के पत्रादि 
दी घातभीन सेचते प॑चेन्द्ी को मासनेम बीनसगकी 
भवित केसेहासकरितदै? यह ते मिध्यात्व मोहनीय कर्म 
के उदय दी मारतादे। जो श्रना की तरह जीवार्दिसा वरन 
नर्दे{ सकुचाते ? 


---"-ट अद उ->---- 


ते ४ 
ध ३२१ बांस (वह्रमान के नाम 
दः 


दिला धर्मौ कते दै कर तुम सूत्र ३२ मानतेदो तो वताश्रो 
२० चिरदमान क नाम कोन सेसृत्र्महै? इस का उत्तरः 
सद्धात जृ दीप पन्नती म कटा कर जम्बु द्वीपमं जघन्य ४ 
तीर्थफर होत दे श्रौर श्रद्‌ दीपमे २० होते हे श्रथौत्‌ २० 
तीर्थकर शाश्वते रहते ही दै शेप की भजना है शरोर श्री मदिर 
ध्रा नाम कदतेदैवेतोसृ्म नदी दै श्नौर सूत्र स मिलते 
भी नटी है पेखा क्यो ! विपाक सूत्र, सुग विपाकमे दो श्रध्य 
यन के द । भद्र नदीकुमारने पृथ भवे म महा विदेद्‌ क्ते्नमें 
पुडर गणी नगरी म ज्ुगवादु जिनको प्रतिलाे श्नौर ससार 
तिरे *मयुस्सारयं निर्वेध इहं उवन्ने!" पेखा महावीर खामीने 
गतम खामी से कटा, उन ( भठ्रनशीकुमार ) ने महादीर के 
पास सयम लिया। तो यहां पुखलावती विजय मे ध्रीमेदिर नाम 


समकित सार। (१६१) 





तीथकर तो नदौ कदे । जुग बाहु नाम कहा । तुम कते हे 
श्रा मद्रिर खामी सचहव, ्रटारदय जिनके वरि मे जन्मे 
दे श्रौर वीव के समयमे दीनाल्लीदैवेश्राती चौ्वीसी मे 
मुक्ति जावगे पर दस-हिसाव से नामता नदीं मिलता। किर वीस 
नाम यर्दा द पेसा न्दी । इन नाम की मजना है मानी केसो 
सत्य बस नाम परम्परा सकते हे। इस के लिये हमारा प्न 
पात न्दी हे, 


# "ॐ ॐ | 4 
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¢ ३२ चदय शब्दका श्रथ सृत्रमसराधुद्ें 
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१ यदय शराध्द्‌ ताथक्रर्या साधु ष्लय श्राय ।प्रधमता 
श्री सुयगडाग फेदूमर श्र ' स्फधक स्रातव श्र-ययन म 
गातम स्यामीने उदक पटालस फटा- 
प्रा उमतोरउटगा ज यलुनहा भूतस्म मपरगुस्मवा 
माहशस्मवा चंतिए एगमवि यायगियं धस्मियं सुवयरं 
सोच्चा निमम्म्‌ पणो चव युदरम्माए पाडेलेदीए श्रगुत्त 
जोगखेम पयं लग्मिएममाया मो वितावते श्राटाद परि 
जरति दई नम॑मड नकारड ममार क्नायं १ म॑गलं २ 
देवयं ३ चडयं ९ पञ्डवामई । 
द्ध ~ श्रा-दे श्रायुप्यमान, उ-उद्रग, ज-जो, य-निध्य, 


(१६२ ) समकित सार। 

त~-यथाचित, स-श्रमण, मा-वरह्यचारीके, अ-पास, ए-एक भी, 
श्रा-च्राय, ध-घम सम्वन्धी, सु-भले वचन, सो-सुनकर, नि- 
सम्यक्‌ रीतिसेहदयमे धारण कर, श्-श्मपनी, सु-कुसाग्र 
के सदश तीच्ण वुद्धि द्वारा, प-श्ालोच करदेखो नै भी पेखा 
पधान, श्र-सव से उत्छृ्र, जो-अच्छा, मुक्ति प्रदायक, प पदं 
प्राप्त हृद्या, इतने मे से मेने एक पद भला प्रा किया, सो-उस 
पुरस्य का भा, ताः प्रथम लाकिक रीति स, त-उस उप- 
द्श् के देने वाले, श्र आदरदे, प-पूञ्य भाव से जाने 
व उन्टे वंदना केरे उनके श्राग हाथ जोड, न-सिर सुकाव, स- 
चखाद प्रात्तेलाभ, स-स्थानादि सम्मान दे, क-यथातथ्य भायै 
कल्यारकारा, म-मगताक, द्‌-घ्मदेव, च-चेत्य मन को प्रसन्न 
करसाधु का, प-सवा करे सामान्य लोक भी हितोपदेश 
उातार क्रा षूज।व शरजुत्तर धम के उपदेशक कसा कावदना 
नच्ाट नो भी सुनने बाले उन परमाथ परोपकारी की यथा 
श॒क्रित चिनयादि करे। 


यह चार नाम साधुक् इस लिये चत्य शब्द्‌ का अथ 
साधुर्‌) 





(श्री स्थानांग्‌ सच क तीसरे ठार के पदिले उदेशे मे शम 
दाप श्चयुप्य वाघत दे, वहां कहा दहे । 


तहास्व पमण वा मादणं वा वंदिचा 
नक्रारत्ता नमारत्ता कल्ला १ मगलं २ देवयं 


पञ्जुवासेत्ता। ˆ ~ 

द्रधरः-ल-यथा रमणःम-मादण्‌ को, च- 
न नमस्कार करर सत्कार करे, ससम 
क ल्याण॒धद, मे ` देव, चे क्नानवेत ` 


वरे, चत्य साधु 


समकित सार । ( १६३ ) 
(२) स्थरानाग के तीसरे ठण्‌ के तीसरे उद्देशे मे देवता 
होकर धर्माचाय को वदना क्षरने श्राचे। 
्ष्यर्एिटिवा १ उवाफायप्डवा २ पवित्तेद्‌ वा 
भगेद दा ४ गिति वा ५ गणधरति वा ६ गणवच्डेएति 
चा ७ वदामि, नमामि सक्रारेमि मम्पाणमि कलवार १ 
मेगल २ देवयं ३ कयं ¢ पञज्जुवामामि । 
प्रध --श्रा धमचाय, उ-उपान्याय, प-धर्म फे प्रताने 
घाल.थ-स्थेवर साधु, ग-नरी नच्दछाधिपनिमग-गगधर भगवा- 
न कः पिप्य, ग-गच्छु का फितना दी श्ण समुदाय ले कर 
विचर इन साता फा, च-चटना रना ह, नननमस्कार फरताह 
स-सन््ार दना ए, स-सम्मानदटेना ह, कः कल्यागफारी, म- 
मगलिफ, द ध्वगदरय ष्ठा, च तानवन, प-सखवा ष्तरताद़ प्सा 
सममकर शात । यहा मी चन्य श्यथान साधु । 
(८) चार याम चटना करनध्रातचरवदा नीटन साताम 
यी पाट । 
(५) भगयनी गातफ दृसेग उदस्य पाटिल म गन्ध्या न 
पमाखाचाफि- 
समय भरवं मटापीरं वंटित्ता नर्ममिन्ा मक्रारामि 
सस्माखेमि क्द्वाखं मगत्तं देवयं चये पञ्जु्रासामि । 
शव --स-घ्पमण, भ-नगवत, म-मरार्वार स्वामी श्रो, व- 
वदना करता ह, न-नमर्दरार क्रतष्ह स-सन्कागर फरक, स. 
सम्मान फर. फ-क्स्यारासारा म मगालिष्ठ, द-घम दव, च 
ष्नवत, प-सवः श्रता ह .यटा द्रण द्र्थात्‌ चन्य 1 शध 
लीने प्रतिमा न एरी । 


(१६२ ) समकित सार । 





त~य्ाचित, स-श्रमण, मा-ब्रह्मचारीके, अ-पास, ए-एक भी, 
श्राय, ध-ध्म सम्बन्धी, सु-भले वचन, सो-खुनकर, नि- 
सम्यक्‌ रीतिस हदयमे धारणं कर, च्र-प्रपनी, सु-कुसाग्र 
क दृश तीच बुद्धि ढारग, प-श्रालोच कर देखो म भी पेसा 
प्रधान, ्र-सव से उत्छृष, ज-नच्छा, मुकर प्रदायक, प पदे 
प्रात टा, इतने मे से मैने णक पद्‌ भला प्राच फ्रिया, सोा-रस 
पर्प को भी, ता- प्रथम लोकिक रीति स, तं-उस उप- 

व्ण के देने वाले, श्र- श्राद्रदे, प- पूज्य भाव सरे जाने 
य उन्टे वदना करे उनके त्रान हाथ जोड, न-सिर सुकावे, स- 
चसयादि प्रतिलामे, स-स्थानादि सम्मान दे, क-यथातशथ्य भारी 
कट्याराकायै, म मगलीकः, दे-घमदेव, च-चत्य मन को प्रसन्न 

रसाध्ु को, प-सवा करे सामान्य लोक भी हितोपदेश 
दाना को प्रजा वे श्रनुत्तर धर्म कै उपदेशक किसी की वदना 


न चाट तों भी खुनने वाले उन परमाथ परोपकास की यथा 
णिति चरनयादि कर। 

यहा चार नाम साधु के दस लिव चेत्य शब्द्‌ का अथै 
साधुर । 


(२) श्री स्थानांग सूच के तीसरटाणे के पिले उदेशेमे शम 
दीध्र श्रयुप्य वाघते हं, चां कटा े। 
तहास्वं समरणं वा मादृशं वा वदित्ता नमंित्ता 
सद्दरत्ता तमार्ता क्लास १ मग्न > दवय २ चहय 
पर्जुवासत्ता | 
द्र -न-यथायाग्य, स-धरमस,म-मादर्‌ को, च-यदना कर, 
न नमस्कार केस वचखादि स सत्कार करे, स-सम्मान दे, क- 
कल्यारपदः, म मेगतीक्त, दघम देव, च घ्ानवंत है, प-सवा 
करे, चत्य साधु] 


समकित सार । ( १६३ ) 


-~------~ 





(३) स्थानांग के तीसरे उणिके तीसरे उदवेशे म देवता 

होकर धरमाचायं छो वंदना क्ररने श्रवे। 
यारेएर्‌ वा १ उवाभायप्ड वा २ पवित्तेह वा३ 

थेरेइ उ ७ गिति वा ५ गणधरेति वा ६ गणवच्छेएति 
चा ७ वदामि, नमसामि सक्रारेमि सम्माणमि कल्लाणं १ 
मेगत्तं २ देय ३ चयं ७ पज्युवामामि । 

अथ --श्मा-घमौचाय, उ-उपाभ्याय, प-धम के प्रवतीने 
चले.थ-स्थेवर साधु, ग-गणी गच्छायिपतिःग-गणधर भगवा- 
नके शिष्य, ग-गच्छु का कितना दी रश समुदाय ले कर 
विचर इन साता को, च-बदना करता हृ, न-नमस्कार करता हू 
स-सतकार देता हं, स-सम्मान देता ह, क कल्याणकारी, म- 
मेगत्लिक, दे धम देव को, च-ननवंत, प-सवा करता हं पेसा 
समकर श्राव । यदा भी चेत्य अ्रथत्‌ साधु । 

(2) चौथे उसे मँ वदना करने श्राय वहां मी इन साता का 
यदी पार है । 

(५) भगवती शतक दुसरे उददेश्ते पिले मे खन्धकजी ने 
पसा सोचा फि.-- 

समण॒ भगवं सहावीरं वंदित्ता नर्मसित्ता सक्तारोमि 

सम्माेमि क्वायं मगल देवयं चेशं पञ्जुवासामि । 

श्रथ.--स-प्रमण्‌, भ-मगवचत, म-महावीर स्वामी फो, व- 
चद्ना करता ह, न-नमस्कार करतः हं, स-सत्कार करके, स. 
सम्मान करके, क-कट्याणकायी म मगलिक, दे-घम देव, च॑- 
ज्ञनवंत, प-सवा करत! ह,यदां श्ररिदत श्रथौत्‌ चैत्य । खध- 
कजी ने प्रतिमा न पूजी । 


( १६४ ) समकित सार । 


(६) फिर खन्धकज्ी ने भगवान्‌ के प्रत्यत्त देख वंदना की 
वां भी देसा दी पाठ दे । 

(७) फिर शतक दूसरे उदेशे पाच मे तुगिया नगरी के 
श्रावका ने पेखा सोचा क “शरे नगवते वदामि नमस्ाम 
नाव पञ्जुनासामे" | 

यां स्थवर भगवान्‌ चेत्य है 1 

(<€) शतक म्यारदवै उदेशे नवच मे शिवराज ऋषिने तथा 
णतकः म्यारद् उद्ये ग्यारदवे भ पोगल नामक परि्ाजक ने 
ण्सा कदा-- 

तं गच्छामिरं समणं भगवं महार्वीरं वदामि जव 
पञ्जुवासामि एयणं इहमवे परमभवे हियाए जाव मविस्स्‌ । 

ध -ते टस लिये म जाऊ, स-श्रवण, भ-मगवत, मध्र 
मदावीर स्वामी को, वं-वंद, जा यावत्‌, प सेवा करू, वे त्तमा 
क सागर इस भव परभव म शरण दाता दंगे । यहां चेत्य श्ची 
मटावार स्वामी द। 

(६० -? र) शतक नवव उदेशे उद३वम छपभ दत्त देवानेदा 
स कटा नथा शतक वार्य उदरे दुसरे मे जयंदी ने सरगावती 
स कटावद पाटमी दसी मुनाचिकदै। 

(2) शनक ग्यारद्वं उदेशे दृसरे म श्रालंभिया नगरी के 
श्रावको न उसी तरह भगवत फो वदना की जेस तुगिया नगरी 
क श्रावकाने की 

(३) श्तलक वारदवें उदेशे पहिले म शख श्रावक श्रालमिया 
क्रः श्रायकः का तरह वंदना करन गये । ये तरद उदादरण पकः 
स मिलत जुलन कद । 


समकित सार। ( १६५) 


एयणे इटमवे प्रभवे हियाए जाव अणुगामियत्ताए 

य पुरे २ पाट कटे । इन सव जगद महावीर खामी को 
चेत्य कहा है । 

(१४) फिर शतक सोलदवै उद्देशे पांचवे म गेगादत्त देवता 
ने सेचा “समे भगवं महावीरं व॑दामि जाव पञ्जुवासामि 

(१५)शतक ८ च उदे १० वे मंश्री शक्रन्दर ने श्री महावीर 
स्वामी को वंदना की वहां एेखा दी पाठ हे । 

(१६) राय परदेशी मल कम्पा नगरी मं रदे वदां भी णेस 
दी पाटदे। 

(१७) अभियोगी देवता ने कदा तथा स्वय श्राय वहां भी 
पेसा हयी पाटदै। 

(१८) सूरियाभ तथा विजय पोलिया या श्चन्य देवता ने 
तिमा पूजी,डादरं पूजी तथा श्रमियोरी देवता ने भ्रतिमा पूजी । 
वदां सिद्धायतन मै पक सो श्राट जिन भरतिमा श्रौर ढँ पूजी 


तब तुमने तथा सूर्यम ने ^“ ्रच्चशिजाश्ो वंदाशेजामओ्म 


जाव पञ्जुवासणिजाश्रा" कहा । उस्म भौ क्ल्नाणं मंगलं 
देवयं चेदयं पञ्जवासणिजाञ्मो कदय है। यद देख कर भूलना 
नदीं । पूर्वभद्र यत्त ने भी “अच्णिजाश्रो जाव पञ्ुवासाणि- 
ज्ञाञ्रो?” इतने शब्द्‌ फटे ह । वदां लौकिक सम्बन्धी कल्याण 
श्रादि सममना चाहिये । वैसे दी प्रतिमा के भी श्टलाक सम्ब- 
श्धी कटयाणादि सममना चाहिये । पटिते कदे श्रयुसार साधु 
तथा भगवत की तरह कल्याण श्रादि लोकोत्तर पत्त नीं, पर 
लौकिक कल्याण के एलेये कथन है क्योकि वदां भवी, रभवी 
समदणएठी, मिथ्यादष्ी सब पजते है । 


( १६६) समदकित सार । 





(१६) दशाश्रत स्कन्ध के ठसवें अध्याय म याजा श्रगिक 
न चलसा सर कद्ा। 
तहास्वाणं श्ररहंतरणं मगवंताणं जाव वदाभि नमस्तामि 
मृक्ररिमि सम्माणेमि कल्ला सगल देवयं चेदयं पल्जुवासामि 
एयणं इहमभवे परमे हियाए ५ बोल | 
स्र -त-यथायोग्य, अ-द्रिदंत मदहिमावंत को,भ-भगव॑त 
ना, जा-यएवत्‌, व-द्रपन स्तुति कर, न-पन ने काया स 
प्रणाम क्ररना चाददिये, स-सपन ने सत्कार, स-सन्मान देना 
यािय क-क्रट्याण क लिय, वे-कलट्याणपद, म-मगल्िक, 
नचचन्य ण्स का, पसरवा करन से प-इन भगवान्‌ की 
चदूनादि, रद्स भवम प-परभव म, द्दे-हेतकारी, पथ्यकारी 
? सुग कल्य २ नेमा क लिय श्रधात्‌ सहवास स २ मात्त 
पः लिय 2 यावत्‌ शरणगामी भव र्मे शुभ वैध का कारण 
हागा य पाच वालन यदा चत्य श्री महावीर सामी दे। 
(२०)उववाट म वहत म लाक पेखा कटते है^स॒मणं भगव 
महावीरं व॑दामि जाव पर्जुवासामि'' चथात्‌ नमर्‌ भगवेत 


श्री महावीर स्वामी की हम स्तुति कर यावत्‌ सवा करर । यहां 
चत्यश्री मदावार स्यामीदे। 


(२६)पयपन्णी म केसवाइसई › यहां चेस्य साघु ह 

(२२) फिर प्रदी न धमाचाय की भक्ति की, पशसा की । 
वहां कटा (जत्थ्रव धम्मारियं पासेजा तत्थेव वंदिजा जाव 
पर्ञ्चगापेज्ा); श्रथान्‌ जहां श्रव धमाचायं दिख वही वंदू 
यवात्‌ सवा कर । यदां चत्य साधु] 


समकित सार। ( १६७) 


(२३)उपासक दर्शांग मे च्रानद्‌ ने कहा^न्यतीर्थो क देव, 
अन्य ताथा कं गुरू ्न्यतीर्था के मान हुए चेत्य न बदु न 
वुलाऊ रार न दान दू" यहां अन्यतीथीं के माने चेत्य रथात्‌ 
साधु, पर प्रतिमा न्दी । जो प्रतिमाचेत्यहोतो केस बोले ? 
दा, कंसे ल इस ल्यि चेत्य सधहे। 

(२४) इसी प्रकार उववाद म श्रवड्‌ के अधिकार मे तीन 
वोल वोसिरये वे श्रानद्‌ दी कौ तरह समभना चाहिये,उनसे 
भिन्न नदीं । श्रगर श्ररिरंत सर तो श्ररिदंत । श्ररश्ररिटंत की 
प्रतिमा देवम मानलैतो गुरु श्चौर साय के वदना करने का 
पाठ कदा द १ इस लिये चेत्य श्र्थात्‌ साधु । 

इस प्रकार २४ उदाहरण चैत्य के दिये जिन म श्रितया 
साघुकोक्ञान वेत दोने क कारण चैत्य कटे है, 

(२५) क्ञ(न को समवार्याग मँ चैत्य कटा “एएपिरं चोर्व - 


साए तिस्थगस्णं चेर्वसं चेय स्कल पन्नत्ता चोवास 
चेत्य चत्त हण । जिन वृतौ फे नीचे केवल क्षान पैदा हदा उन 
बृष्ते( को चेत्य त्त कहते दै इस का श्रथ क्या ! 

(२६) फिर शतक्र वसवे उदेशे नवथ म‹चहय्‌।ई वंदित्तए 
कदा । वदा श्री वीतय 1 ने चेत्य फी बदन! कौ । मानुष्योत्तर 
पवैत पर प्रतिमा के सिद्धायतन क करट मूलस नर्द कदे इस 
लिये - 

(२७) तथा चमरेन्द्र फे सम्बन्ध मे “श्रिते घा श्ररिहंत 
चेदयाशेवा शअ्रणगारेवा मर्व श्रपणो निस्पाए उड्र उप्प- 
याति” कदा । यदा भी शअरिहताणं सपपरताण अणणाराण 
दस शब्द्‌ से ्ररिदंत का दय मतलव है । फिर शचन्द्र ने सोचा 


(१६८) समकित सार। 


व 
वदां चेयं नाम विलकृल है दी नदीं “ अरिहंताणं भगवंतारं 
अरणगाराणं,, शब्द से एक आरत दी समना चाहिये । 
फिर शकरन्द्र चलते वदां भी चेदय नाम विलकुल नदीं है । इन 
तीने शब्द्‌ स श्ररिहंत दी रथै निकलता है । ज चेत्य शब्द 
प्रतिमा के लि दोतातो चमरेन्द्र के भवन म शाश्वती थी। 
मभ्यलोक म दीप, समुद्रम भी शाश्वती प्रतिमा थी) ऊपर 
मर पर्वत पर तथा खुधमर विमान म सिद्धायतनम पास दी 
श्री चदा प्रतिमा के शरण क्यौ नही गये ? इस लिप स्पष्ट दै 
फि यदा प्रतिमा की नैश्राय नही उदहरत । 

(रर) फिर उत्तराध्ययन मे वन वृत्त को भी चेत्य कदा। 

-. ्परभ्ययन नववे गाश्या नवीं के पददले दो पद्‌ म “भिहिलाए 

६५. वच्छ ॥ सियद्याए मणोरमे,, ॥ श्रथीत्‌ मिथिला नगरी 
पः उय्ान म वृत्त था जिसकी छाया शीतल थी,मन को रमरणीक 
शी | उत्तगध्ययन श्रन्याय २० द्री गाथाके चौथे पदमे 
मरिडि कुसि चेहये,, च्र्थात्‌ मंड कत्त नामक वन मेः- 

(२६) घ्ानंवत के 1लिये यन्न के भी चैत्य कटा उववाई म 
पृग भद्रव्यंतर का स्थानक दै । 
मच्च सच्चावाए वहुजणस्स अ्रच्चणिज्चे वैदणिज्जे 
पुजणिज्ञ सक्रारणिन्ञे कल्नाणं मंगलं देवयं चेदयं पञ्ज॒वा- 
मरिज्ज। 

। श्रथ.--प-सन्य दै,स सत्य्‌, प-उपाय दै, व वहुत, ज-लोक 

कः्य-पजने याग्य द, चं-वदने योग्य, प श्रचने योग्य, स-सत्कार 

करने योग्य, क-कटयाणक्रारी, म-मेगलिक करने वाला.दे-प्रत्य- 
त्त देव रुप, च देवता की परनिमा, प-सवा कसते ये(ग्य । 


समकित सार। { १६६ ) 





(२०) आरम्भ की जगह प्रतिमा को मौ चैत्य कटा हे । 

(३९१) ^ पुढाथ ्दिसंति मंदवुद्धिया “ अथीत्‌ पृथ्वी काय 
दणे मद्‌ बुद्धिवाले। तथा पांचवे श्राध्रव द्वारम चेत्य परिग्रह 
म कहा तथा पांच सवर दार म प्रतिमा देशना भी निषेधा 
यदां तीनो जगह परतिमा को चेत्य कटे ह । 

(३२) देवलोक मे चेत्य क्त कटे हैँ जो परतिमा के आधित 
हं 1 दस प्रकार चेत्य शब्द सिद्धान्त मै कर जगद श्राया दै 
फिर जहां जेता रथ दो वहां चैत्य शब्दका वैसा दी श्रथ 
फरना चादिये। 

~~~ <~ ~ 


त 
-&& ३३ धर्मं करनी कै रल, &०> 
द 25-22-28, 8 छि 8 $ 


विद्धात मे वस समाचारी कै फल उत्तराध्ययन छुव्वीसरवे 
मे कदे । तीर्थकर गौत वां ध॑ने के वीस बोल क्ञाता के श्रावं 
श्भ्ययने म के । तप सयम का फल तगिया के श्रधिकार मं 
कदा । ७३ वोल का फल उन्तराध्ययन २६ वै मे कटा । तपस्या 
के फल उत्तराध्ययन तीस्व मे कटे । प्रवचन माता के पालने 
के फल उत्तराध्ययन चौ बासव म कटे । ब्रह्मचर्यं के फल उत्तरा- 
ध्ययन सोलह म कदे । दस वैयावच के फल स्थानांग, भग- 
चती, उववाद्‌ श्रौर व्यवहार सूत्र मे के । पर परतिमा बनाने 
घड्ने, सध निफालने के फल तथा विधि किसी सूत्र ममी 
नदीं फी । सुच मै मनुष्य लोक म प्रतिमा द्रोपदी ने पूजी 


( २०० ) समकित सार । 

कत्ते तो भौ निर्णय नदी करते करि कौनस तीशध्रकफरकी 
पनिमा किसने रव वनवा ? जिक्र नाम ठाम भौ नदी च्रौर 
पजाकीविधिभी श्व्रती दवकी सी कदी । पर श्रानदं, काम 
देच श्रावक कानी कहा श्रौर पूजा भी चुः काय के वध सहित 
जा भगवान्‌ को कमी नही कट्प सक्षी । फिर तुम श्राज प्रतिमा 
प्रजत. व उसे वखरश्रौरसखी का स्पशे नदीदोने देते क्योकि 
भोगी दव की प्रतिमा है । पर इतना नदीं सोचतेमििजो 
न्मी. वस्य के भगवंत श्रभोगी है तो क्या पूल, पनी, दीप श्रौर 
"यक मागी दे? भगवान्‌ कोतो पकं भी वस्तु न्दी कट्प सक्ती 
नव स्या सममकर प्रतिमा पृते दो १ उलटा भगवान्‌ पर क~ 
नदलगातदोजोश्रमोगी कामग करतेहो यदतो श्रच्छा 


नद करत। 
न्नपि | १५ ~^ 


^ न 


~. ३४ मददिया शब्ढ स फूल की पूजा, ~ 
[1 
= ^+ ^£ << ^ ~< <<< <<< ग 


रिसा धर्मी कटने क्रि ल्ेगस्त मं ^“ कीतिय वंदियम- 
दिया" पाटद्। टसम ' महया गव्यते फूल क्री पूजा करना 
1 पसा मिध्याद्मथकस्ते दहे डइस का उत्तर-- 
ट्मनागस्सक्रकनाना गणधवरदेवरहैवे साध, साध्वी, 
श्रावक द्रि श्चाविका कास्िखाने चाने सयमी, बति, सामा 
व्र धपय क्र म्वामी सावद्धक्रिया का उपदेशनदतो तम 
ˆ मटिवा णच्यमप़रलकी पूजा करित के छटनेसे श्रथ करते 
ल्म ?दया गणधर कक्टनम्न ? गणधर कोपो कि फलक्री 


समित सार! ( २०१ ) 





पूजा करू? तववे दां या नहीं कया फरटेगे ? जो काम स्वय गण- 
धर न करं बद काम दुसरे से आज्ञा देकर केसे करावे ? गण- 
धर्केतो सावद्यके सीन फरण तीन योग स प्रत्याख्यान ह। 
सावद्य किया करनेके ९ कोरि से प्रत्याख्यान है श्रौर उनने 
‹ मदहिया › शब्द से भाव पूजा कटी हे । जिस पूजाको 
भगवान्‌ स्वीकारं वदी पूजा करना कहा हे । श्रौर पएूल स भग- 
वान्‌ की पूजा गणुधरने फटी हो तो पांच ्रभिगम कर खचित 
वस्तु समवसरण मे लाने को इनकार पर्या किया ? 

1 


३५ छः काय के च्ारंम का निषेध, 
५: ">>>" >>> 

शरी श्राचारंग के प्रथम श्यत स्कंघ के शखर परिल्ला अध्य- 
यनम चः उ्देशे दै जिनमे कः छाय का आरंम निघा दै 
षहा पसा कदा दे किः- 

तत्थ सलु मगवया परिष्णा पेदया इमर्सयेव 

जीवियस्स १ परिवदण २ माणण २ पुयथणाए ४ जाह 
मरणमोयणाए ५ दुक्खपाडिघायदेरं ॥ ६ ॥ 

रथं -त वहां ( कम बचन के कारण म ) ख-निश्य, भ. 
भगवान्‌, प-ज्ञान वुद्धिद्रार, प्-दिसाकर कमेवघ, दयाकर 
निज्ञरा पेसी परज्ञा कदी, इ-ये, च-पृणं, जीवतष्य के श्रथ ९, 
पर-प्रशेसाके शथे २, मा- मानन के लिये २, पु-पूजाग्छाध्रा पाने 
के लिये ४, ज-जन्म, म-सल्यु, मो मिटाने के अथ ५, दु-चसारी- 
दुख ६ खालने के श्रथ । । 


इन छः कारणोसि छ कायः का ्यारंभ करते दं । 
जिसका फल “ तं से अदियाप तं से घ्वोदहियापः” थीत 


( २०२) समकित सार । 


यु्यी कायक श्रारंभ स उस पुरुप का श्रित होगा वद श्रा- 
रभ उस वोध वीज प्राप्तन होने देगा! श्रहित का कारण दोगा, 
श्रवोधी या मिथ्यात्व का कारण दौगा। फिर 
भवित भ, 
एरु खलु गथ १ एस खलु मोहे २ एस खलु मारं 
एय खलू निरेए्‌ ४ 
प्रयातत यद पृथ्वी को श्रारंभ निश्चय कर्मबेघ काकारण्‌ १ 
निश्चय शअरघ्तानता का-कारण २ निश्चय नेत जन्ममरण का 
न क [घ (4 
फरण उ यट पृथ्वाका श्रारभ निश्चय नरक का कारण दं। 
नद्धः फारण स्र हिसा कटी। तुम धम॑र्हिसाकसतेद्ो वह 
प्नद्' फार्णोाके भीतर दहै या वाहर ? सातवां कारणतो 


सगयाननद्विसाफा नदीं फा | इस दहिसावसर पूजाकी 
हिसाफः फल लगे यानीं श्रौर समदृण्टी ससार के लिये 


[र 


ग शाग्णान पाप करते ह पर पाप जानने हं इस लिये पसे 
पतन लर्य दरार तुमनाप्रूजाके लिये श्रारभ करते हो, उस 
य श्चनुमाठना करत हा, प्रारंभ वदानि की मनसा रखते दहो 
तानुम्टारा पया गति दामी दस वृम्दी सोचलो। 


फिर द्यी पाचव उदे म वनस्पति शार 
मनुष्य फी समानता कष्टी] 
दमूषि जाटधम्मयं एयंपि जादृधम्मयं १ दम॑पि वटि- 
धम्मय एयपिवृटिधम्मयं २ मपि चित्तमत्तग णयेपि चित्त 
मेनयं २ मपि'चिन्ं मिलाति ण्यपि दिन ¢ दर्मपि 
ग्राहागमं पय॑पि श्राहारमं ५ र्मपि श्रा पित्र 
गिच्ययं £ 2र्मपि श्रयामयं णपि रम चश्रो- 


समित सार। ( २०३ ) 


वचरयं ए्यपि चश्मोवचडयं ८ हर्मपि विपरिणाम धम्मयं 
एयपि विपरिणाम पम्मयं ॥ ६ ॥ 


छ्रथः--द-जिसख प्रकार सनुष्य का शरीर, ज-जन्म, घ- 
स्वभाब स जन्मता है, ए यष मनुष्य का शरीर, वु वृद्धि स्व- 
भाव पाता हे, ए-वनस्पति का शरीर भी, बु-चृद्धिपना पाता 
है २, द-मनुप्य फा शरीर, चि-चत्तनावेत है, ए-दइस प्रकार 
यह भी चेतन हे २, इ-मनुष्य का शरीर, छी-चेदन से, मि- 
मुक्त हो जाता है, प्वेसे ही यद भी दने से मुक्त हो ज्ञाता 
हे ४, इ यह मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, आ्रा-श्रादार कर्ता 
हे, ए.वह मी आहार लेता दै ५, इ-यह मनुष्य का श्सीर, श्र- 
छ्मनिव्य, ्रस्थिर,प-इसी प्रकार यह भी श्रानित्य, अस्थिर दै द, 
ये मन्य का शरीर जिस प्रकार, श्र-शशाश्वता, ए-वैसे दी 
यद्व भी श्चशाश्वत दै ७, ह मनुष्य का शरीर जिसम्रकार, च~ 
पुष्टा, श्र-दीन होता दै, प्स प्रकार यद भी शक्कि दीनो 
जाता दै ८, द्-मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, वि-रोगादिसे 
विनाश पाता है, प्प्येते ही यदी रोगादि से, विनष्ट 
होती दै। 

दलम “ इमेपि * कष्टा यद वनस्पति के लिये श्रौर « य- 
पि» कदा यद्‌ मनुष्य के ल्लिये ! खमान उत्पन्न दोना, दृषदि 
पानाःरोगी होना,विनाश॒ पाना,मरना समान दिखाया.येसा वरन्त 
मदिर मे उत्पन्न हुश्चा दो तो साघु अपने वाथ सं उखाद्‌ कर 
केके तो च पाप नदीं \ पेखा कहते परलोक का बिलकुल भी 
भय नीं रखते यद अच्छा नदी कस्ते हो । वनस्पति के स्पश 
मात्स दी शाख प्रायाचत कदा दै रर तुम तो चृक्लको 
नष्ट करते भी नदी स्ते ! पेखे २ अधम कर वैते ह । 

"सः 5) 


{ २०४ ) समकरित सार । 


~~~ 





न न (न चन प घ | 
+| ‡ 


“ ३६ जीव दया वस्त साधु शूट 
< वों, इस का उत्तर ९ 


१) 


४1 


सा धर्मौ कदते दे फि साघु के विहार के समय वीच 
तं कसर वधक, गुरू को पृदधे कि तुमने कटी सगादि 
नद्ध? तव श्माचार्ग के भापाध्ययन के पिले उदशे म 
ककि जाति वा नो जाखति नोवदज्ञा जानता इच्रा 
स्या द्रया के ल्य सट वोलकर नदा देखे पेसा कटे । यद 
पान गरन विन्डरे,  सू्रमेतो पांचो श्राश्रच कै फलसमान 

; हं जीव वचाय श्रार गरूड वोलेतो साधु का दवितीय बत 

ट गया1 पर साध भट न वाल (जारौतिवा" अर्थात्‌ साधु 


{31 गा 


गा पत जानत दण “नोजाणं ति"नदी जानता ह “नो 
यदजा) न ऊद श्रवात्‌ मोन धारण करे तव हिसा शरोर भट 

दाना दाप टृ श्रार दसरा बत भी पला सा शुद्धश्चथदहे। 
सट चालनक्राक्याक्रामद्दं श्रार इस प्रकार सूत्रका श्रथ 


प्वगानम प्या लाभ दह ८ दशवे कालक ७ वे ध्यायी 
पटली गाधामक्रदा द. 


४ + 
# + 


चरउण्टं पलु भासणं । परिस॑खाय पन्नव॑ं ॥ 
द्(एटं तु विणयं सिखे । दो न भसेज्ज सव्वसो ॥ 
श्र ध.-च-चार निश्यय, भा-भापाके खरूप को, प-समभः 
कर, प-्रघावेत साधु, दा-सन्य श्रसत्य १ श्रसत्यये दो भाषा, 
लु-पूरण, वि चालन क उप्रयाग, सि-सीमगे, दो-श्रसत्य भापा ९ 


समिन सार । ( २०५) 

सत्यासायर्ये दा भाषा न बोले, ससर्वथा प्रकार ल। 
यहां रसस्य प्रर पिश्र भाषाका कारण याश्रकारणसेभी 
चोलना निषेध किया हे 1 फिर पश्नवणा के ग्यारदवें पदम कटाहः 


सरीर प्पभवा भात्रा दोहि सम्रएहि भासए भासं 
भासा चरप्पगारा दोनिय भासा अ्रणुमयात्रो। 
अथ.-स शरीर प्रभाव पिले कटा है पर यहां काय योग 
भापा पुद्गल लेते दै « श्राहच्च भदरवाह स्वामी गीरेये काये- 
ण निस्सरे सहेय बाद्यणे जोगेण इति ” एक समय काया स 
ग्रहण करे, दूसरे समय वचन निकले श्रथौत्‌ दो समय मे 
भाषा 1 एक समयमे भाषाके पुद्गललेश्रौर दुखरे समय 
माषा परिणमावे । ये भाषाके चार भद्‌ कषे । उनमें खाघुको 
दो माषा की राज्ञा है १ सत्यभाषा, २ श्रसत्यासत्या भाषा। 
इसमे सत्य श्रौर व्यवहार इन दो भाषा की श्रणु ान्ञा 
भगवान्‌ ने दी तथा श्राचारंग दूसरे श्रुतस्कंघ के भाषा ध्य 
यन के पिले उदेशे म कहाः- 
तीता जय पडप्पन्ना जेय श्रणागया शअररहता भग- 
वतो सब्बे ते एयाशे चेव चत्तारि भाजायाई मार्सिसु वा 
भांति वा भासिस्संति बा ॥ 
सअरथः-पये, च-चार भाषा की जात पर यहां ेसा न कडा 
क्रि तीर्थकर चार भाषा बोले, ता-वे, भ-स्वरूप को कहते हए, 


भागकहते है, वतमान जिन भासविष्य म तीर्थकर कर्हैगे 
( श्रद्ध मागधी भाषाम) 


यहां हिसा धमी कहते दै करि तीर्थकर भी चार भाषा वो. 
लै, पेखा कद भूट बोलना सिद्ध करते दै क्षयो उयो त्यो करके 
मूठ बोलना लिद्ध हश्च किं फिर हिंसा पाठ भी सिद्ध दघ्ना । 


। 


(२०६ ) सर्माकिंत सार । 
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पर सखा नदी समभते किश्री तीथकर शट द्यो वोलेगे 
यद्रा ता इतना ही का कि तीनो काल के तीथकर चार भाषा 
छर स्यन्पकोा कहते दहै।जोयचार सत्य भाषादि पहिचानते 
> नमे दरा पज्ञप्पी, दो श्रपजप्पी, दो चालने की, दो न वोलने 
दी तथा ४२ भद्‌ ककर परिचय कराते हे पर तीथकर 
मिध्या बालत हे प्सा श्र नदी । तथा समद चार भाषाके 
नालने वाल को श्राराधिक पन्नवणा के ग्यारदयँ पदम कटे दै श्रौर 
प्मयति चार भापा वोलते भी विराधिक । जिनमे हिसाधरमी 
यतन द फ णासन का उत्थान होता दो चौथाश्चाश्रव सेवन 
नयाल ना भट बोलना । उसे ठंकना पर पेखा भट सम्रदी 
न वरति पथ्या श्रध लगति दं] समदृषटी चार भाषा केस्व 
रपा यथाश जानत हप वोलते दै । इस्िये वे यथाथ 

षा कद प्यार उन्द्‌ श्रायाधिक कटे दे। श्र मिथ्यात्यी चार 
नापा ग्रा म्पर्प तिना जाने बोलते दै इसलिये वे विसयधिक 
“ म जाननाना पानद पर मिभ्यात्वके श्राधार पर तीन 
पन" अखही समदण्री यथाथ जानता हृश्रा चार भाषा 
वात दमा द्रागाधिक श्रोग मिश्यात्वी स्वरूप जने प्वेना बोले 
दपनिय चाग वाल विराधिक। यहां चार भाषा वाने की 
समा काश्राघानदीद। 


^ त 1 नि धपे) 
„ रथ्यानां घर्मे दयामेनर्द, र 
~ ठसक उत्तर < 
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दिमाधमी कटनदेद्विश्रालाम धर्मद द्याम नद्दी। 
पन्या दनक दयाम दप माव द्‌ ¦ दयाम ध्म चत्ता तार्मदिर 


समकित सार । (२०७ ) 





बनाना, प्रतिमा पूजना, सघ निकालनाये काम रूकजार्ये, 
इसलिये दयाम ये धर्म नहीं मानते श्राज्ञामे धर्म मानते 
हें । पर मूख पेखा नदीं सोचते कि भगवान्‌ की आज्ञा ही दया 
मय है । ईसा मे नदी । घ्म रुचि श्रणगारने ज्ञाता श्रध्ययन 
सोलदवे मै कहा है “ धमं घोष गुरने कहा कि यह कटु तूम्बा 
“ स्नेह व गाद ” निर्दोष जगद जाकर पठा श्राश्नोा । यदह गुर 
कीश्चाक्ञा थी, पर शाष्यन पेसी जगह न पाद तव सवका 
श्रापने श्राहार फर लिया । यहां कीडी की द्या करते गुरुकी 
श्राक्ञा रही या मग इद ? यद साग खानेकी गुरुकी श्राज्ञा 
ता नहीं थी, इस कतव्य से धम सचे श्रणगारने गुखकीया 
तीर्थकर फी श्राक्ञा मानी या भगी? 

जो आज्ञा के वियाधिक ये तो स्वार्थ (सिद्ध कंसे गये ? इस 
दिखाबसरेजा दया पालते दवे श्ाक्ञा के आर्धक दहैँ। 
श्क्षा श्रोर दया पक दी है । तव दिसाधमीं करेगे कि घ्राक्ञा 
शमीरः देया पएकदी द तो नदी उतरने की शाक्तो हे पर वहां 
द्या कदा दै इसका उत्तर यह हेः- साधु नदी उतरत दं यह 
श्रशकय परिहार हे श्र श्राक्री समकर उतरते हँ पर भग- 
त्रान ने अनाकुख कहा दे । तथा उसका परिमाण भी वांच 
दिया है! समवायांग सूत्र के पकवीसवे समवाय मे कदा दै. 

छतो मासर्सतउ उद्ग तेव करेमाण सबले रतो 

सवच्छरस्स दस उदग लेवे करेमाे सबले । 

मादमैदोयाव्षमे नौ वार नदी उतरने फी श्राक्षा नदी 
हे जो श्राक्ञा होतो “कथद्‌ रतो मासस्स दे उद्ग लेव।"पेसा 
पाठ नरीह एक तीनज्ञेप करे तो सबल्दोषपलग। यद डर 
चताया । फिर नदीं उतरने वाले साधु हात भी नदीं होते । 
निन प्रर तुम्दं पूजा करनेमंर्हिसा लगती हे वह धिसा 


(२८०) समकित सार। 





नमते घ्रचुमादन खात्तिलगन षहो चनौर साधके लिये नदीकी 
ल्ान्टिःतनिदै। साधु नदौ न उतरे तो प्रश्चातयप नहीं 
फगन पर तमतो प्रूजानकरोतो पश्चातापक्सेन हदो) साधु 
त नटा श्रार तद्या पूजा एकसी नदीं । पूजा ऊपर नदी का 
नान नही मिलता 

< "त स-नि = दनि न्धः 7 

% ईद पजारी दया ल इसक्रा उत्तर, ‰ 

प य~ र~ म "कप 
 -राध्र्मी फटत दम पूजा करनेभ जो ईसा लगती 
~ -दन्यादलाद । परराम के शुद्ध होने से श्चागे भावना का 
द यनताभ ह । जस प्रकार कश्या खोदते धृल लगता दपर 
पत्म भावना जल स मेल उतर जाता र । इसका उतर -जवस 
~र दानाम (नीव) पडा, श्रंड चदे, पूजा दोन लगी, नारक 

7, ग्ानदना प्रापद्ी पाप धूल फी दाड रताद रार 

1 म निनूत ठ्प भाव पानी निले तव तुृद्यारी पूजा वध 

7 “ट्म र्मा मता ध्रलदी निकलती द । फश्रा 
ग्न्य द्रात प्रना पर नर्द मिल्ला | धल स्रपानी की 
~ 7 नर श्रार पृडा सदयाकां परनि भी भेन्नदः। 
यन्मा ध्रा कलन कि प्रश्च व्याकरण क प्टिले सवर 
तारम दयात माटरनाम कट र जिनमे “प्रयाया का नाम 
दद्म ्य प्रदद्यां । तप दिमा सदित पूजाकरो दया 
हाद । नयद्धिमामटिन प्रनाका दयाकदटगि नोजा सार 
स्मदया ज उनम “जगणा" यमदवकी पृज्ापेसा नाम 

{ टयाक्रार | टस हसाव स पथु वध्र करर यन्न क्ररत दाग 
द्याम ट्टग्न। द्वाव्मा यन्तन द्ग्कमी मुनिन 
तरम उनरान्ययन दार्व क(गाश्रा 4; -2=-मक्रटरा। 


^ 4८ 


समक्रित सार । ( २०६ } 


वह यन्ञ दया मे ही गिनना चाद्ये जिसमे कि के हिसा नदीं । 
छनीवकाए श्रसमारभेता; मेसं श्रदत्तच असेव माणा । 
परिगहं इत्थिश्रा माणमायं; एय परिनाय चरंति दन्ता ४१ 
ससंबुडा पंचहि संवररोहि; इह जीवियं अणवरकखमाणा । 
बोस काया सुहचचदेदा; महाय जयई जन्नसिदं ।। ४२॥ 
अधः-दु-जीव की कायके, आा-आरंभ नी करता दुश्रा, 
मा-श्रक्तत्य. ७ -खदत्त, ्र- नदीं सेवता इुश्रा, प-परिग्रदः १- 
स्री, मा-मान, मा--माया, ए-ये पूयै कटे व, प-खराव समभ 
कर प्रत्याख्यान मे प्रवते, द-दद्धिय दमन करता दुष्या ॥४१॥ 
सु--्च्छी तरह शाश्च रोके द जिनने.पे-पांचःस-संवर कर, 
इ--इस मनुष्य लोक म,जी-असयम जीवतव्यश्-नदहं चाहता 
श्रा, बो-ममता भाव कर बोलिरायी दै काया जिननेःखु-मन 
योग स्र पचि, सुश्रूषा न चादना श्नौर तजी है देद जनेन 
ेख साधु, ते-वे कम शचरु का विज्ञय बदा, ज-पेस यक्त मे 
शरेष्ठ प्रधान यक्ष, य-जो २ करिया वहुवचन के स्थान पर पक 
वचन है इच्यादि च्ययके (लिये ॥ ४२॥ 
यद यक्त दयाम है पर द्रव्य यक्त वया कैसे माना जा 
स्वादे? तुम फते हो पूजा नाम द्या काद्ै। तब ह्या छौ 
विष्णु कौ पूजा किस्म द १यद भी तुस्दारे मतसि द्याम दी 
रदी-तंथा साधु को "समसो मादृश" कटे समर मादे 
खाधु तो तुम्हरे मन से समश साक्यादि तथा मादर ब्राह्मण 
सब साधु दी होगे । पेसे उपयगि शल्य वयो दोतते दो? दया का 
नाम मगल भी है-तम्दारे मत से ध्ाठ मगलिकया श्राम के 
पत्त फी चदनवार्ये भी दयाके साठ नाममे दौगि। हस प्रकार 
लौक्षिक पक्त के रुद्र नाम दया के दिये पर कतभ्य लौकिक 


( ८०८) समिन रार । 


+ 


तुमतो श्रनुमोदटन ातलगानिदो दरार सातु ऊ लिय नीरी 
हिसा निदा सति 1 स्राधु नदान उलर ने प्रश्चाराप नर्द 
फरते पर तुमतो पूजा नक्गना प्श्नालाप करेन हो) माघ 
की नदी श्रार तुदाय पूजा णकसी नदी) पूजा ऊपरनद्रीकरा 
दात नही मिलता । 

) न्त्थ श ~र ¬ से > द श = "ए ग च ह श ॥। 

₹ ३८ पूजारीदमा च उसका उत्तर, 

न्धि न<-& € £ + + दाः श त ए क ्) 
हिसाधर्म कदत ह टम पूजा ऊग्नमे जा दिखा लगती 
दै वद द्या दी परिणामक शुद्र दानिम याग मधवना त 
प्रत्यत लाभ है । जिस पकार कुरा मोदने धल लगनी दपर 
फिर भावना जल से मैल उत्तर जाता । ररसक्रा उनग -जव्रस 
देहरे की नीम (नीव) पडी, श्रंड चदे, पूजा दान लगी, नाटक 
प, बहातक तो पापी पाप धृलकीदोः रदनीद्नै प्यार 
हिसा से निवृत रूप भाव पानी निरते तव तुमारी पूजा वध 
होती है। इस हिसावसिता धरलही निङ्लनी दै फ्रा 
खेद्न का टृष्टंत पूजा पर नदीं मिला । धल सपानी की 
प्ररूति भिन्न है रोर पूजासिद्याकी प्रति भीभिन्नदे) 
तव दिसा धर्मी कते दे कि प्रश्च व्याकरणक परिले संवर 
दवारम दया के साठ नाम कदे दै जिनमे “पयाया फा नाम 
दे इस लिये पूजा द्या दी दे । तव दसा सदित पूजाको दया 
दी है । तव दिखा सदित पूजाको दयाकटोगे नोजेा सार 
नाम दथा के दै उन म “जरणो" यक्त देव की पूजा रेखा नाम 
भीदयाका दहै । इस दिसाव से पशु वध कर यक्त करतेर्लगे 
चेभीद्यामंद्यी ठदहरगे । दया का यत्ततो हरकेश सुनिने 
ब्राह्मणो सर उत्तराध्ययन वारहव की गाथा ४२-४२-मे कदा । 


समकित सार । ( २०६) 


वह यक्ष दया मे ही गिनना चाहिये जिसमे कि कार्‌ हिसा नही] 
छजीवकाए असमारभता; मों श्रदत्तच श्रसेव माणा । 
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परग्गहं इत्थि माणमायं; एय परिन्नाय चरति दन्ता ४१ 
सु॑वुडा पंचहि सेवर; इह जीवियं ग्रणववं समाणा । 
बोस काया सुरचत्तदेहा; महाजय जय जन्नसिद्रं 1 ४२] 
धः-द-जीव की कायके, श्रा-श्रारंम नर्द करता दशमा, 
मा-श्रसत्य. शर -श्रदत्त, छच- नदीं सेवता हश्रा, प-परिग्रर इ~ 
स्री, मा-मान, मा--माया, ए-ये पूवे कहे च, प-पराय सममः 
कर प्रत्याख्यान मे भवते, द्‌-शद्रेय दमन फरता एश्रा ॥४१॥ 
सु--खच्छी तरह ध्योश्रव राके दं जिनने,प-पाच.स-सयर छर 
द-इस मनुष्य लोक म,जी-श्रसयम जीवतव्य,श्र-नदां चाहता 
श्ना, वा-ममता भाव कर बोसिरायी दे काया जिनन,ु-मन 
याग स पावन, सुश्रूषान चाटना श्चोर तजी दे ठे सिने 
पल स्ाचुः त-वेकम श्रु का विजय वड़े, ज-पेसे यद म 
भ्रष्ट प्रधान यक्त, य-जो २ पिया चहवचन के स्थान पर पक 
वचन हे इत्यादि ग्ययफे लिये ॥ ४२ ॥ 
यह यज्ञ द्याम है पर द्रव्य यक्त दयाम क्स माना जा 
सञ्कादे? तम कटने दो पूजा नाम दया कादं । तव ब्रह्मा रार 
वप्यु क पूजा क्समे एयहमभी तुम्दारे मतसिदयामर्ा 
रदी-तथौ साधु के "समसो मादणेः फे समण माश ब 
साच तो तुम्दारे मन स समण साक्ष्यादि तथां मादण व्ण 
सव साधु दी होगे । देसे उपयोगि एत्य वर्यो देते होश्दया 
नाम मरल भी हे-तुम्दारे मत से श्राड मगक्तिक या भकार 
पत्ते फी वंदनवारये भ द्याके साट नाम मै हेगि।4 मिक 
किक प्त फे रुदर नाम दया के द्दिये पर क 


( २१० ) समित सार। 








नदी गिन) दयाका नाम्रासवा' फदाउत्सव यभा दरया 
दस षद६सावस नारक उत्सवद द्पर द्याह ना फर्‌ स्वर्‌ 
याभकाश्ा्नाक्यानदी ?तध्ापृजा दा नुग्हार मनसद्या 
हेता साधुपूजाफीप्राप्तापयानदादेतट व्या णी शाना 
तादेतेदै। 
फिर दिसा धर्मी श्रपना दी मदानिणीथ म्वूत्र मानन दै 
जिरूक तीसरे श्रघ्ययनम द्रव्य पूजा, भाव पूजा शरोर साय- 
द्य पूजा का श्रधिकारदहे तथाद्रव्य पूजा प्रर साव पूजा 
के फल चतल्लाय ह वद्‌ पाठ नीचे लिरान ह। 
भावचणं चरित्ताणुखाणं कटुग्ग घोरे तव चरणं दव्य 
च्च्रणं चौरिय सील पूया सकार दाणादि चाक गायमा 
मावच्चशं सुग्गविद्यरी याय दव्वचरनु पल च गोयमा करद 
श्रमुखाय समय सञ्फाव उसन्न विहारी नियवासिणो ग्र 
परलग पच्चवखए सेयसती इद्धिरच सायागारवार गुन्छीण्‌ 
रागदोसा माहा्कार मम कारीय सेजम सद्रम परं मह 
निदूयं अवदलुण ए्त्तेण रोददुरमगड मन्ड दिदिणो 
क्य सावञ्जजाग पच्चचखाणं विप्पगुक्ता से संगाहं परिगद 
दव्वत्तातए भावत्तातए नाममेतं यु यण गारे महन्वयधारी 
समणेवि मवित्ताणं एवं मन्नमारे ्रमहे अरहंतां भगव॑ता- 
णं मधमल्लय्दीव धुयप्यासकार हिं यशुदियह पङ्ुव्वाणाति 
हुखप्पण करमेतं तहित उत्त च गोयमा समणु न जाशजा 
बुद्धि दी छकायदियं तु संजम वीउनकप्पए सब्वहा यविरए 


समकित सार । ( २१९ ) 
1 
सुउणसे करी फम्मवखए कारयितुं भावच्छ यमश 
गेयमा मणीसे सयंदे सविरय श्रविरयाशंतु मयद्धथवोद्धी न 
घोर दुगेधाचय जलिलउ उव्वदेयसंसरो श्रत खतो दुघा 
खार पीतवसजलुस पुय कट कटत लटलट लसन्चतो गोयमा। 
परथः-( रव तीथक्रर की भाव पूजा) चा चारित्र सरनुएान, 
छ-उग्र घोर, त तप, च-चारे् को घेद्ना नमस्कार करना 
यदह भाव पूजा, द्‌-श्व्र द्भ्य पूजा कहते दै, बी-वत लेना, सी- 
सील श्रचार रूप पजा, स-सत्कार करना, दा-दानशील तप 
भावये सब द्रव्य पूजा, गोा-हे गोतम फिर भाव पूजा, भा-भाव 
पूजा, फिर स॒-उञ्र विहाय दो, ्रा-द्रव्य पूजा यतिक देना, 
प जिन शासन मे, गोदे गोतम, के- कोर मुनि, स सिद्धा भाव 
जानते गर्ह, उ-सयम स भिरे, वी-विदार से थफे, नि-परतिषे- 
धन वास सदहित, च्र-जिनको परलोक की पीड़ा दीखी नही 
रौर जानते नदी, स-श्पने मतसे चलत है, इ-रिद्ध, रस, शांति 
मे लीन, रा राग द्वेष सित, मो मोह श्रधकार सहित, म-मम- 
तामे प्रतिघ सदित, संसयमसे शुभ धर्मस विरुद्ध, नि- 
दया रहित, घास रहित, पापके उर रदित, करुणा रष्टित, 
प-पएकांत, रो-सद्रकम करने वाले, पापकम सादित, अभिग्रहित, 
मी-मिथ्यादष्टी के स्वामी, कसाचद्ययोग के भ्रत्या्यान कर 
भांग डालते जिनने, स-आारंभ परिभ्रह को तीन करण, तीन्त योग 
से श्चगीकत किया जिनने, द्रद्रव्यमाच्नः भा-भाव माच, ना-नाम 
माच, स-सुडेद्रणगार, म-महाबतधारी साधु एेसा मन्म, स- 
श्रमण, म-घारण करगे, प पेला मानते इए, छ हम, श्र ररित 
को, भ भगवत को, ग-गैघ द्वारा, म-फुलद्धार, दी-दीपद्धारा, चु- 
धूप द्वारा, पु-पूजा सत्कार से, चर दिन दिन उद्यम करते इष, 
प बल्ञात्कार से हम तीथकर की स्थापना कररैगेये सव द्रन्य 


५ २१२ ) समाकेत सार । 
लिगीके वचनमभले न जान, वु नीक द्युन्काय क्र दिनार 
धर्मक्टते दहे दसाल्ये, स-सयमक्र जनाताचपुग्पाद्रि स प्रूजान 
कर, श्रलमादननदेताश्रावक को साव प्रूजाक्रने कीकस 
कहे ? स-सवशधा श्रघरोतिकोाभीश्ाद्रने याम्यनदा, पूजा करन 
योग्य नही, क क्मद्तय करनेके लिय, प्राट क्म काटन क 
लिये, भा भाव पूजा स्यमस्ति क्म त्या, गारे गानम,म- 
च्रखुव्रती, देशवती, प्र समद्र ्रनरात सवका, भभाव प्रजा 
श्रादर्ने याग्य, ्-्रव सावद्य द्रव्य प्रूजाक्रा फल दविख्यातरै, 
ज जिन्हे दीघ दु.खस्वरूपद्रच्चिकाजलना कड मिलगा, श्र 
नती वक्त दुख पाचगे, दु दुगघ मद म लिप्न, गा-चार, पी- 
'पिन्तच्छप्म जहां वहते, व-च्वा स्थिर काद्रर्टे, कटृधकी 
तरह उपलते टप दु.ख मे, ल-यख॒जली गोगक्ीतरट वद्‌ वद्‌ 
स्ब्द करते, गो-हे गोतम ! साचय पृजाकरन वालय फल 
भ्रात करगे, इत्यादि । 
मदा निशीथ सत्र के तीसरे च्रध्ययनम वहत श्रधिकारदे 
पर ग्रंथ बढ़ जनेके भयस यटा साराश मात्र लिखा) श्सस 
विशेष धिकार महा निशीथ से देखलेना । सिवाय इसी सूज 
के पांचवें छध्ययनर्मभीरेसादी श्रधिकार दे वद भी देग्लना। 
सूचनाः -( उपरोक्त महा निशाथ का दरिपय यद मरय दछुपना प्रारम्भ हए 
पीछे श्री जामनगर के सुत्त श्रावर्वो क) श्रोरसे लिखा ध्या श्राया] दम सिये 
उन सजनो % याग्रह से उन के मान के लिये किंचित मात्र यदा सिसा ह ) 
नन न न 
ध । ३६ प्रवचन के द्वेषी मारने मे पाप नहीं। 


कै # इसका उत्तर ‰ र 
| न~ नप न -----कफ 
द्दिसा धमं कदते दकि प्रवचनकेशन्रुकोा मासनेमे कु 


भी दोष नहीं है, जिस की साक्त निशथि चू मे कदी दै 


समकित सार । ( २१३ }. 





राम बाघका भय था, वदां ्राचायै बहुत परिवारसि श्ाये 
वाघ का भय समस्कर र्या से कटा “ गच्छ को रोको 
तव शष्याने कदा ^ कयो रोके “ तव गुरने कदा ' यां सिद 
का भय है” तव शेप्यने रातको तीन सिह मारे चौर गुरसे 
पायाश्चत्‌ मांगा, गुरने कदा ° तृ लिद्धदै, तुभे पायश्ित नदीं 
लगता। तूने मद्ाफल कमाया है › पेखा कद दुसरों के हदय की 
देया डुर कौ जिसका उत्तर.-जो सिंह मारने भ भ्रायश्ित 
नदी तो गौशाला फो कयो न्दी मारा ? उस्नतो दो साधु 
मार डाल्ले थ, भगवान्‌ ने मारने का उपदेश भी क्यो नदीं 
दिया ? पने त्त को तोड़ दस्य का उद्धार करने मे पापनदीं 
तो श्नवड़ के सातसो शिष्य तृषा परिषद से कयो भरे १ उनम 
से एकभी ्राक्षादे देता तो सातसी दी जीवित्त रहते ! पर 
वीतराग की पेसी घ्ाक्ञा न्दी है क श्रपने वतको तोड़ दुखरों 
का उद्धार कर, ये बातें सूत्र विरुद्ध दै । भगवान्‌ का मागतो 
यद दे करि जव श्तगदृ मे श्नीरूष्ण॒ ने पृद्धा कि “ गज सुख- 
माल कां है ' १ तव भगवान्‌ ने कटा-' साहिये अहे ` स्के 
गमन रूप कायं श्रथ सिद्ध किया । वहां भाई के वध करने बाले 
पर छृष्ण को देष श्राया । तव भगवान्‌ ने कटा । 


माणं तुम्मं कन्हा तस्स पुरिसस्स पमोसए मावजाहि 
एवं खलु कन्हा तें पुरिसेणं गयसुकमालस्स अ्रणगारस्स 
साज दिने ॥ 
श्र्थः-मा-न करो, तु ठम, कहे ष्ण, त-उस, प पुरुषपर) 
पद्वष, ए ईइस प्रकार, ख-निश्चय, क हे छृप्ण, ते-उस, प-परष 
ने, ग-गजसुखमाल, श्र.श्रणगार को, सा सहायता, दिद 
जिस प्रकार तुमने उस चृद्ध शट चले पुरुष के केरे टले 
उसी प्रकार उस पुरूपने गजसुखमाल के फेरे लि दै! तव 


( २१३ ) समफित सार । 
छरप्ण पृतं उस्पृस्चफाम किस प्रकार जानृगा ? तव 
भगवान कहते द-“ तुम्हे द्वारकाम्‌ जानि द्रुण वह स्नन्दुख दय 


6({ ¬> ~ - 


दिएचव द्ष्मरणएणं कालं करिरमद्‌”? गडा ह्र स्थिति 
पूरो कर काल करेगा” वस प्रकारस्केलस परिचानन का 
काक्र तुम्दे देख खडा रदजायगा शार नानि पड़ मर 
जायगा । तच तू समभलेना छि यह पर्प गजमुग्वमाल का 
मास्ने वाला दै पर शकट नाम भगवनन नर्द्‌ कटा । तदेष 
कोमारनापसा क्म जिनमार्मम करमदासक्रादे 
~> ८ .< 
(332८२८२८ ८2 5 53८, ८ 
४० गुर मदाव्रतते नौर देव च्न्रनी 
५ 
८ क्ते ट्‌ इसका उत्तरः- ~ 
द्यस्य ८८८78 
[3 = सै. ¢ [५ 
सा, धमीं जव श्रावश्यक करते ह तव स्थापनाचा्य 
कोड़ा ( कोडिया जानवरो की ददौ को ) लेकर के उन्दे गुरु 
9, = ह + 
मान खमासणा देते हें पर उन स्थापनाचायं का पुष्प, पानी, 
धूप, दीप कु भी नदी देते क्योकि गुरु मदावती टै, उन्द 
सचि त्तका स्पशे नदी दो सङ्घा, पर विवेक विकल इतना भी 
नदी जानते कि जो गुरु मदा्ती दँ तो देव क्या श्रवती ह? 
सचित्त का स्पश देव को क्यौ उचित दहै ? 
-----=9र2----- 
अ 
ध ४१ जिन प्रातिमा जिन सारखी (समान) } 
करते दे इसका उनः 1 
(चद व्पन्प्ठपप्यः ^ ८०८१ 
हिसा घमीं कहते है कि जिन ` ¶खी द, 


५ 


3 


९2८1६ 


| 


समकित सार । ( २९१५ ) 


देवलोक पचेत पर जघन्य ७ दाथ उत्कृष्ट ५०० धनुष्य ल्लम्बी 
तीर्थकर की ऊँचा के प्रमाण स ऊची दै, पूजा करते नमो- 
ध्यु भी देते द तव पूते दै कि श्रवगाहना तो सरीखी दै 
पर गुण सरीखे क्यो नदीं ? क्वान, दशन श्रादि क्या नदीं 
तथा जिनवर फ श्रनि पाच अभिगम करते द ओर इस प्रति- 
मा को पूल, पानी, चस, आभूषण, धूप, दीप, गीत, नृलय 
भोग र्यो देते प १ ससारके मनुप्य भी जला पुरूष होता 
हे वेसी खुर्ध" चिनित कर्ते दै । म्लेच्छ लोग मांस श्रौर 
खुराकेभोगी है तो उनके देव भी मांस चौर सुरा का खाद्‌ 
करते है माता, भरू, हनुमान ओर योगिनी श्यादिक रागे 
रजा श्रोर महिष का वध करते हैँ, विष्ण, देच, ब्रह्मा, शित, 
श्याम, कातिंक, गश, खरस्वती ये उज्वल देव है तो इन की 
पूजा म पान, पूल, धूप, दौप रदता है पर मांस, सूरादि न्दी 
रहता है । जिस वस्तु के भोगी देवता दो वदी वस्तु उसक्ती 
परतिमा को भी पूजा करन कामम लाई जाती दे, जेतेजो 
वस्तु वीतराग को फट्पती दै वदी वस्तु वीतराग को चहाते 
होतो हम समभन कि यह प्रतिमा यीतराग फी है । पर जिन 
जीवो की रत्ता ्रावीतराग कर श्चौर उन्दी जीवो का वध 
कर श्रीवीतराग की प्रतिमा फा पूजन करं यद वात कैसे मिल 
सक्षी दै जो वीनराग फूल, पानी, धूप, वख, भूषण के 
भोगी दते पूजाम निञजरादहो, करन वाला मी ससार समुद्र 
तिर जाय दतना लाम हो पर जिस वस्तुके वीतराग त्यागी 
है उसी का मोग उन लगाया जाय तो महापाप दी लगेगा। 
प्मरौर सिप श्रामेत्रणा भी करेगा तो पाप लगेगा! उत्तराध्ययन 
खच के प्रध्याय बील मँ छ्ननाथी मुनि सर जाने विना जाने 


(२११) मिस सार । 


-- ~ -- ----~~ 


पगा पृद्धनदह उसपुरपयाम क्रिस प्राग जानृगा ! तय 
भगवान कने दै -“ नुम्द् द्ारकाम जान युप वद सन्यस व्य 
"द्िएचव द्िरमरएगं कालं करियर) रदा रहकर स्त 
पुरा परर फाल प्रेगा'' धस प्रकार रुक्त सपारनचानन का 
फाति तुम्हे द्रे गला रहजायगा शार नानि पड मर 
जायगा तव तर समभलनाक्रि यद्र पर्प गजमूगमालका 
मारने वालादै परर 9करट्‌ नाम भगवान नर्द सटा । तैद 
को मारनाप्साकममिनमागमः मदो सकारे? 
सि) (2) <~ - ~~~ 
(>>> नी 32. 
€ ४० गुरु मदात्रती च्रौर टेव रती 


५ कदत हे उसका उत्तरः 
ए्य८्य८ल्यल८य, ८८५९. ८५२०९०६ 
दिसा धमी जव श्रावघ्यक फरत ६ तव स्थ्रापनाचाय 
टा (कोटियां जानवसया कीट फो) लेकर के उन्द गुर 
मान खमास्णा दत द पर उनस्थापनाचाय को पुष्प, पाना, 
धूप, दीप कुद भी नदीं देते क्योकि गुरु मदाव्रती दे, उन्द 
सचित्तका स्पशे नर्द दा सकरा, पर विवेक विकल इतना भी 
न्दी जानते कि जो गुरु मदावतीदतेादेव क्या श्रवतीदै? 
सचित्त का स्पश देव को फयो उचित दै? 
------~९.+ ^~ - 
0 शन थ विथ भथ अ | 
£ ५१ जिन प्रातिमा जिन सारसी (समान) + 
11 कटते दे इक्षका उत्तरः 
0 9 1 = = 
हिसा धर्मी कहते है फि जिन प्रतिमा जिन सरीखी दै, 





हि ९ 
८ ध ६ ~) 





समकित सार । ॥ ( २१५ ) 


देवलोक पवैत पर जघन्य ७ दाथ उत्छृष्ठी ५०० धनुष्य ल्ञम्वी 
तीथकर की ऊच के प्रमाण स ऊयी दै, पूजा करते नमो- 
थ्थुणं भी देते है तव पृद्ते दै किं श्रवगारना तो सरीखी दै 
पर गुण सरी क्यो नीं ? क्ञान, दशन श्रादि कयौ नदी १ 
तथा जिनवर के श्चरागे पाच अभिगम करते है श्रौर इस प्रति- 
माको पल, पानी, चख, श्राभूषण, धूप, दीप, गीत, चय 
भोगकर्योदेने दै? संसारके मनुप्य भी जेष्ता पुरूष होता 
है वेसी खूब चिनित कस्ते द । म्लेच्छं लोग मांस श्रौर 
खुरंकेभोगीदैतो उनकेदेवमी मांस श्रौर सुरा का खाद्‌ 
करते हँ माता, भरू, दजुमान श्नौर यागिनी शरादिक श्रागे 
जा श्रर महिष का वध करते हँ, विष्ण, देव, बरह्मा, गिव, 
श्याम, कातिंक, गरेण, सरस्वती ये उज्वल दवद ते श्न की 
पूजा मे पान, फूल, धूप, दौप रहता है पर मांस, सुरादि नदीं 
रहता है । जिस वस्तु के भोगी देवता दौ वदी वस्तु उसकी 
प्रतिमा को भी पूजा करनमे कामम लाई जातीदै, जेसेजा 
वस्तु बीतराग को कटपती है वदी वस्तु वीतराग फो चद्ाते 
होतो हम समभ कि यह प्रतिमा वीतराग की हे) पर जिन 
जीवो की रक्ता ्रावीतराग कर श्रौर उन्दी जीवौ का वघ 
कर श्रीवीतराग की प्रतिमा का पूजन करं यह वात कैसे मिल 
सक्षी दै जा बीनराग फूल, पानी, धृप, वख, भूषण के 
भोगीदोते पूजाम निज्रादहो, करन वाला मी ससार समुद्र 
तिर जाय इतना लाभ दो । पर जिस वस्तु के वीतराग त्यागी 
ह उसी का मोग उन लगाया जाय तो महापाप दी लगेगा। 
शछ्नीर सिफं श्रामे्रणा भी करेगा तो पाप लगेगा | उत्तराध्ययन 
सघ के प्रध्याय बीसवे मे शननाथी मुनि से राजाने चिना जने 


समफित सार । ( २१७ } 


० 
४२ हिंसा धर्मी च्नौर गौशालामति 


() 


की समानता 
<> ¬< ¬< 
गौशालः मति का.मत खुयगडांग के दूसरे ्रतस्करध के 
खे घभ्ययन म ललिखादैः- 
सीश्योदं सेवड बीयकायं, श्राहायकम्भं तह इत्थि- 
याश्नो । एगंत चरिरिसिह श्र्दधम्मे, तवस्षिणो णाभि- 
समेति पावं ।॥ ७॥ 

प्थेः-स-सचितं पानी पीना, बी-शाल-गोधुमादि का उप- 
योग करना.श्रा-श्राघा कमीं आ्रादार लेना,त-वैसे दी रौर दसी 
छा प्रसभ भी फरना,श्र-एकान्त विद्ार मे तत्पर सते श्रपना 
प्रौर श्रौं का उपकार हाता दै देखा कते है, अ-हमारे घर्म 
सर॑ प्रचर्तने वाल त-तपस्ी, पा-पाप नदीं लगता, यदययपि- 
शीतोदक आदि फु कर्मवघ के कारण दह तथापि ध्म 
धार शसीर को रसने वास्त एेसा करना भी प्ल विहाय 
तपसी के लिये वधन नदीं ! 

(१) श्राद्ध कुमार ने गोशला से कद्ा-शरीर रक्ताय हमारा 
चर्म है । शीदोदक पानी, बीजकाय, फल, फूल, श्राघाकमीं 
द्माहार श्रौर सखी सवन इतने भोग मे दोष नदीं । यदी श्रद्धा 
तुम्दारी भी दे । श्राद्रकुमारने फिर उसी सत्र म उसी स्थानपर 
नववीं गाथा मे कदाः- 


सियाय बीमोदग इस्थियाञ्नो, पडिसेवमाणा समणा 
भवेतु ॥ ागारिणोवि समणा भवंतु, सेव॑तिड तेवि तह्य- 
गार॑॥ 8 ॥ 


समित सार । ( २१७ ) 


<<<: क 
४२ हिंसा ध्मा चौर गौश्चालामति ¢ 
की समानता ८ 
<> ¬< 
गौशाला मनि का.मत खुयगडांग के दुरे श्च॒तस्कंध के 
छे अध्ययन मे लिखलाहैः- 
सीग्रोदगं सेवड बीयकां, आ्ाहायकम्मं तह शस्थि- 
याश्च । एत चरिस्पिह श्रम्हधम्मे, तवरिसणो ाभि- 
समेति पाव ॥ ७ ॥ 

सथः-ख-सचित पानी पीना, वी-शाल-गोधुमादि का उप- 
योग करना.आ-श्ाघा कमी नाहार कलेना,त-वेसे दी श्रौर इसी 
फा पसम भी करना,न्र-एकान्त विहार मे तत्पर,इससे श्रपना 
श्मौर श्रौ का उपकार हाता है देसा कते दै, अ-हमारे धर्म 
म प्रतेने बालत, त-तपखी, पा-पापए न्दी लगता, यद्यपि- 
शीतोदक शादि कड कमैवध के कारण द तथापि धर्म 
यार शरीर को रखने वस्ति ेसा करना भी पकल विदहदासे 
तपसी के लिये खघन नदी । 

(१) श्राद्र कमारने गोशाला से कदा-शरीर रत्ताथ हमास 
चमै है । शीदोद्‌क पानी, बीजकाय, फल, षूल, श्राधाकमीं 
द्माष्रार श्रौर खी सेवन दतने भोग म दोप नर्द । यदी द्धा 
तुम्दासी भी है । श्राद्रकुमारने फिर उसी खत्र मे उसी स्थानपरः 
नववीं गाथा मे कदाः- 

सियाय बी्मोदग इच्थियाओ्मो, पडिसेवमाणा समणा 
भवेतु ॥ आागारिणोवि समणा भवंतु, सेवंतिड वेवि तहप्प- 
गारं ॥ & ॥ 


( २१६ ) समकित सार । 


भोग की आआमत्रणा की, फिर समाकेत पाये तव पदिल्षजो 
भोग भोगने को कहा था उसके लिये श्रपराध खमाया । वहं 
गाथा सत्तावनवीं लिखते दे । 


पुच्छिखण मए तुभ, फण िग्धाश्रो जो क्रो ॥ 
निमंतिया य भोगेहि, तं सव्वं सिरसेहि मे॥ 

्रशरः-पु-पुद्धकर, समेन, त-प को, मा-धर्म ध्यान फा, 
वि-विघ्र घात,जो-जा, क किया, नि निमच्रण॒ दिया, भो-भोगकर 
दे सयति ! त्‌ मोग भोग श्रादि, ते-वदह सव, सि मस्तक सुका- 
फर त्तषमाता ह । म मेरा श्रपराध सव । ता श्रीवीतराग कफे 
वोसिराये हवे भोग केसरे काम श्रासक्ते हँ १ तथा देवता की 
तरह भक्ति पूजा करतो तो देवता ने वख पदिनयेदे तो 
तुम भी वख क्यों नदीं पदिनाते, इतना योगी पना क्यो रख 
रदेदा? 

फिर जिन परतिमा जिन सरीखी है तो क्यो नदीं कहते दो 
जो भरत इरभरत म तीर्थकर शाश्वतेदँतो तुम तीथकर 
का विरह विद्यमान क्यों कठत दो ? फिर चलदेव से बल- 
देच, चासदेव से वासुदेव, चक्रवर्ती स चक्रवर्ती, तीर्थकर स 
ती्थक्ररये पक्त्र दो इकडे नदीं होते फेसी शनादि काल 
की रीति दहे । श्रौर जिन प्रतिमा जिन सरीखी हे ेखाजो तम 
कहते दो तो पक क्ते म सेक प्रतिमां श्कट्टी क्यौ दुई 
देखा श्वचेरा क्यो किया ? फिर तीर्थकर विचरते है वदां से 
परचीस २ योजन तक मार, मरगी, सचक्र, परचक्रं का भय 
श्रादि भगवान्‌ के पुरय के श्रनिशय स उपद्रव नदीं हो सक्ता। 
श्रौर जिन परतिमा जिन सरीखी देतो इनमे से एक भी भय 
र्यो नदी खलता ? इसलिये पेसी श्चमरना म मत भूलो । 





समकफित सार । ( २९७ ) 


न च आ ग 
॥ ४२ हिसा धर्मी योर गौशालामति 8 
की समानता 
<<< ¬< > 
गोशालः मति का मत खुयगडाग के दरे श्चतस्कंध के 
छ्मभ्ययन म लिखाहैः- 
सीश्रोदगं सेवड बीयकायं, श्राहायकम्मं तह इत्यि- 
याश्रो । एगंत चरिस्पिह श्रम्हधम्मे, तवरसिसिणो खामि- 
समेति पावं ॥ ७ ॥ 

्रथः-स.-सचित पानी पीना, घी-शाल-गोधुमादि का उप- 
योग करना.प्रा-श्राघा कममी श्रादार लेना,त-वैस दी श्चौर दसी 
का परसम भी फरना,अ-एकास्त विहार मे तत्पर,श्ससे श्रपना 
शरोर श्रौं का उपकार हाता दे देखा कते दै, श्च-हमारे धर्म 
मे प्रवसने वाक्त, त-तपखी, पा-पाप न्दी लगता, यदयपि- 
शीतोदफ शमादि छु फ्मवेघ फे कारण द तथापि धर्म 
धार शसीर फो रखने वास्त एेसा करना भी पल विदारी 
तपस्नी के लिये दधन नदी । 

(९) श्राद् कुमार ने गोशाला से कदा-शरीर रक्ताथ मास 
चर्म हे । शीतोदक पानी, बीजकाय, फल, एल, भराघाफमीं 
्राह्ार श्रौर खी सवन इतने भोग मे दोप न्दी । यद श्रद्धा 
तुम्दासी भी है । श्राद्रकुमार ने फिर उसी खत्र म उसी स्थानपरः 
नववीं गाधा म॑ कदाः- 

सियाय बी्मोदग इत्थियाग्नो, पडिसेवमाणा समणा 


भवतु ॥ आगारिणोवि समणा भर्त, सेव॑तिउ तेवि तहप्प- 
गारं ॥ ६॥ 


{ २९८ ) समक्त सार । 


रथ-्ि-कदाचित्‌, वौ-वीज, शाल, गोधुमाद्वि, उ-सचितः 
पानी, द-खियादि, प-दइतनी वस्तुं भोगते हए, स-तपस्वी हा, 
श्रा-वे गृहस्थ भी देशंतर मे विचरते, साधु तपस्वी टे, से. 
सवे, भोगे, श्-उन्ह, तयथा तथ्य रीति सेजिस प्रकार यति 
एकल विहारी चेतेदी गृहस्थी भी धता मार्म की हालत में 
श्राशावेत केला विचरता हुश्मा चधा देषादि के कण सदता 
दे इसालेये वह भी तपस्वी इद्मा ॥ ६॥ 
(२) भगवती शतक श्थ्मे गौशाला क्रा 
मत कदा बह यह्‌ हैः- 
वेसियाणं बालेतपरस्वि एवं वयाधि रि मवं पुणी 
यणीए उदाहु जया सेञ्ञायरए, 
उसी प्रकार दसा धर्मौ दयाधमीं को देखकर सताप पतिद। 
(३) फिर गौशालाने पलनामा नपउडपरिदार मन से जड 
कर कहा उक्ती प्रकार हिंसाघमीं नये २ चरथ ^ शत्रंजय महा- 
त्म्य ” तथा ' विवेक विलास ' रादि चाहे जैसे मन गदृत ्रेथ 
वनाने दै, देर, प्रतिमा वनने श्रौर संघ क्ररनेके लाभ 
िखति दे । 
(४) फिर गौशालमति 
रणति कम्मशि जाई छ वागरणाईं वागतितं साभ 
दलम सुहं दुह जीविये मरणं ॥ 
इससे यदह श्राजीविका यत कहाया। वेसेदी हिसा धर्मौ 
भी लाभ-घ्रल्लाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, मत, यंत्र, ज्योतिष, 
देदथकः आदिं कर्‌ श्राजीविका करते दे । 
(४) किर गोणालान दो साध जलप्ये भगवान पर तेज, 


समकित सार । ( २१६) 


ल्ेश्या डाली पर पापस्रनडरा। वैसेदीहिसाधर्मी नेभी 
चोददहसौ चचालीस वौद्धौ को होमे, फिर दयामागीं साधुको 
मास्ने का पाप सवा माखी का बताते है । 

(६) गौशाला के शरीर म दादञ्वर हु्ा तवभिरी पेधित 
पानी छीटा ' वक्रुएग दत्थ गप  च्रव फल हाथ मे लिये । 
कच्च ्रामके फल इस पापको टकनेके किये खाने लगा। 

तस्स विणं पञज्ञस्स पच्छदणष्टयाए इमाई्‌ अह चरमाई 
पन्नवेदतंजहा चरिमे पाणे चरिभेगेय चरिमेणटे चरिमे अंन- 
लि कम्मे चरिमे पोक्सलस्ससंबटए महामेहे चरिमे सेयणय 
गेषहस्थि चरिमे महासिलाकंटए संगामे अर्च णं उमीसे 
ग्रोसाप्यणीए चउवीसाए तिर्थकराणं चरिमे तित्थ॑यरे 
सिज्मिस्सं ॥ 

्रथः-उनने मी मयपान ठकने के निमित्त मद्यपानादि पाप 
के निमित्तः-पेसे त्षमाण श्राट चरिम सके 1 फिर पसा नदी 
हो सक्ता इसलिये वे कते हैः-चरिमपान ? चरिमगान २ चरि- 
मनारक ३ चरिमञ्मजुलीकमे ४ चरिम पुण्फल सवतकमेघ ५ 
चरिमसचानक हस्ती ६ चरिम महासीला कंटक नामा स्राम ७ 
पदंनामहुच पुनः इसी श्रवसर्पिणी म चर्वी तीथकर मे 
चरम तीर्थकर म सिभूगा जावत श्रत करूगा । यहां पानकादिक 
चार को पनी श्रेक्ता स चरिमपना णेसा अपने निवौण के 
गमनम जो जिन निर्व देते ह उनके समय वश्य दोता दै 
इसमे दोष नदी श्चोर न इसे ओ दाह सम सममताहे । पेसा 
प्रकारित कर्ने था ्रवध ठंकनेके लिये देस दोतादे पेखा 
कडा । दसी पकार हिसा धमी मी श्रपने च्राचारमे कुशील स 
वनकर शाख के नये पाट जोदकर दिखति दें । 


({ २९१८ ) समकित सार । 


्रथ-सि-कदाचित्‌, वी-बीज, शाल, गो घुमादि, उ-सचितः 
पानी, इ-सिरियादिः प-इतनी वस्तुयं भोगतें हए, स-तपस्वी रो, 
श्रा-वे गृहस्थ भी देशांतर मे विचरते, स-साधु तपस्वी + स. 
सये, भोगे, अ-उन्दे, त-यथा तथ्य रीति से जिस प्रकार यति 
पकल विदारी वेसे दी गृदस्थी मी धनाथ माम की दालत मँ 
आशार्वेत श्रकेला विचरता ह्या चधा तृषादिं के कण सरता 
दे दसालेये चद भी तपस्वी इ्ा ॥ ६॥ 
(२) भगवती शतक १५ गौशाला का 
मत कहा वह यद टै- 
अ (५ ६। {६ [॥ [क # 
वेसियाणं वालतपरस्सि एवं बयासि भवे परी 
मुणीए उदाहु जया सेञ्ायरणए) 
उसी धकार दिखा धर्मी दयाधर्मीं को देखकर सताप पातै! 
(३) फिर गौशाल्लाने पलनामा नपउरपरिद्ार मन से जोड्‌ 
कर कटा उसी प्रकार ्हिसाघमीं नये २ प्रथ ^ शत्रजय महा- 
त्म्य ” तथा “ चिवेक विलास ` आदि चाहे जैसे मन गदुंत श्रथ 
चनाने रै, देदरे, प्रतिमा वनाने श्रौर सघ्करानेके लाभ 
दिखाते दे) 
(४) पिर गौशालामति 
रणति कम्मशि जाई छ वागग्णाई्‌ वागेतितं लाभ 
द्लाभं सुरं दुह जीषिये मरणं ॥ 
इससे यद अजीविका मत कदाया 1 वरेसेदी दिता धमी 
 लाभ-च्नलाभ, खख-दुःख, जीवन-मरण, मत्र, य॑त्र, उयेतिष 
सेदयक आदि कर श्राजीविक्रा करते हं । 
(५) किर गौणालान दो साध्व जलाय भगवान परतेज, 


समकित सार । ( २२१ ) 


स गौशाला मती देवता ने कदा ‹ उटरशु कम्म्‌ › बलवीय्ये के 
कयि कुच नदी होता। जो दोने वाला है सादोतादै।वेसेदी 
दिंसा धमी भी कहते है कि किया करने स मुक्ति नदी मिलती । 
भव स्थिति पकेगी तब विना दी श्रम के क्ति मिल जायगी । 
(१९) पंद्रदवे शतक म गोशाला का बड़ा श्राचक श्रायेपल 
रातको विचार करता दै कि मेरा धमौचायै गौशाला मखली 
पुज, सर्वज्ञ, सर्वद, सब पदाथ का जानने वाला ‹तीयपड- 
प्न्नमणागये सव्वन्‌ सव्वदेसी ` कल आवेगा । उस से वदना 
कर प्रच पूगा । इन मूर्खो ने रजिन फो जिनसे मानि, वैसे दी 
दिसाध्मी भी ज्ञान, दन, चारित्र, श्रतिद्य, वाणी रदित 
परतिमा श्नजिन को जिन सरोखी मानते ह इत्यादि कई उदाहरण 
देखते दिंसाधमीं गौशाला के श्रयुगामी दी उश्िगत होते दे) 
गोशाला के मत मे स्थापना मानते दै] 
० म. 
१ > ३ मुहपात्ते सवेदा रखना ¢ 
* ५ उचित हे, # 
0 = > ॐ = 
दिंसाधर्मी दयाध्मी को कते ह कि तुम रमहपत्ति सदा 
क्यो रखते दो ? विजयराज की खगा राणी त्ते उत्पन्न पाच 
पुथ जिनमे खवसर वड़ा सगा लोढा था श्रौर शेप चार उस 
से छोटे श्रौर मदा सुदरस्थे 1 वडा पुत्र सगालोढा महा दुर्भघी 
था इसलिये उस तलघरम रखा जाता था । रानी दमेशा चेष 
वदल्र खप मँ श्राहार लेकर उषे देने जाती थी ! एक वार गौतम 
स्वामी उसे देखने गये । रानी ने गोतम स्वामी को देख बदना 








॥ 
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स्य ९ चाार्] 


(७) गोशाला ने तीर्थकर नाम ध्वराया करि तेवीस पिले हण 
रौर म््वांमे। वैते दी हिसाधर्मी भी कहते हे किमहावीर 
करे पश्चात्‌ हम इतने पार पर “ गायम सोहम ” जवुफे पार 
पर ठेस कते ह ! 

(८) गौशाला ने मरते समय कटहा-“ मेरा महोत्सव शरिषि 
फा पालकी कर वहुन आडम्बर से निकालना, चो्वीसवे जिन 
राज मुक्ति ग्य एला कटना ।° वेस दी दिसाधर्मी भी कहर 
कर मांडवी कराते जय २ नदा जय २ भदा काते, मरेवाद्‌- 
उरी, पगालिये कराते द । 

( & ) ^ श्रतिम राहयं सीपरिणममाणं सि पडिलद्ध समन्त 
फिर गौशाला का सातवीं रात » समकित दुध्रा तव कदा- 
"्टाय ! हाय !! मतो गौशाला, (मखली पु) समणघाती, 
श्रित का श्रविनीत, पने शिष्य श्रावक को बुला कर 
फटा कि ' वाये पावम रस्सी वाघ कर सावत्थी नगरीमे 
गजपथ, चोदटे, गली श्रादि सव जगद मे मुभे खीचनाः' मुद 
मे श्रूक कर कहना कि यह गौराला मेखली पुर, धरमण॒ घातक 
महापापी, पाखेडी, चछदमस्थ था वद॒ मरगया । पेखा न करो 
ना तम्द भरी सौगघ दे" । पसा कह वद्‌ काल फरगया । फिर 
शिष्य श्रावक ने लोकम लजा स्पद जानद्धार वंद कर 
सावत्थी नगरी चिचित की श्रौरः स्थापना निक्तेप कर धीरे २ 
चोलते हुए रस्सी पांव मे वांध घसीटा। इस प्रकार सौर्गेध 
पूरी की । इनने साचस्थी नगरी का चिर यना सावल्थी नगरी 
क्के यरावर समाये दी दिसाधमीं भी स्थापना जिनराज 


जेसी मानते दं। 
एषे [द भ + 9, क 
(?०)उपासक्र दशाङक घटे ्रध्ययन म कुंड कोलिया श्रावक 


समकित सार) ( २२२ ) 





पर मुहपत्ति वांधते दहै । तो क्या वायुका गोला नीं निक 
लता ? फिर नाककी वायु क्यो नदी रोकतेो्दसका 
उत्तरः-जितना सकता दै उतना रोकते हैँ सू मे सुदपात्ति का 
कथन है । नाकपत्ति का नदी । तव दिसाघमीं कहते दै कि 
नाक भी तो सुख मर्यादा मे दै क्योकि पूरी चन्द्र जैसा सृ 
कटा तो नाक की मी गिनती उसी हुई या नदीं १तव 
तम्दारं कद श्रयुसार नेच भी मुख मर्यादाम्‌ राये तो नाक 
की तरह ने भी ठंकना चाहिये । पर पेसा नीं । सूत्रम जा 
मुहपत्ति का कथन है वद केवल मुद ठंकनेके लिये दी हे। 


म 
(1 ४४ देवता प्रत्तिसा परूजते ह वद्‌ ॥ 
| लौकिक खाते प्रूजते देँ । (( 
था 
सोहम्मकप्पवाप्ती देवो, सकस्स सो अ्रमरिसेणं । 
सापराशेय संगमो वेद सुरिदंपडनिषिष्टो ॥ १ ॥ तिनल्लो- 
क्‌ श्रसमत्थ॑ति, बेहएयस्स चालणं काडं । अजेव ॒पासह 
इमे, मम्‌ वसं भट जोगत्वं ॥ २॥ 
ये दो गाथापं वश्यक की नियुक्ति कीदै। शक्रेन्द्रका 
सामानिक संगम नामक देवता श्रयवी, भिथ्या दण, विमान 
का मालिक उसने बहत परतिमापं पूजी पेखा कथन दै। जो 
समकित खति प्रतिमा पूजना चलाहो तो उसे मिथ्यात्वी, 
श्रभवी कर्यो पूजं १ नमोध्युरं क्यों करदे १ मवी, श्रमी दोनों 
पूज दस लिये प्रतिमा पूजना ससार खते दै न कि मोच्त खाति । 
~ ----८ ९ ४ कू प्प 2-5----- 





( २२२ ) समक्त सार । 


की श्रौर उनसे वदां पघारने का कारण पृा। गौतमने कामि 
° तुम्हारे पुत्रको देखने श्राया हु । ` तव रानी ने चायं पुत्रोको 
ञ्गार करा गौतम स्वामी के पांच लगये। तव गोतमनेउन 
सव को देख रानी से तलघरमे रहने बाले पुत्र को दैखनेफी 
इच्छा प्रगट की । तव रानी ने वख पलटे रौर तलघरके द्वार पर 
गद । वहां महा दुभधघ उडती देख गोतम सरे का ‹ स्वामी ! 
बहुत दुर्मघ श्रारदी है इसलिये मुद पर इलं वांध लीजिये ' 
तव गोतम ने रानी की भनसा रखने के लिये " सुदपात्तियाप 
मुद वंघे ` कहा पर गोतम स्वामी तुम्दारी तरह हमेशा मुद 
पत्ति वांधे नदीं रहते थे । इसका उत्तरः-गोतम स्वामी ने तल- 
घर पहुंचने पर रानीके कहने से मुह पर मुदपात्ति वांधी मानते 
दोतोक्यारानीसजो इतनी देर वात चौती कि “ तेरे 
चार कुवरोको देखने नदी श्राया तेरा पुत्र जो तलघर मेह 
उसे देखने श्राया हं " उघाडे मुद ही की ? उस समय मुहपत्ति 
शी या नदीं ? वुम्दारेमतस्ेतो वे खुले मुह दी वोल क्या 
कि मेदपत्ति ता तललघर के वदां मुद पर वांधी, परिले तो मुद 
के श्रागे हाथ लगाया पेजा भी तो नदी कदा ?तव तो सुले 
मह गोतम स्वामी वेलेया क्या किया ? दे देवानु प्रिय | 
साधु कावेप दी रजादरंण श्रौर मुदपत्ति दै । जैसे व्राह्मण 
को यक्ञोपवित रदती दै वैसे दी सँदपत्तितो गौतमकेथीदी 
पर तलघर के द्वार पर चिशेपर दुघ समभ रानीके फटे 
प्रनुसार नाक म दुर्गघन जावे ला कया।वे तो समता 
भावी महा पर्प दै जो इतने भक्तिवान्‌ का चचन रखा जस 
ऋपभदेव ने लोच करते समय इन्दर के कटने से शिखा रक्खी 
थी पर गतम खुले मुद कंस बोल सकते हं ? । 

फिर कोई कते दै करि सुद से वायु निकलती दै जिस से 
वायु काया के जीव मरते टै उनकी यला के लिये साघु सुट 


समकित सार । ( २२५ ) 

रूपमे दिया च्रौर मदाच्पिकोमी सूत्रे द्विया ये मी सामा- 
ल्य वचन हैँ । गणधर मदाऋषि को श्रथ रूपर्मे देया कटा 

= ५१ नि 
" अत्थ भामह श्ररहा ! श्रचगरोग द्वारम सान्त डे । चथा कोर 
दड वादः सूत्रा्तरसादी श्रथ मनैतो उसे क्याकदे।श्नी 
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सत्य के ्यिक्रारमे प्रशनव्याकर्ण म सत्य का वरीनदै, 
वहां ला का '“सृगायगणाणं दद णिज्जं श्रमरगणाणच 
प्रच णज श्रपुर गणाणंच पूय ज्ञं” शस पाट क्रादट करे । 
स दिखावसिये सत्य वचन मनुष्य गणको चदनीक, पर 
दवता श्रर को बंदमाक नर्ही, श्नौर देवता गणको श्रचेनीकः 
परः मनुष्य घ्रसुर को श्रचनीक नदीं । श्रुर को पूजनीक, पर 
मनुष्य देवता को पूजनीक्र नही । ये तो सदी वचनं दं वेस ददी 
देवता, मनुष्य के श्रथ रूपमे श्रौर साधके सूत्र रूप म सत्य 
कटा । ये सदौ वचन ह । दन शब्दो पर ठ न करना चादिये । 
तथा श्रावक सिद्धांत पटु ता नत ससाश द पेखा पाठक्रिस 
सूत्र का दे? देश बत्ती श्रावक निमल्ल वार बत धारीप्रातक्ञा 


भ 


धारी ब्रह्मचारी, च्रनेक गुण भडार ““धम्मिया धम्माणु 


¢, 


डि विरद के धरी सत्र पठनसेदी श्रनत ससारीदो आर्ये 


{ २२९ ) सम्रकित सार! 





~व 4 > ट < <स 

& ४५ श्रावक सुच्चन पटे इसका उत्तर ८ 

५ र थ 

कितने दी हिसाधमी कहते है क्षि श्रावक सूत्र नदी पठते 

दे रोर इसके सिये कई सत्र की मिथ्या मिसा देते दे 
इसका उत्तरः-तुगिया के श्रावको के वरोनमे ‹ लदघ्य" कटे 
पर “ लदघुत्ता* नदीं कद । इसका उत्तरः-क्ञात। श्रध्ययन 
पदिले तथा भगवती शतक ग्यारह के उदे ग्यारहमे स्वप्न 
पाटफ़ के। “ सुतव्थ विसार ` कदे श्रौर ‹ स्वप्न शास्रके 
लदा ' भी कद) पर सूत्र का निषेध नदीं करिया, वसेद 
्राचक्र को मी समवार्यांग, नदी सूचन, उपासक की हंडीम 
‹ सूय परिगादा , कदे, श्रौर तुंगिया के श्रधिकार मै * लदटा, 
कदे । स्वप्न पाटक की तरष्ट तथा श्रावको भी “श्रागमे 


तिषिहे पणणते तं जहा रुत्तागमे, यत्थागमे, तदुभयागमे," 
द यानर्द्‌(? तथा श्र प्रश्न व्याकरण के दु्तरे सवसर्द्वारका 
पाट दिलत दं क ८दविद्‌ नरद मासियस्थं महारिसीयसम- 

यप्पदिणएणं" खलत्य वचन भगवत ने, देवता या मनुष्य के 
लिये फदे व मटर साघुने सृत्ररूपर दिये पेसा पक्त खचकर 
श्श करत दै । पर यद ने सदी पारदं । यषां स्थापना, उत्था 
पन।( नर्हा दै । उवाद म॑ श्रीमदहावीर ने उपदेश दिया यट छदं 
मागधी भायामसतव स्प्सेदैया। वदां देवद्रनर्यदभी थे 
श्रौर ऋपि,मनिःयतिभीथ। सवको सूताम्‌ दिया देवेद्र 
या मनुप्य का श्रौर मदा पि को भिन्न न कषा तथा 
दद्र न्को श्रथस्पम क्या) फिर उत्तयध्ययन सूचक 
तेरदटव उध्ययनक्ावार्हवाकन्यिम कटा महल्थस्वा वयण 


प्यभृषा गाटाखमया नरमव मर्ण "यदा मनुष्यक्रा मूत 


समक्रित सार। ( २२५) 





रूपमे दिया श्रौर महाप कोमी सूम दिया।येमीसामा- 
ल्य वचन है । गणधर महा्षिको श्रथ रूपमे द्वेयाकटा 
^ श्रत माम्‌ अरहा ' श्रचुयाग द्वार म साक्त हे । तथा को 
हट वादः सूच्रा्तरसादीश्रथे मनेतो उसे क्याकटं1 दमी 
सत्य के च्यिक्रारमे प्रष्नव्याकण्णु मै सत्य का वरन दै, 
वहां फेला का 'वृणुयगणणं द॑द णिज्ञं अरमरगणाणच 
श्रच जं श्रसुर गणाशच पूय शिज्ञ'" इस पाठ का हट करे। 
स दिखावस्िये सत्य वचन मनुष्य गणको चदनक, पर 
दवता श्रखर फो अदनीक नदी, श्रौर देवता गण को शरचैनीकः 
पर मनुष्य श्रस॒र को श्रचनीक नदीं । श्रषुर को पूजनीक, पर 
रुष्य देवता को पूजनीक नरी । ये तो सदी वचन द वैसे दी 
देवता, मनुष्य कफे श्रध रूपमे श्नौर साघु के सूर सूप मं सत्य 
फट । ये सही यचन है इन शब्द्‌ पर हट न करना चादिये। 
तथा श्रावक सिद्धांत पट तो श्रनेत ससार द पेखा पाठकिंस 
सूच फा है १ देश त्ती धावक निर्मल वारह बत धारीशप्रतिक्ञा 
धारी ब्रह्मचारी, शरनेक गुण भडार (धम्मिया धम्माणु" 
श्रादि विरद के घरी सूर पदन से दी नत संखारीदो जार्य 
तो श्नती देवता “घम्मियं सत्थं पोधस्रणं वाएई रूम 
घट देवता श्रनत संसारी क्यो न दुश्रा १ तथाय “धम्मि 
एसत्ये!" ये लोकि या लोकोत्तर दह कष्टो । जा लोकोत्तर दै 
तो देवता पटे श्नोर श्रावक श्रनत संसारी हो यह कैसा श्रन्यय 
श्नोरयदि लौकिक द तो जिन परूजा की विधि करां कौ {यद 
कटो । लौकिक देव की पूजा विधि लौकिक शास्र मे शरोर 
लोशातर देष की पूजा विचि लोकोतर शाख मँ रदती द एस 
का यथाथ उर दो । 


( २२६ ) समकित सार। 





निर्त्र॑थ क प्रवचन सिद्धांत दी दे उववार्ईदमे साधु कावि 
कहा वहां ^“ एणमेव गिपमेथे पाव्ररणं पुरउकाडं विरहि " 
देसा कहा तथा भगवती मे जमली की माता ने कटा 
“ एण मेव निगांथे पाययणं सच्चं श्रगुत्तरं ?› कदा तथा 
श्रावश्यक् मे ^“ एणुमव निरगेथे पावयणं सच्चं अरत्तरं 
कटा । ये तीन साक्त तदधात फे बचन को प्रवचन कहने फे 
` दधे तथा उत्तराध्ययन रष वें म पालक श्रावको निरग्रेयके 
परचचन का क्षाता फटा । निर््रधके प्रवचन सिद्धांत दीष 
श्रन्य कुलु नदय । ञाता वारय श्रध्ययन म सुवुद्धि प्रधानने 
जित शन रजा फो “ सताणं तच्चा तदहिारं अ्रपतदा्यं 
सन्भूयाश ? जिन प्रसौत सिद्धांत फे । ये विरद्‌ सिद्धांत फे 
हीरे तथारजमवीने सयम लिया वहां शीलवती वहुसया 
कटी ते सजमतो तत्काल दी लिया श्रौर घरमर सूत्र पदृनेफी 
तुम मना्करतदे त्तो वह बहु सूरी कव हुई? 








फिर कोट कटत दे करि श्रावक्र सूत्र पह तो सिर्फ श्राव 
ण्यक दी पेदु । उन्दर यद पृ्ुना चाद्धिये फिश्चाचपयफम श्रावक 
का ((सुक्तागमे श्रत्थागये"कटाता वे खत्र पृ किवाय कान 
सा श्रतिचार लगति दे? ग्रामो नास्ति कुत सीमा? श्राव 
श्यकः ता श्रचुयोग हारम ^“ श्त ग्रहो निस्सेस ” श्रकाल 
समय भीश्चस्याध्यायक दिन भी करना कदा । इसकेतो 
(“रका करट सज्ज्ार्य"' रादि श्चतिचार नदी लगने इसका 
उत्तर दो । तथा उवद म करागिकर गजा, सुभद्रा श्रादि रानी 
श्रौर श्चन्य लाग,घ्ानाम मघ कुवारःमगवनी म जर्मलिी श्रादि, 


, समक्त सार) ( ९२७ ) 





रायपसरसी मे राय प्रदशी, चित सारथी, उपारूक मे रान 
दादि भ्रावकने उप्द्शके तमे कहा“ सद्भहामिणं भत 
निर्गुथे पावय पत्नियां रोएमिणं मेत निगग॑ये पावयणं " 
जे प्रवचन सिद्धांत सुने नर्दी, खुनाये नदी तो द्धा श्रादि 
कैसे हई ? दस दिसाव स देवेद्र, नरेद्र के प्रवचन रूप सत्य 
द्विया या नर्द १ नर, सुर का अध रूपमे दिया यद ठ नर 
करना चाद्ये । फिर भगवती शतक नवर्चे उदे बन्तीसवै म 
श्रसोष्वा कवली के श्रधिकार मे देसा कटाः- 


प्रसोच्चाण भेत ! केवलिस्सवा १ केवली सावगस्सवा २ 
क्वि सावियाएवा ३ केवल्ि उवासगस्मरवा ¢ केवलि 
उवासियाएवा ५ ठप्पविखयस्सवा & तप्प+क्खय सावगस्सवा 
७ ठप्पक्खिय सावियाएवा = तप्पक्खिय उवासगस्सवा & 
तप्प।क्य उवासियाए वा १० 

प्रथः-ञ्-विना सुन धम फल का फल वचन पूर्य कृत धर्म 
क रागा भगवत कवली जिन भगवतक्ा १ केवली सेपृद्धा 
जिसने केवत! क वचन दने, च केवलो श्रावक कटति ह २, 
कवली फी श्राविक्रा २, कवा की उपासना क करन वाले ४, 
केवली की उपासना करन वाली ५, केवली फां स्वयं बुध 
श्रावक ६ स्वय वुद्धिका श्रावक ७, स्वयं बुद्धि कीस्वा 
करता द्ुश्रा ८, स्वय बुद्धि की श्रायिक्रा ६, स्वये वुद्धि की 
सवा करती हुदै स्वय बुद्ध श्नन्यफो फते सुना पिले १०। 


न दस फे पास केवली प्ररूपित धमं न के केवली 
ज्ञान पावे तो उन्ड सोच्चा केवला कफष्टते हं श्रौर एन दस के 


{ २२८ ) समकित सार। 


"~~~ --------------------------------------~--~------------~-~~- 
पास केवल्ती प्ररूपिन धर्मे सुन वेना केवल ज्ञान प्राप्त कर उ 


श्रसाच्चा केवली कहते द । इस हिसाव से कवली प्ररुपित 
धमे के कटनवाज्ञे ये दसः समभना चाहिये । तो वया केवही 
“"पन्नतं धम्म!) य सिद्धांत स श्रलग द ? इत्य सूत्र साक्तभे 
नर, मुनि, सुर, ऋषि सव सूच श्रथ पठे उन्दे कुन्दीक्टा। 
फिर फा निशोथ की सात्तदे कते हें किः- 
“(सिवसु ण्ण उत्थिएस वा मारत्थिएण चा वाय 
वायते वा साइन"? 
न्दे कना चादिये 1 दस पटमे समुचय वांचशी निषेधौ 
दे। सूच पटना दी नदी निधा श्रौर ्न्यतोर्थी फर गृहस्य शरीर 
द्मन्य तीर्था निवेघे दे । श्रमशो पसक नही निचधे। उपासकमे 
भगवंत को चदुना करना जात सम्य श्चार्नद्‌ को गादा कटा 
प्रौर यततलेफर धर फो धी लोटत “श्रारंदे समणोव.सए" 
वटा। येसदा निशीधमश्रमसोपासक श्रावक को पटना नही 
निपेधा तथा सम्वायांग म चेदीस प्रतिश्य म कटा 
५ भर्व चशे दरद्धमागद्य मासराए धम्म परििहेह " 
वदां मनुष्य, देता क्षि को श्रलग > कनक नदी कदा। 
देखी श्रनेक दलाल दे । 


न्नपि पन2-< ~ 


स्मित सार । ( २२६ } 


(2 1111141 
ध ४६ देव, गुरु्यौर ध्म इन तीन र 


8 तत्वा की पहिचान 
¢ & 


चौपाई 
परम्‌ पुरुप पञ्शश्वर देष । तेह तणौ नित करज सेव। 
भव दुःख सजन भरी अर्हित । गग देषका फीना श्रत ॥ 
चै त्रीस श्रततिशय शोभित काय। जरी भोदन ऊ सनायक्र जिनराय 
पात्रीम वाण वचन रमःल । शिव सुख कारण दीन दयाज्ञ ॥ 
सुर नर विन्नर वदति एय | जय जगद्‌ शः त्रिभोत्रन साय । 
सिद्ध पुरुप ्रःवचल सुख धणं । सवकरो मवियण जिनतणी ॥ 
श्र करम दल कीधा चूर | चिद्रानद्‌ सुख लिये भरपूर । 
श्रनेत ज्ञान दशन श्राधार । इद्र देह रहित नियकार ॥ 
तहन जनम जरा नदी रोग । नद! तपदारा नदी तम माग 
नदीं तस मोह नद तसमान। न तस्त माया नदी ्रज्ञान॥ 
नरी तस वैरी नदीं तस मिघ्र। ज्ञान सरूप जगन्नाथ पवित्र। 
ते प्रथु नरं सरजे संदर । राग देष चित नवि धर॥ 
ते प्रु नवि पाव अवतार । आदि अरत नदीं तनां पार। 
ते प्रथु सीलाचित नविधरे। त प्रथु दास कड़ा नवीषर॥ 
ते प्रथु नवि नाचे नवि गाय! ते प्रयु भोजन कहन साय। 
ते प्रथ पष्पपूजासुं करे । ते प्रभ चक्र गदा नवि धरे॥ 


~ 


१ 
छः ३। 
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ते प्रथु त्रिशूल धरे नहि पाण । सांचा जगदीश्वर ते जार । 
वेद्‌ पुराण 1िद्धांत विचार । एवा जगद्‌श्वर नही संसार ॥ 
ए जगदीश्वर माने जह । निराबाप सुख पमे तेह्‌। 
एह तजी वीजो केश ध्याय । श्रमरत छांडी विष कौ साय॥ 
रतन चितामणी नादी करी। कोण प्रह कर कांच ठीकरी। 
पाली मरी दीसे असार । पत्थर बाद नर्द मव षा॥ 
थवा मोह ग्र॑थील नवि लहे । देखी पत्थर सवन क। 
नत्र राग पीडित हाय जह । पीत स्वेत नर भाच तेह॥ 
सत गुरु मले ज) प्रणय सैयोग। तो मिध्या मत जावे रोग। 
सत गुरु तारं न पाति तेर । उपकार नावतणी परे करे ॥ 
क्राथ मान माया परि हरे ॥ त्रप्त थावर नी र्ञ करे। 
सःय वचन मुख थी श्राचर ॥ कूड कपट चित्तः वि धरे ॥ 
रगं त गुरु नवि ग्रहे । दया धरम भवियण ने कह । 
नागी तणे संगत परी हरे ॥ ब्रह्चयं चायु श्राद्र॥ 
नव विधि वाड विशयुद्र व्रत धर । ए गर तारे ने पोतेतः। 
छाम भाग लालच परि हर । सीलांग रथ गुणतेश्रादरे॥ 
ब्र्मचय पारव जो गृरुटोय । तो गुरु थाए जग सहु के्‌ । 
गृदम्थ गु ग्रही न गकर । लोह संग पत्थर केम तर॥ 
तारि श्री गस महा त्रत ध्रार्‌ | षडित जन एम करे व्रिचार। 
-दुनक रजत धन ममता तने । लामद्धांडीने सिष्टनेभने॥ 
एणी एर्‌ पच महा वरव धर्‌ । चाग कषाय ्ूनिवर प्रिह । 


समकित सार । ( २२१ ) 





शःख तण नित दिये उपदेश। सतगुरु टले सकल कलेश ॥ 
राग द्वेष मोह गाक्ती करी। एवा ्ुनिवर लहे शिवपुर वरी । 
तरा जो वच्छो ससार । तो श्राराधो गुरु व्रत धार ॥ 
दया ध्‌ उपदेशे सार। जीव स्हुने करे उपकार । 
द्या धन जग मोटो सदी 1 जथ दुःख कोर पव न्द ॥ 
मरै जन दया दया मुख भरे । धम काथ त्रस्त थावर हणे । 
यले साच पण नवि करे । कटो ते भवसागर भैमरतरे॥ 
दया भिना थये धरम । तो दिए नविल्लामे करम । 
जे। तपस्या षर वैडां थाय । तो घर छोड़ी बन केण जाय ॥ 
शास्र तणो ते अनुषय सद । दया विना धभ धये न्दी । 
ज्यां (दसा तहां पातफ़ हेय । पडित शाख विचारो जेय ॥ 
पृथी पाना रग्न बाय । बनस्प्रति छर चक्त काय । 
वे, अ, चे(रद्री परच्‌ सार। चरस, धातर, अगम, परिचार ॥ 
डेन, शिग्र पण एह जव कदे । एमे र। ते शिव सुख लहे। 
एह वचन नवि माने जह । भव बेन नवि हट तेह ॥ 
हरि हर मह्या बुध जिनराय । तेद तणा जो रेषे पर्ये। 
ते पण धभेकरेतोतिरे । पापदरेतो भव मां फर ॥ 
देव निरंजन गुरं वत धार । धरम दयामय रिव युखकार । 
ए व्रण तत्व सपङ्गित कदेवाये । एह अ।राध्ये शिव रुख थाय ॥ 
भवीयण पानी मनुष्य ्रवतार। ए समीकित आराधो सार । 
ऋपिलाल तण पसाय । राम अुनिएम कद सीमफाय॥ 


( २३० ) स्षम्‌.केतं सार । 





ते प्रयु त्रिशूल धरे नहि पाण । सांचा जगदीश्वर ते जार । 
वेद्‌ पुराण पि द्धांत चिचार। एवा जगदीश्वर नश संसार ॥ 
ए जगदाश्वर माने जह । निरावाप सुख पमे तेह। 
एह तजी वीजो कण ध्याय। मरत ह्ांडी विष कौण खाय॥ 
रतन चितामणी नाली करी। कोण ग्रह कर कांच दीकरी। 
पाली गदी दीस श्रसार । पत्थर वादे नदीं भव पार॥ 
्रथवा मोह ्ंथील नवि लेहे । देखी पत्थर सोवन कः। 
नत्र रोग पीडित हाय जह । पीत स्वेत नर भाखतेह॥ 
रत गुरु मले जा पुण्य सेयाग। तो मिष्या मत जावे रोग। 
सत गुर तर न पाते तर | उपक्रार नावतणी पएरे करे ॥ 
क्राध मान माया परि हरे ॥ वरप धात्र नी रक्त कर। 
सत्य वचन प्रुख धी श्राचरे ॥ कूड्‌ कपट चित्तः वि धरे ॥ 
गदभ त गुरु नवि ग्रहे । दया धरम भवियण ने कहे । 
नारी तये सगत परी हरे ॥ ब्र्चथे चोय ¶द्‌र॥ 
नव विधि व्राड विशुद्ध वतत धर । ए गरु तारे ने पोतेतः। 
काम भाग लालच परि हर | मीलांग स्थ गुणते श्रादरे॥ 
व्रद्मयय पाणे जा गाय ।तोगरु थाए जग सह कौय। 
गृहम्थ गुर प्रदी न गकर । लाद संग पट्थर केम तर।॥ 
तार शरा गुर मटा त्रत धरार | परित जन एम करे वरिचार। 
कनक रजत धरन ममता तने) त्ञामदछांडीनेमिष्टनेमने॥ 
एणी पर पंच मदा त्रत धर । चार्‌ कषाय प्रुनिवर परिदरे। 


समकित सार] ( २२१.) 


। शख तणे नित दिये उपदेश। सतगुरु टाले स्कल कलेश ॥ 
राग द्वेष मोह टा्ती करी । एवा धुनिवर लहे शिवपुर बरी । 
तरवा ज वच्छ संसार । त श्राराधो गुरु त्रत धार ॥ 
दया धभ उपदेश सार। जीव र्हुने करे उपकार । 
द्या धभ जग मोटो सदी । जथ दुःख कोई पै न्द ॥ 
भैः जन दया द्या भख भणे । धमे काये त्रस्त थावर हे । 
वेले सां पण नवि करे | कटो ते भवसागर भैम तरे ॥ 
दया भिनाजे। थये धरम । तो द््ाए नविक्लागे करम। 
म तपस्या षर वैटां थाय । तो षर छोडी घन केण जाय ॥ 
शास्र तण ते अलुवय सै । दया विना धभे थये नदी । 
ज्यां {दसा तदं पातफ़ होय । पडत शाल विचार जेय ॥ 
परथ्पी पानी अग्नी वाय । वनस्पति छ त्रस काय । 
ये, अ, चे।रद्री प्र सार। चरस, धातर, रागम्‌, परिचार ॥ 
लेन, शिर पण एद्‌ जीव कद । एहम रासे शिव सुख लदे। 
एह वचन नचि माने जह | भव वधन नवि टे तेह ॥ 
हरि हर ब्रह्मा बुध जिनराय | तेदत्णाजो सेवे पारये। 
ते पण धभेकरेतोतिरे। पापद्रेतो भेव मां एर ॥ 
देव निरंजन गुरु बत धार। धरम दयामय रिव युखकार । 
ए त्रण तत्व सपक्षित कह वाये । एह त्र राध्ये शिव यख थाय ॥ 
भवौयण पानी मनुष्य अपतार। ए समीकित श्राराधो सार । 
ऋपिलाल तण परसाय । राम युनि एम कह सभाय ॥ 


( २३२ ) समकित सार। 


ॐ प्रतिमा पूजन & 
मनद छद 
लकड़ा की प्रवी ई, घ्र सेना माद जाई, 
कहो एते शर सेना, पैर सहार शे । 
चीतारे चितरो सरस, पुतलि श्रो सदन मां, 
कहा एत सदर, ध कशा सार शे ॥ 
वंदन कारीगरी, खांड नी दनावी गाडी, 
क्टोएते बाम पथ, कटलो ब्िदार शे। 
तम करी प.पाण नी, तिमा न पूजे जन, 
श्रमरचद कहे एते, पेम करी तार शे॥ 
मादा ने साकन्या वर्त) सना माही सज करी, 
कटा पतो मादो, श्री मारशके मरे ॥ 
सलि तणु नाव करी, तरवानवेठो ना, 
कहा णत नाव, एन तार्ण के तर शे ॥ 
चार तगो मेग करी, घम दृग्वाते चल्यो, 
का णन थम एटहगवश के दर्णा ॥ 
तमक्ीपपाण नी, प्रतिमान पृज्जन, 
श्रमरचद कट ण्ता, कम की तार्य ॥ 
& टन्द्र विजय रुट्‌ € 
निगदा धमव मुप श्रयजनावद व्रत्त अटाज धरद्ध। 
यानी शव्यथामनक्दात मत्न) नागरकामजगजकर्। 


समकित सार । ( २२३ ) 


सिर मंडचा थकी शति सिल कदी, गाडरडा सिर जडी फर 1 
डादी धरे दुख दूर करे कदी, सही डादी वकराज मेरे ले ।।१। 
ठंडक ताप खमे थी पटे रतो, तरु थडक ताप सहे क । 
ग्म्बुज स्नान थकी अवी जायजते म अवुज मांदीजरहेदि। 
जागरण नि कया थी मिले क्षिष तो पुडर्वज त्याग करे के। 
ग्रासना सर धे थी मलते शीव तो वड वांद एम करं च ॥ २॥ 
तितल्तक ते व्रिधीधी टले कदी तोच नी त्रत केम धरे द । 
श्राग मांह बल्लवा थ दहे चष, तो तनत्याग पर्तगक्रे दव। 
सार थते जन ज निज कायज ज यत निमित्त चाह चह छ । 
ध्रमर्चद्‌ कर क्ती एकज दया थक घदृररहेद्वे॥२॥ 
बहु चन्या एक अवनौमां तेने पय प्रगट नवीन हजारो । 
कैक तो स्वादं धमे ग्रेन सिरा पुरी थी कहे प॑थ सारे । 
ताज्ञ कुरी दिन रात गुमाये खावा पीवा थकी ल्ागज प्यास | 
साच के पुर इन्द्‌ युण। जन श्दैर ना उगवानो न यारो॥४॥ 
नीनि वचन 
(१) भूजी का दान देना युश्किल। 
(र) कायर्‌ को व्रत प्रत्याख्यान पालना सुरिकल्ल । 
(२) वडा को चेमा करना दरशिकिल् । 
(४) योवनावखा म शीयल ( शील ) पालना मुश्कि्। 


(५) आठ कम म्‌ मोहनीय कमं जीतना प्ुरिकित्त । 
(&) पाच इन्द्र म जिहा इन्द्री जीतना भुरिकल । 


( २२३४ ) समकित सार । 


---- ~~~ ~~~] -- 





(७) चार कषाय म लोभ कषाय जीतना युरिकिल । 

(८) तीन योग मं मन योग जीतना मुश्कित्त। 
^) - <^ 

) श्री वीतराग की वानी सुनने से पापहरे । 
२) त्मा क्यिद्केश भिदे। 

) धर्म का परिचार, उद्यम किये दीनता कटे । 
छ) जागृतरेतो चोर हटे। 

-<€--०‰० प 

(2) ममक्रित फा पात्र जीव। 
(२) जीव फा पात्र शरीर । 
(2) एग का पात्र लेकर । 
(४) 
(५) 


( 
( 
( 
( 


2) लोक का पात्र म्रलोक। 
प्रलोफ का पात्र करवल्ल घान। 
~^ (० ~^ ~ 

धमक्ातातादाव्रता दग्रा पाते) 
त्रान क्ावल दता ध्राडा ब्रात्ञ। 
) वृद्रमानदहयानता मभा जात। 
(2) माधु क्री मगतिद्धाना सनाप पाव। 
(५) वगग्यदायना खच्य दम । 
(£) मत्र यिद्रातिमुनदहाना ध्रयता याव्‌ | 
ॐ) प्राणी जीवक ल्मिनकंर ता निभय वन । 
(=) माह मन्मर त्यागा द्रवक पदर मिन। 

) चाग तीथकर णाना उपतातेना शाता मरिन । 


५ 


9 


६ (स 


( 
( 
( 


समकित सार। { २३५ ) 


(१०) न्याय मागेसे चक्ञतो शोभा पवे। 
(११) दया, शीयत्ल पाले तो मोच के ्रनेत रुख प्रस करे । 
-2°&-० दण्ड 

(१) क्रेश घटाने से घटे आर षदाने से बहे । 

(२) हिसा घटने से टे श्रीर्‌ वदनि से बहे । 

(३) आहार घटाने से षटे ग्रौर वदाने से बटे । 

(४) मधुन षटने से षे ओर वदने से षदे । 

(५) खाज षटनि से षटे श्रौर षदाने से षदे । 

(६) शोक घटाने से घटे रौर वदनि से वदे। 

(७) चिन्ता घटनेसे षटे रोर षठाने स वद । 

(८) भय घटने से धटे ओर दुनि षे बहे। 

(8) निद्रा षटनेसे षटे यर बद्मन से बु। 

(१०) तृष्णा घटने से षट रौर षटने से वहे । 
ण >©) ०:&> ८ 

(१) दया पाले वह दानेश्वरी। 

८२) धम विचार जाने वह ज्ञानी । 

(३) पाप से इरे वह पैडित । 

(४) इल मे दाग न ज्षगावे बह चतुर। 

(५) पाच इन्द्रिय का दमन्‌ क्रे वह्‌ श॒रा। 

(६) सत्य घचन बोलने वाला सिंह समान हं | 

(७) धमं बद़ावे चह धनेश्वरी । 

८८) निर्भन से स्नेह रक्ते वह अजर अमर । 


( 


२२६ ) समराकत सार 1 





& सिथ्यान्व का वणन & 
॥ सनेहर खद्‌ ॥ 
मिध्यति पति कोम, हिसा ती श्रति हास । 
द्रटत्त मथृन स्पा, दोप भग्पूर जी॥ 
मट्‌ मरगर्म श्रव, दन् पापका प्रव | 
भट वनाही कामन, कषे यां म्रनी ॥ 
वरन प्रनशराग हीण, विपृग्‌ ग्रगाद्‌ लीन । 
मानन क्ट एम) क्रत कृस्रजी ॥ 
माम घर्म वाल, ठते रघम गुगरात्च। 
गादम्‌ कत्‌, नियाति ध्या मग्जी ॥ १॥ 
भुना गग द्रप मद्र, गहत्‌ धरम स्ट | 
पापया ग्रन्ट त्रा) निद जीव घाती ॥ 
प दप पृष फलं जले ग प्रचचाल अय । 
गात ध्रल व पिदधाति महया पातकी ॥ 
पञ पन्ना दत) (पव वृगुखकी मनर। 
(माम यन्म सम, नाद धिन गत क्री ॥ 
मार प्दकत दक तरष्त पुटप मल । 
[लाम्‌ मन्‌ मल, नन मिथ्यानेन | २। 


1 


: दृलिटथय श्रम ममाद्र : 


५ ~ भर च 1] # ब ५४१५0 


है 


# समकित सार भाग २४ 


~=. ~ 
५ श्री जेन धर्मो जयतु ” 
भगला चरण 
% शादल बिक्रीडित दतम्‌ क 
श्री ्चादी जिन गुख निधि धिरता तीथोदि पुरे करता । 
इत्यादि वृद्धमान नाण विमलता, क्षांती धर्मो वाग्रता। 
दाता, शांत सुधाज सूमति कला त्रीरलन वदू यदा । 
भक्ति भाव जनो सदा चित रमे, विघ्नो न ग्रावे कदा ।१। 
@& मनःहर कुदः & 
जय जय जगपति समर्‌ हं अतर थी, अकल श्रगम 
गति न थी जन्‌ मरना। सकल करम वार परतरह् निराकार 
चिद्‌ानेद पारावार भव भय हरना । लेका लोक चरी सव 
्रजाणनरहेक्वद्दी गुण की एद हव यगत चरना 
सा है जगम नाथ प्रिह तन विरलात जीह वासे तुज 
शव्या करीलायु चरना ॥२॥ 
% दर्मिला चंडः & 
चरणांबुज श्राप तथे निज सेवक णी सदा शिश 
फाज सरे! तुम नाम तणी गुण कीतिं तणी शुद्ध भोल 


30 
[4] जन्म [२] ज्ञान दु्त॑न [3] गति कएना नष्ट दगया (४) तीन 
शरीर (५) कमज स्वख्पौ चरण 


(२) समकित सार) 


तणी चित शाश धर । समकीत तणो गण सार ची! मुन 
भाग धुएं उड्‌ जात हरे । धनर ! धनरे ¡ विहं जोक धरी 
तुभः लान सुरी हट वादि इरे ॥ ३॥ जिन कार कही सट 
काय रणे न गरे पर पीर मवो रटवा। जिव घात करी 
प्रतिमा कं धरी परपंच वरी धनने भटवा । गुण हिन समो 
भरपूर नमो नर्हा साति स्वभाव तपा कटवा | त्रस थाप 
दपन मेर्‌ घरे पुमां पर्‌ ज्या भिनकी' ज्लटवा-। ४॥ 
‰ मत्तगयद्‌ छठ: & 
श्नि परप्रु्मु प्रतिपा मति ग्रन्थ भिर गरुण 
माप । दव कगुस की मकि नणां फल मोक्ञ रु रच्छ 
माग मयि । मवति नाम लजावत पारथि दरती पूजन 
पाप रनर | तप्त समाति ममा मृग नवक दी द्रत 
मादि धमातर ॥ ५॥ 
¢ मनः दर द्रु 
ममङीन मल्दद्ध्ग्च्यो ए प्रपंचाार हिमा ती 
प नार पानाच श्राप । श्म २ निन्दा युक्त णन्द 
ध्री वृ -नुम मानद श्र मक्त तना महा पातक एणो 
ना तान मद नरथा सव्य प्रागा दया तग्‌ु 
किमो दिष्य दात द विति मृना ममे लया चरा ना 


‰ 


पुष्‌ 
1 


41911091 
{ ८ द (= ॥ नट ॥ } गश्रर ( 1 ) ग्र (१ 1) ग्रा 


॥ 


समकफित सार । ( द ) 





णाने दया परिहये सल्थाद्धार पंथ महा धातक्रं ॥ ६ ॥ 
दया धम स्थापनां 

वत्या जेने राग द्विप मोह ने अरत क्लेश केवल नाण 
ने दसैलेईवदे ज्ञान र| स्याद बाद निरापत्त संग्रही 
रतम लक्त खटकाप जत र्त दीए श्रमे दानद | श्राप 
दया करी पर दया से उमंग धरी निर वद्य वेद चरी सुख 
सव जान ष्कू। एसा ए जगमनाथश्रणा कदी दया साथ, 
रुदे धरो ए बातत हणो मन प्राण द ॥ ७॥ 

दया धियो को घूचना 
सनः दर छृद्‌ 

पट्‌काय जत को डगारनार भावे वधु वांचि समकरीत 
सार दया कर सवफो । दया सष धिधुः सही मव म भमत 
नदीं शिषगत गेह वही फे मिटे कवी । वियुत्यो" अनैत 
काल हिता भिध्या तणएी टल खोलो देव टगः श्रव्र जागो 
जागो भकी दयादीको धमे द्वार खोललो लिन ज्ञन 
लार गधे सपमकषित सार तजो चिताजगकी।॥८)॥ 

मगल भावना 

ग्न्थराभ्भ के पूरी जगत्‌-म।ता, भर्ता के स्मर्णाधारश्री 
जिनेश्वर की स्तुति करता ह कि जिनके भजनानंद्‌ दवाय भव 
दावार की विश ज्वला से उवालित सव भव्य जीर्चा के 


(१) वाण (२) पराणो (२) सागर (भ्रात करे [५] व्यतीत हरा (नतर 


(२) समकित सार । 


तणी चित चराश धर । समक्त तणो गुण सार चद शुन 
भाग धे उड जात हरे । धनरे ! धनर ! तिह सेक धरी 
तुभः ज्ञान सुणी हट यादि इरे ॥ ३॥ जिन कार कटी खट 
काय हणेन गणे प्र पीर भवो रटवा } जिव घात की 
म्रतिमा ङ धरी परपंच वरी धनने फटवा। गुण हिन समो 
भरपूर तमो" नहीं खाति स्वभाव तपा कट्या । त्रस्र थावर 
देख न मेर धरे यसको पर ज्यो भिनकी' लटवा-॥ ४॥ 
& मत्तगयद इटः & 

श्वान परे मुख सु प्रतिमा मति ग्रन्थ भिर पु्ध 
फसवे । देव इगुरु की भेक्के नणां फक्त मोक्त र लच्ी 
भोग वस्तवे । संवरतति नाम लजावत पारधि दुरती पूजन 
पाप स्चरे | तप्न सभावे भया मृग सेवक दैर्दी दौर 
मांहि धसपर ॥ *॥ 

& मनः ट्र छंद @ 

समकीत सल्योदढर सव्यो ए प्रर्चगार ्िषा तषी 
पुष्टी लार परीक्ञाव्यां आपकर । डम २ निन्दा युक शब्द 
धरी बुध -लुप्त" मानव हे श्रं युक्त तेतो मह। पात कू। एो 
नायं ज्ञान भेद जथी लहे स्र सेद श्राणा दया तसा चद 
क्रियो मिथ्या दात । परिज्ञ यनो मेरी क्या चह" जो 

[१ लेकर (>) प्राजा (3) समृर (४) तपे) गृण (५) चमा (६) चू 

(ॐ) विल्लौ (=) कपट (£) सममावर (९०) श्लो (११) वाणी 





समफित सार । (३ ) 


1 


अणाने दया परिहरो सल्योद्धार पंथ महा घातद्रं ॥ ६ ॥ 


दया घम स्थापनां 
वत्या जेने राग द्विष मोहने श्रत लेश केवल नाण 
ने दपर वदे ज्ञान दू । स्याद वाद निराप्त संग्रही 
श्रतपर लक्त खरकाय जेत रक्त दीए श्रमे दानद । श्राप 
दया करी पर दया से उमंग धरी निर वद्य वेद चरी' सुख 
सव जानक्रू 1 एसा एच्गमनाथच्राणा कदी दया साथ; 
रदे धरो एद बात हणो मन प्राण २ ॥ ७॥ 
दया ध्िर्यो को प्रचना 
मनः द्र दद 
पट्काय जत को उगारनार भावे वधु बांचि समकीत 
सार दया करो सवफ़ो । दया सुल धिधुः सही भव म भमत 
नहीं शिथगत गेह" वही फ भिटे कवक 1 विगुत्यो ` श्रनैत 
काल्ञ हषा मिथ्या तणी दल खोल्ले देव दण श्रव जागो 
लामो म्कीद्याहीको धमे द्वार शोल्लो जिन ज्ञान 
लार गे सपरित सार तजो चिताजगकी॥८॥ 
मगल भावना 
ग्रन्थराभ्भ के पृण जगत्‌-म।ता, भङ्गो के स्मरणाधारश्ी 
जिनेश्वर की स्तुति करता हं कि जिनके भजनानंद द्वारा भव 
दावा छी विकट ज्वाला सरे उवलित सव भव्य जीवे के 


(१) वाणो (२) प्राणो (३) सागर (पराप्त करे [५] व्यतात हु्रा (नेत्र 


(9) समकित सार। 


श्त: करणो को शांति मिलती है, तथा जिन जिनेश्वर देव 
के ध्यान स्मरण रूप पुष्कल सवरत मघ की धारा भव्य 
प्रारि्यो क श्न्तः करणो को शीतलता प्रदान करतीहै। षे 
जिनेश्वर देव, श्रकल श्रथात्‌ किसी की समभ मेन श्राने 
घले, श्रगम्य अथीत्‌ कषान बिना सगमता से नीं पचाने 
जाने वाल, श्रविनाशी श्र्थात्‌ जिनके जन्म मरण नष्टहो गये 
है । सव फर्म रूपी मेध नष्टो जाने से पर ब्रह्म निरावरण 
श्रधीत्‌ जिन्दं ्रावरणं रदित क्ञान रूपी सूर्यं प्रगट हो रहा है 
जिस ल्लान रूपी प्रकाश मे चे लोकाल्लोक फे भाव श्रवलाकन 
कर परम पद्‌ फो प्रप्त हुए दै,जिन्दै फिर दस ससार मे श्रव 
तार लेना शेष नही रहा दै.पेस विश्ववद्य परमात्मा क समस्त 
गुण की स्तुति कर यह समक्रित-सार भाग २ दयाघमे बृद्धि 
श्रौर दिखा वुद्धि स मुक्क होने पएवम्‌ मेरे स्वधर्म विवेकी वीर 
नसो की शुद्ध शरद्धा कौ पुष्टि के लिप धमे बन्धुश्च की पवित्र 
सेयामे श्रपण करता हु । राशा दै, सश्र जीव-द्या प्रति 
पालक जेन वन्धु इस म लिखे हुए भावो पर विचार कर दया 
ध्की वृद्धि करन मं किचित्‌ वुटिन करंगे। तथा तमेगु- 
शादि से सै कंचुकी चत्‌ शौर दी दर दो जायंगे । यदी क्षान 
धर्यं का मुख्य विवेक दै । 





---*"‡+"~--- 


& च्यात्म वोध परीता & 

ध ध्माौभि लापी घौर जनो ! पटले श्पने शन्तः करण 
सहित प्रघ्रात्ति सम्बन्ध त्याग कर निवृति के साथ स्वस्थ चित्त 
हो निर्व्य-चचन गुरु सुख से सुन कर विचार फकरो-श्रनुसन्धान 
लगाश्रो फि यद श्रात्मा एस जगत्‌ फे फंदे मे क्यौ फसता है ! 
दिव्य क्षान रूपी नेजां को खोल कर देखोग तो वुरत क्षात हो 


समकिस सार 1 (५) 





जायगा फ छरनादि फालसिश्राज तक्र राग देषादि ममता 
रूपी फास के वधन फस कर यह श्रात्मा मदा विटम्बनामे 
रहा दै । श्रपना रमणक तत्व स्वरूप भूल फर पेद्लिक भाव 
५ लीन हो, चोदद राज लोक म सृच्म श्रौर वाद्र वन चारो 
गतिके स्थाने म न्येरभेष सर जन्म मरण फर स्पशो कर चुका 
ह, श्रौर वदा श्रनत दुख भोगे दै, जिसका मूल कारण यदी 
प्रतीत दोता है, फि वीतराग भाषित दया- धमे तथा समकित 
ज्ञान सहित फर्म के विरुद्ध, श्रक्लान वुद्धि से मिध्यात्व धमे 
पाल फर ससार मे परि भ्रमण किया है । जव तकर क्षान दशै 
नादि उपयोग मे स्थेयं भाव न्दी राता, तच तक चतुगेति फे 
चन्धन से स॒क्त दो जाना शत्यन्त कठिन है । इस लिए धमे 
प्रेमियों ! इस श्नन्यायी ससार मे मनुप्य जन्म पाकर श्रपनी 
शम्य श्चात्मा की साथकता के लिए प्रथम विनयादि गुणो 
का श्रनुसरण कर क्षान सागर शुद्ध धमाचाय के विनया 
गुण से सतु कर, उनके श्री मुख सर वीतराग भाषित निर्ध 
कषान श्रवण फर यथा शाति क्षानभ्यासर कसे 1 फर उसी क्षान 
शकिः स सत्यासत्य पदाथ का निश्चय करो । इस प्रकार प्रति 
दिन क्षान बृद्धि फे साथ २ समकरित की पुरी दोगी श्रौर 
स्वपर के पटचानने प शाक्त वदेगी ! जिसके श्रनादि काल 
से ख खभाव का त्याग दोगा श्रौर पर भव म श्रदंपद्‌ स्थपति 
हे, एसफा निराकरण दो जायगा । किसी कविने क्या दी टीक 
फटा हे । 
‰ दोहा शर 
तज विभाव हूजे मगन, शद्धा तम पद माहि। 
एक मोत मारग यदी, वर दृ्रो नाहि ॥ १॥ 


६८) <+ ,८ सार । 


भाव)<-- विभाव चत्‌ जगत्‌ फा उ्वालाम पौदालिक 
धम वस्तुर्रौ फो नाशवान्‌ सम्‌ कर त्याग दो। शरोर तुम्दायी 
शुद्धात्मा स्तन य च्रथात्‌ ज्ञान दशेनमे सदा मञ्नर्दो। सारांश 
यह दै कि इन तीनों रत्न के श्रतिरिक्त मोक्त प्राक्चि का श्रन्य 
फोर साधन नदी है । 
-व्द्ू दादा य्न 
जे पूवे कृल्येदिय, रुचि शं शे नाहि । 
मगन रहे याट पहर, यहा शुद्धातम पद्‌ माहि । 
भावार्थः सक्ष चर ¡ जिस समय शंत दशा प्राप्त दाकर 
्रनुभव गुण के श्राघार से श्रात्मिक उपयोगम स्थितदहोनिका 
खमय प्रातो उस समय जो २ शुभाशुभ कर्मादयो उन्् 
निमोंह ममतास्र भोगल । पौद्धलिक भावम रुचि उत्पन्नन 
दो शरोर श्राय पहर शद्ध नात्म उपयोग मदी वीतेतो यदी 
धर्म पाने का सुचृत दै । सारांश यदह कि श्रात्मा अनन्त ज्ञान 
का भडार है! सदा परमानंद स्वरूपी श्राप दी कनौ च्रोर श्राप 
दी भोका दै । श्रपनी दी शक्ति से मेत्त पद पने की साम्यं 
चिना क्रिसी श्रन्य पुख्प मे मोत्त प्राप्त कराने की शक्छिदैदी 
नदीं । उदाहर्णाथं निखाद्भित दोदा पदवियि । 
£ दोदा & 
ञ्य सव्र रतनादिक सदन, महि बरिन श्रर न कोय । 
त्यं शिव सुख रतने मरी, तुभ अत्मा मन सोय ॥ १॥ 
भावाथ-सम्पृ र प्रकार के रत्न उत्पन्न हाने फा स्थान पृथ्वी 
के ध्रतिरिक्त दुसरा नही हे, सी प्रकार मात प्राप्तेन वाला 
रल तेरी दय श्रात्मार्मेस्थिनदै। दे चतुर! उन रनम काभेोक्ठा 
तेरे सिवाय दुसरा दष्ट गोचर नदीं टोता । श्रौर भी कहा है। 


स्षपमकित सार । (७) 


~ दादा (न 
ज्यो अङ्कुर से महि मरी, जलल यिन नरि प्रगटाय। 
त्यां तज गुण श्रर समै, प्रवचन विन सव दाय ॥१॥ 


भावाथ -जस प्रथ्यी मे सभी प्रकार कै श्फुर सदा रहते 
है, किन्तु वे ग्रीष्म ऋतु फी प्रबल उप्ता से सत्त हो वादर 
से खुखाकर जमीन म लुप्तो जातहैरत्योदी हे युद्धात्मन्‌ ? 
मोत्त सुख के श्रकुर शद्ध मानादिक सव तेरी इस श्रमृट्य श्रात्मा 
मदी भेह वे इस जुरटमी जगत्‌-ज्याला मे भयानक 
पाप कर्म रूपी ताप से श्रति सताप पाकर चिप हप दहं उन 
पर प्रवचन-पश्चम न्नानी की कषान यपौ की भंडी लगनेसवे 
श्रापदी प्रगट होगे 1 जिस प्रकार श्रापाद्‌ मास म वपी ऋतु 
फी मही लगन ख तृणाश्कर श्राप दयी प्रगट हेति हे । इसी प्रकार 
सनिश्ित रि त्म गण भी प्रगट दागे। 
ॐ दादा & 
ज्यां साष्ण लख नही, भरी शुष निज देह । 
त्यात निज गुण नहिं लख, शुक्क ध्यान विन देह ।१ 
भावाथैः-जिष्ठ प्रकार सारंग (सण) श्रप्ानता फे कारण 
स्वदेटोत्पन्न नभिस्थ कस्तृग की सगध श्रनि के कारण दधर 
उधरदूढतादहै क्रि यद सगधकहांसेश्रारहीहै। शस प्रकार 
हे जष्टमति श्राश्रव धारियो ? मेनन रूपी सगंघ तो श्रात्मा 
मदी भरी इई है। परन्तु शक्त ( शद्ध , श्चान स उडज्यल ध्यान 
प्राप्त श्रिय विना बह वस्तु दृष्टि गार नीं होगी । केवल 
श्रपना मदान्धतां के काररा > षट्‌ काय मदेन धर्म चला कर 





> पृध्वी. जल.श्पि, वायु,वनस्पपि इनक नाग करने में वर्म मानना। 


(८) समकितं सार । 





पाड पहाड्‌ धूमते शरोर वहां नाना भ्रकार के श्रारम्भादि पाप 
छृत्य करा कर यद मानते दो फि “श्हंधमात्मास्मि) कितनी 
मूखैता दै । प्रदह ! कुद भी नीं सोचते के यहा स गमन 
के पश्चात्‌ तम्दारी षया दशा होगी १ किन्तु इसकी चिन्तातो 
जानिये फो दोरदीषटे, 
रेदादा 
माखन ध्रुत वत्‌ जानिये, विमल भ्रं सयोग । 


त्यों द्वादश विधि तापतां, होय श्रा श्रमोग। {। 
भावाथः-जेस मक्खन घत द है, किन्तु श्चत्नि से तप्त दप 
पयेना निर्मल धृत नीं देता, दसी प्रकार दे भोले मलुप्या । 
्रात्मा तो मक्खन के पिंड समान है, जव चह वार्ह तर्द फ 
द्रव्य भाव तप रूप श्ञ्नि फे तप पर रला जाता दै, तव कमं 
मल जलकर शद्ध श्चाच्मा रूपी धृत रह जाता द । परन्तु 
नाना प्रकार फी मिध्या बुद्धि से श्रनन्त प्राणियौ फ 
दु.ख दैकर श्रात्म कल्याण का लाभ लन का द्च्छा- 

रखना खून स भीगा वख खून से साफ करने के समान दे । 
प प्वाना्थां चन्धुश्रा ? श्रोघ् सन्नाम लीन, सक्लादीन विक्र 
लेन्द्रिय समान, मिध्यार्व बुद्धि से पुष्ट पत्त मनुष्यां से केवत 
तना दही कहना द, 1के नेप्पत्त शरोर नमल सूत्र स्द्धात पद्‌ 
कर भी भव-लत्ता फी वृद्धि फरने के लिप पद्‌ काय का मद्‌न 
क्र श्रघ्ान स्वभाव स मोक्त लने की इच्च रखते दो, यदह कदां 
क्षा न्याय ह ? फिञ्चित्‌ चिचार ता फरो कि यह उत्तम नरभन 
धराय कुलत्त पाकर व्यस्ादोगे तो फिर यह कय प्रत 

दोगा ? दल श्राय मदप्य जन्म म श्राकर घम साघन करने 

म ते सम्यक्न्वी देव श्चौर देवेन भौ च्छा कस्तद । श्रित 


चः 


संमकित सार भागं २1 (६९) 





श्रापके लिप तो यद स्वात्छृष्र मनुष्य जन्म न्ह के बरावर 
हे । क्यौपि दस श्रमूल्य मदण्य-भव मे श्राकर कुलाचार की 
लजासे श्रोर जाति पाति की शरम से सच्चे दया घमको 
मिथ्या श्रौर मिथ्या हिसा घर्म फा सच्चा मानना यद श्राश्ययं 
फी वात नही तो क्या षै ? फितने दी मदाुभावतो ट वादं 
से दिला धमे फो ड़ वनानि का परय करते द । ेसे सज्नन 
रल तुल्य मयुप्य जन्म को पत्थर के भाव खेददते दै । यह 
केवल निरी मूर्खता दी समभी जा सकती है । यद श्रवश्य दै 
पि जव पस्भव म यहां के कयि प श्रारम्भ स्थापनादि त्यो 
फे भोगने फा समय श्रावेगा तच जाति, पांति, भा, पिता, 
या पत्थरादि मूर्तियां कोद भी सहायता नर्द फर सकेगी । 
परन्त॒ श्क्षानता फे फारण ओचन की घाच्छा रखने बाले 
रनाय प्रारियौ के प्राणो फो सत्तप्तकर भारीकर्माका जो 
सप्र फर रखा है । उसफे वदत म श्रचोगति की राजधानी 
छे राजा तो पापी प्राणिय फी खातिर-तवज्जद्‌ करने मे कभी 
फभी नदीं फररेगे । यद प्रिश्वास पूर्चक सममः लना चाददिये । 
सारांश यह हे कि जैन शाखो मै सर्धज्ञ पुरुप ने भव्य पारियों 
के लिट जव धर्मोपदेश फरमाया हे, तव शरिप्यने प्रथ्च किया 
कि स्वामिन ? श्रप्तानी पुरुप किंतने कारणो से नारकीय श्रायु- 
प्य वाघते हँ ? इस विषय मे श्रीमद्‌ उाणंग सूज के चतुथ 
खि फा मूल पाठ यह्‌ है । 7 ४ 
चररि शिं जीवा निरयाउयं पकरंति महा आरंभियाए 
महा परिगहियाए णी महारेणं पंचदियं वदै । 
भावा्थ-जीव चार प्रकार सरे नारकीय श्रायुप्य वांघता 
दे । ( ९) श्चन्याय-( पट्‌ कायादि का श्रारम्म करनेस) (2) 


(९ १० ) तमित सार भाग २। 


श्रयेत परिग्रह रखनेसे (३) मांस खानेसर (४) पंचन्दरिय 


पाणि्यो कौ हिसा करनेस।ये चार कारण नरकाय वधाते 
द । एसा कान हेति हुए भो श्रक्षानी मनुप्यो का विचार उप 
रक्त कारणो से पीदा नदी हटता । किन्तु पेखा समम मे 
श्रातादेक्रियतः ^“ कङ्ाश कम्माण न मोक श्रि" 
सारांश यद दै कि वेधे हपट कमे विना सुगते नदीं छते । इस्तिः 
श्राश्चव मति मिस दतनादही निवेदन दे किं जाति पाति 
श्रार मत का पत्तपातन रख कर निष्पत्त विचार करो कि उन 
ग्रन्था मे कार्मिक मिथ्या बुद्धिसे हिसा पुष्क गरे । श्रीर 
फटिपत दे। की सेवा भक्ति या पूजा श्छाघा श्रारंभ कर 
सावश्य पट्‌ फाय मदेन करने मे महान्‌ लाभका कारण दिसा 
फर तुम्दं श्रक्ञान की ढाल पर चढ़ा दिये है । इसलिष हे पामर 
प्राणियों ! उन पीत बसर धास्ये वचनोर्मेन फस कर 
उनकी लजाका किनारा कर्‌ श्रपनी श्रमृद्य श्रात्मा की दया 
लाकर निन्न। द्वित कारणो या पदार्था पर खव ध्यान देकर वुरे 
फा त्यागकरा ध्रौर सत्य कफो ग्रहण करा। सत्य कोसल 
च्रीर भट को अट कदनेमे कभी सक्रुचितन दोश्रो। कार्ण 
पि मिथ्या कटन सर कीं तुम फिर दुःख सूागरमन द्व 
जाश्रा। 
ससार्मे धम क्रा श्रवलाकन करने के लिप मुरस्य तीन 
तन्व द । उन्दं पचाने कर यथा योग्य ग्रहण कमे । इन तत्य! 
के नामद्दय त्रय श्रीर्‌ उपादय दे । नमं से ससार म जितनी 
नाश्तवान श्रोर श्रसत्य चम्तुपं ट,उन्दलययाग दने क्रा नाम टय 
हे । इल विध्वम समी पदा जनने याग्ध दै, दसलिण उन्दे 
जानन क्ानाम "तयद । श्रौर सन्य पदार्थं फा ग्रहगा घ्वी 
का उपेय काटे) टन तीनो नर्म्यो के श्चनिरकन ससार 


समित सार (११९) 


~--- 


मचोथा तत्वदै ही नदीं । इसलिए श्रध लिखित पदचान 
ष्न तीनतच्वाके साथ यिल्लाक्रर यथा स्थित करना यदी 
विषहता का लक्तण॒ दै । 


१2 अय --2------र--- > --- 2 -+ ~ (सके) 
॥ तीन तत्वा के साध मिले हए पदाथ 
2 -ट2-- क~ - क-म 
१ शुद्ध जान २ सुध ३ सुदेव ४ सुगुरु ५ सम्यक्त 
६ सुमागै ७ सुमति ८ न्याय & तत्व | 
१ श्रद्ध जान २ इध्मे ३ कदेव ४ कुगुरु ५ 
मिथ्या ६ कमै ७ कुमति = श्नन्याय £ श्रतत्व । 
१ पुण्य २ परण्यानुपाप र पुण्याटुपुणए्य ४ द्रव्य 
५ धुर ६ त्थ ७ लाक ८ भव्य & मोक्त | 
१ पापरे पापातुपुण्य ३ पापानुपाप ४ भ्रद्रव्य ५ 
द्रघरुव ६ प्रत्य ७ स्रलोक ८ अभी 8 नक्रं 
१ सज्ञन २ भित्र ३ मरम ४ भचर ५ स्थलयर ६ कमी 
७ धर्मी ८ जीव ६ आश्रव १० वंध ११ निर्भरा | 
१ दुजेन २ शत्रु ३ स्थावर ४ सेचर ५ जलचर ६ 
श्रकृमीं < अधी ८ अलीव & सवर १० मोक ११ श्रनिर्जरा 
१ उदय २ यल्प संसारी ३ कवि ४ सक्राल ५ कमै 
भामे ६ उद्धलाक ७ सकामां ८ रागां । 
१ उदौरणा २ अनन्त ससारी ३ ढुकरवि ४ दुक्त 


(१) समकित सार भाग २। 
५ अकम भूमि ६ अधोलोक ७ च्रका्मी ठ पैरामी 
१ सरागी २ मोगी ३ साधु ४ धर्मज्ञान ५ नीतिङ्गान 
६ अमृतज्ञान ७ तारकज्ञान । 


१ निरागी २ अयोगी ३ गृहस्थ ४ अ्रधमेन्ञान 
्रनीति ज्ञान ६ चिप ज्ञान ८ बालक ज्ञान। 
१ तरण तारण ज्ञान २ इूबने बलि ओर्‌ इवान बात 
ज्ञान । 
द्रव्यादि नेक पदाथ ससार म दै) हर पक पक दुसरे 
क प्रात्िपन्नी हे । इस लिये ज्ञान शरोर चतुरता का यदी कवैव्य 
दे! जोट विना पसीत्ता कयि दीरे को नदी खरदता । तोता 
फल खाता दै, शौर उस्म से से दुष भागको फोरन दी 
फक दना दे । दख प्रकार सुक्र पुरो को चाद्िये किं यद 
ससार दुः सागर दै, दसफे दुखा से छुदडने बाला श्रौर 
वर्म वघ ज मुक्ति करान चाला प्क द्या धर्मी दै उसकी 
पर्ता कर उस ग्रहण कर । उपसक्त छोटा २ सूचनाश्राको 
नरी न समभः। यदि विस्तार पूवक विवेचन किया जाय तो 
पक २ रचना क श्रनेक पृष्ट भर जायं । किन्तु मन्थ वद्‌ जाने 
र भय म चिकी श्र सुद पुर्यो कोधोदेमे दी वहुत भावार्थं 
समा वैया दै । उन पदाथा को जव उपयोगर्म लाश्रोगेतो 
स्वये भान दा जायगा ) याकि प्राचीन फाल स जैन धर्म 
श्राटि स लकःर शन्त तक दया से दी भसा दुरा द । जैन शाखो 
म्र भी मदञ्जनो ने श््या!दी धमफगमाया द । दस को ता 
मव्य प्राप्ति क्ता चनिध्िन दा समभना चाद्दिप | इतना दही 
नदी किन्तु जन धर्म क प्रति परियो न श्रथोत्‌ श्नन्य धर्माव- 


| 


~ = 


सप्रकित सार भाग २) (१३ ) 





लस्वियोने भी शास्र म दयः धर्म प्तिद्ध कर द्विखाया दे। 


१ जिस षौ साक्ती फे लिए म्ाभारत का निन्ना्कित श्छोकदी 


पर्याप्त है । 

“यो दघात्‌ कांचनं मेरु; कृत्सतां चेव वुंधराम्‌ । 

एकस्य जिवितं दधात्‌; न च तल्यं युधिष्ठिर ॥१॥ 

भावाथैः- फोई मजुप्य सुमेरु पर्वत श्रोर सम्पण पृथ्वी को 
दानदेदेश्रोर कोई दुसरा मनुष्य पक प्राणी को दया करके 
चचाल तो हे युधिछिर ¡ वद दान इस शरभय दान की समानता 
म कु नदीदे। 

यदह महाभारत का च्छोक हे । इस श्छोक म सव प्राण॒ भूत 
जीव, सत्व के चिना, पाश््चान दी जीव दया स्थापित फी गद 
टे । तो दे विवेक शल्या क्या जेन धर्मम दया की च्रृद्धि कर 
ने वाले जेन शाखो की कमी हे ? जो तुम नवीन कल्पित कार्मिक 
ग्रन्थो के श्राधार से षट्‌ काय मर्दन करके जन्मान्तर की चादि 
फरने का लाभलेर्ेदो? क्या ्चक्नानताकी चरद्धि के कारण 
मूल शास्या पर श्रद्धा नदीं द ? श्रे ! तनिक विचारतो करो 
कि जिस शाख मं देया को धर्मं का मूल शरोर निर्दय स्वभाव 
का रघम का मूल माना दे) तथा विद्धानाने भी यद प्रमाण 
टीक समस्फा दे । तव फिर दे धर्मेच्छुको ! देसी श्रमृल्य प्रापि 
कं मृल स्वरूप पर लकय लगाध्ो । इस टया सिद्धान्त के श्रनेफ 
भेद दें किन्तु पुस्तक यद्‌ जने के भय से संनिघ्तमे दी दिया 
जाता हं । घमं की मुख्य साधना दयाकेदोभद्‌ टे । (१) 
स्वदया (२ ) श्नोर पद्‌ द्या; 

स्वदया-श्रथात्‌ श्रपना आत्मा श्ननन्त, श्यत्तय, श्रविनागी 
शरोर सुख का भरडार है । जिसके श्राठ कर्म, रूप ताले लगे 


( १४ ) समकित सार भाग २। 


है । उन तालो को- खोल कर श्रनन्त श्रात्मिक शित स्प 
लच्मी का भोगी वनने के लिप सदटज स्वभाव सर पोटलिफ 
स्र निर्मोदी बनना दी स्वदया है । 
पर-द्या-यह सांसारिक सुख का निदान है । अर्थात्‌ व्यव 
दारिक सख देने वाला है । परन्तु स्वदया प्रगट करने के लिये 
पर दया मुख्य साधन दे) जिसके परसादसरे दव मनुप्यकफे 
श्रत्यन्त महत्‌ सुख भोग कर शन्त म खदया का गुण प्राप 
कर मोल पद्‌ का प्राच दो जते दै परन्तु पर दया म विशेषता 
यदह हे फि इस जगत्‌ के जीवो के ५६२ भेद हे । उनकी पहचान 
र उन पर सदा रहम करना श्रौर उन्दं कर्णा बुद्धि से 
चचोन का प्रयल करना इसीका नाम परदया है। पेसी 
टया प्रालन स श्रनेफ श्तारीरिक लाभ, वे निन्म लिखित 
न्छाक स घात हागे। 


दौवमायुः परं रूपमारोग्यं छाषनीयता । 
द्रहिसायाः फलं सर्व रिमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ १॥ 
भाव्राथः-सव प्राणिया को जीघन दान दनेस दीघ श्राय 
ष्य प्राति दानी द । उत्कर रूप श्रौर खस्थता मिलती दहै। 
तथालाक्रमप्रमना दानी दे। दन चार मुस्य लाभो फ 
श्रनिरिक्त श्रन्य कद्‌ लाम जीव दया पालनेसदोति ह । दस 
पर भी मित्रा! प्या दच्दुन चर दन वालादेव सव सर श्र 
दे ? सवथा नर्दी-कदापि नटा । शस लिय द जन्तु द्रादी श्रनानि 
या ! घान चनचनु खालकरद्खवाता सदी चिचासे तो स्ी। 
यदि लुमेन ठीकः विचार किगानोा यद जीव दया नुष्दार हदय 
मन स्थान कर जायगी श्र यदी दया घर्म मचिकर्‌ हौ जायगा 
चमीध्युवाच-द विद्रव ! श्राव्माकर तार्नक लिप धर्मका 
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मूल दया फरमारसा तो दीक हे, परन्तु द्या फहते क्रिसे है ? 

गुरवाच-दे मद्र | श्ररल्य दया का मूल क्ञान दै । जिसकी 
सटायतास्रद्याद्दी भृत हो सकतीदहे। दया पालने फे 
लिये प्रान फा विवेचन दशवैकालिक के चौथे श्रष्याय की 
दशर्वी गाथाम दरस प्रकार द| 


“पटं नां तउ दया, एव विट सव्व संजए । 
ध्रनाणी किं काही वा नाहिई सेय पाघगं ॥ ” 
मावा्ः-गरिप्य।्रथम गुरु मुख से क्नानाभ्यासकरस्व पर 

फी पचान कर । पश्चान्‌ स्व श्रौर पर द्या क्लातहोगी । दसी 
प्रकार वीतराग की श्राघ्ना का पालन कर सव दया धर्म पालने 
वाले सयति स्थिरता भाव लाकर श्रानन्दमे म्न रदहतरहै। 
परन्तु जिन्द प्रान दगा नरी दे, वे श्न्नानी द्या धर्म क्या दैः? 
फल्या माम किसे कटते हे ? हसे भी नदी समभते । कान से 
दी दया पलती दै, श्रौर यरद सत्य ह । 

दया फा मूल क्षान दं । जिसका सविस्तर वरन श्री नदीस्‌ 
घरमे दहै । परन्त दस स्थान पर विशेष विवेचन न कर नाम 
माच देते ह। 

(१) यति छ्नान वुद्धि या श्रङ्मेदी यह्‌ ज्ञान सव मनुष्य श्रौर 
जानः«र\ मे श्रपने २ पुरय के श्रयुखार स्वभावेक उत्पन्न 
होत! दै । जिसके २८ भेद है । श्रौर सविस्तर २४० भद्‌ होत द । 

(र) श्रुत क्ञान-यह क्ञान पठने, लिखन, सीखने पवे वण 
वरन स पुरयानुसार पाप्त दोता है । जिसके ९४ भेद है, श्रौर 
२० भद्‌ भी कहते हे । 

(३) श्रवाधि-क्ान जिस के मुख्य तया दुः भद दे । 

() मन.पयैव कषान जिसकेदोभेदद। 


॥ 


( १£ ) समकित सार भाग २। 


अ~~ = 








(५) केवत ज्ञान-यद ज्ञान नन्त शक्ति शालि है 1 यद प्रान 
जिसे धाप्त होता है, वह चोदह राज लेको को श्रपनी दयेत 
मे रखी हुई वस्त की भांति देखता! है! समस्त जगत्‌ फे जीवो 
छे परिणाम विना उपयेाग लगाने दी रेशा देखता रहता दै। 


दइनर्पायक्ञानोभे सर ुरूकेदो क्षान तो स्वभापिष 
्टीद। येनो थेडे वहुत्त सव फो पाप होति है । परन्तु तीस 
ोशा श्र पांचा ये तीनों कषान आत्मिक ह ।ये कषान जय 
श्रात्मा कार्मिक स्यभावसि इकर स्व स्थभाव मे पदाण्‌ 
परता टे,तव श्राप दी प्रगट होति है। परन्तु किसी के सिखाने 
नेसे नदी श्राते। उपरो्धेत क्षानफे विना स्व श्रोर पर 
या विलक्रुल नद्य पल सकती । दस लिप धमै का मूल स्य 
पर द्या रूप लान दै । क्षान फा भूल विनय है, जिसके श्रने 
भदद्,ये गाश्सि पराप्र फरने चादहिप ] विनय यदी जेन धर्मफा 
मृल द । जिख कै विषय म शाखोकत गाथा निन्नाङ्धित दै, 


“विणड जीण मासण मूलं विणड निन्वाण साहगो । 
विणड पिप्प मुकस्स, कउधम्मो कड तवो ” ॥ 


भावाथ -विनय श्रथ्ान गुण सम्पश्च वयोधृदधा फी नस्ता 
पूवक पद्‌ वदना करना, शरासन सम्मान सहित श्राद्र देना 
दरममर श्रक्रग्ण्‌ स णद मया फर्ना | यदी जन शासन का मृत 
धर्म द । जिमक्रः व्ल म श्राचाय घान हान ठते ह्‌, जिसस 
मते क्वप्रात्ष्टानाद । सस मनुष्यकं श्रन्नः करणा स 
श्रभिमानक्र कारण चिनयश्रार नप्ता नष्रदष्टोरग ह, च 
मनुष्य श्रानमानाश्चन चम काय क्ररनाद्ःनाभी क्या१उस 
की वद्‌ श्वम क्रिया सय्र लनिण्फत द । टस कारण द्रया ध्म 
(रद्राम्‌ प्रात कर्न क लिप नघ्रना रखना परमावप्रयक्ः दं । 


( शय ) सप्रकित सार भागर। 





(३) श्रयुकम्पादान यह भी मदा पुराय वधन कारी है । स 
दान स देव तथा मनुष्य जन्म के सुख भोगकर श्रत मे दसी 
सदायता स श्रभयदान तथा सुपार दान देने फा मार्ग समभ 
म श्राजाता दै । श्रभयदान श्रौर सुपा दानये निभेयाफे 
कारण दै, जिनसे मक्त भराप्ठदो जाता दह । पेसेये दोनो दान 
श्रुकम्पा दान से प्राप्त दोते दे । 


(८) कीर्ति-दान-भाट, याचक, भंड रादि याचफो कोादेना। 
फारण क्रिये लोग कीर्तिं दान फेलाभ सर ससारमं श्रन्य 
लागा क सामन कीतिं करगे परन्तु वे सकाम निजरासे दान 
दन दे, इसलिप केलेके फल की तरह श्रल्प लाभ प्राप्त फरगे। 

(४) उचितद्‌ान-श्रपने नाकर+चाकर,समे, सम्बन्धी,जाति, 
पार युढ्टम्व श्रादिषफा देने श्रात्मा को व्यवदारिक लाभ 
लाना द । उपरोक्त दया धर्मक चारः भेद दै, जिनमसिदया 
धरम कः जद कद द्वियेद्र। 

\ - ^~“. ~ 

(>) व्रह्मयय द । दमक मुख्य ८भेद्‌ ६। नव वाड्‌ सदित 
वगुद्ध व्रह्मयय पालन करना । जिस गुर गम से १८००० 
मद दात द्। 

(2) मुभाद श्रथ{त उत्तम भावद्। जिमलकः चार तथाश्चाद 
मदद । यह चाथा नाव धम्म नद सर्वात्छष्दं। श्रार मदा 
सम्वद्ाना दहं जनक श्राकललाम सम्पण जगन्‌ वृपाुर 
म्नाद्। जिमक्रा स्पष्ी कग्ण गुरः भमुग् म श्रवु फरल क 
लिप विक्रा पम्पा सदमागा निव्रदनद। 


धमाधिया ! उपराक्र यार जद धम क्र श्रमृव्य काय मिद्ध 
षग्न यानद्। टम निप उनकी श्रावव्यकना पन्यकः श्रमार्था 
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पुरप फा दे । किन्तु जा श्रघम घुरंघर श्राश्रव माम ममस्तदे 
वे पट्‌ काय मदन धमकी चृ्धिफे लिये सोत्साह साहसिक 
चन कर प्रभु तथा गुरु की भक्ति के लिये वेचारे नाथ 
प्राणिय{ क प्राणा का रण कर निजरा का कारण मानते दे । 
श्रीर्‌ श्रटप पाप महा निञजराकी स्थापना करके कमा स 
मरे हए चस स्थावर जीयो पर पीत वख वेपधारी राजा पीले 
तिलक फसनवाल्ली निर्दय-हद्य की सेन्य ले श्रनेक फटिपत- 

ग्रन्थ रुप द धथिया्यो से पर्ति वंध दो, देवताश्रो फ प्रतिमा 
रूप मड फा गाद्ने फे लिप द्यु" फार्यफे साथ पूर्वके वैर 
सम्बन्ध दढ फर उन्दे प्रवाह कर मदन कर श्रघोगति नामा 
राजधानी फे पैजय लाभ फो प्राप्त फरना चादत हे । वतमान 
दया धर्म छी प्रणालिकासि तो यदी विश्वास होता दे । परन्तु 
दौधाध्रवी वघु्रो के व्या मतो दुसरी टी वातै जचा 
र्खीदट्‌। 


क (भ 


किन्तुयेतो धर्मफे लिपु. फायाका नाश फरफे पेखा 
मानते हे कि पेसेश्रारम्भके फायो से दमारि निज कारक 
गुण प्रगर दोग । किन्तु ए भोले श्रावका ? यद नदी समने 
ह कि मोत्त क्म फवेध फा पुज वंध जायगा 1 श्रौर यदत 
जव समय श्रायगा स्वय दी प्तात दो जायगा । यहां तो केयल 
यही छदना है कि श्रारम्भ करने वाला छी शरोर स निर्मल धान 
द्वार शुद्ध बुद्धि .स सव प्राणियोाक्मी स्त्तञाक्ररने छी चद 
फमी है । कारण वे पूर्वं जन्म के व॑ये हप श्रन्तराय कर्मकी 
प्रवलता के कार्ण श्राश्रवमाश फो त्याग कफर सवर भार्म 
ष्ठो कैति प्रदण कर सक्ते है ? 

कितने दी मूढमति अपवएणयो कदतेदै,.क्ि टम ध्म 
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कार्यके लिप श्रारम्भ करते हँ । बह दुखरोकोा ईिसारूप 
दृष्टि गत होता दहै । जिसकी दमे हिसा नदीं लगती । पेत 
वचन कदने वाल पर क्लानी पुरुप चकित देति द। 
हह } कितनी श्रज्ञानता !] कितनी भयङ्कर भूल ¡!¡ उन 
धर्माभिलाषियों सर इतना ही कना ह कि इस जनातिमिफ 
धभम तो भगवान्‌ वौतरागदेवने प्रादि मध्यसेश्रत तक 
दया रूप वोध का ही प्रवाह प्रवाहित किया हे। यह सुलम 
बोधी मनुष्योको निडर दोकर सममः लना चाहिए अन्य 
ध्म शास्र मे भी सर्त्यांश के वाक्य रवे । श्रौरवे 
शास्र कतौ जीवादिक पदार्थो स क्नान शल्य होने पर भी दया 
धम की खड़ता दिखाते ह । देखि सोम सुन्दर के इस श्छोक 
म क्याकटदादै। 


कृपानदी महा तीरे, सर्वं धमीस्तणां श । 
तच्छोपि शोपमायांति,तद्‌ वृद्धौ इद्धि मापुः ॥१॥ 
भावाथ -कृपारूपी नदी के किनोर सव धम तृणां कुट के 
समान सुशोभित ह । उस्र कृपा नदी के शोषित होति दी सव 
धर्म रूपी श्रक्र सख जाते ह, श्रौर उसकी द्धि होति दी सव 
ध्म वदृ जाते हे । किन्तु जव धमीत्मा होकर दी उनके शन्तः 
करण सर कृपा रूपी प्रव!ह खरोत सुखने लग जाय तो उनके 
धर्म का निर्वाद् कव तक हो सकता दै । श्र्थात्‌ निर्दयता मोत्त 
की शच्च दे । दस लिये क्रोधित ईहिखकरां से निवेदन दै कि श्चन्य 
धमीवलस्वी भी जव इस तरह दिखा का मृलोच्छृद कर दया 
का प्रतिपादनकरते दे, भिन्तु तुम तो मुख स्र द्यां २ चिल्लाकर 
धर्मके लिए दीघ श्राव रूपी तोप की श्रावाज करते हो। 
जिखते तुम्दारी दयालुना का लोप्रहो जाता दे । कार्ण फ 
कितने ष्टी भारौ मुलस्ितो दया शव्द वोलते द । किन्तु जव 


समित सार भागर। (२१) 


समयश्रातादैतोवे दुः काया के नाथ प्राणिर्य को देखते 

ही पूवक शद भाव क कारण उन पर चह विज्ली कासा दृषा 
त उपारिथत कर देते दै । इससे पेसा प्रतीत होता दै किवे 
पट्‌ कराय फे विनाशम सदा तोय मानते दोग किन्तु उनसे 
श्ना दौ कना हे फि दे वि्रमियो 1 यदि ्दिसास घ होता 
हे.तो श्रम्रतस विप नी होना चादिरे। श्रग्निसे शीतल जल, 
सर्के मुखश्चश्रम्रृत रस, दुष्ट मुख से पर गणच्चारण, समु 
द्रफे लारीय जल स दुग्ध, कीचद् से फपूर,सोमल से शफर 
मिद्ध फे तिलक सर फेशर फा तिलक श्रौर सरन प्रार्णी म जीवन 
नता फमीद्रेसा श्रौरन कभी सुना । किसी दरेवफे सानिध्य 
से यदिपेसादो जायते श्राश्चथ न्दी किन्तु रहिता सेमेात्न 
फल श्यौर ध्म प्रात्ति तो भृत भविष्य श्रौर यनमान्‌ फिसी म 
भी सम्भव नदी । यद पक सुनिश्चित वात दै। 

सं सन्योपेदश स तद्ये दिल म पर विश्वास तादुश्रा 
दोगा, परन्तु ज्या दारा दुश्रा जुश्रारी दुखुना जुश्रा गलता द, 
वैसदी पपाधयी प्राणी पूर्वं जन्मकक्र्र फमादय स दयार 
लच्मी दारफर श्रटारहयै पाप स्थानक फी पराधीनता म 
श्राधवरूपी जुश्राखलक्षर कोटयाधीगश वनना चात द। 
यदह कैसर श्ाखर्य की वात दे । रसलिप द श्रभिया | धाट्ासा 
तो विचार छयोक्षि द्सससतारमकन र्मे प्राणी म्रल्यु 
पस्तद फरते ह ? श्रौर कान रसे परासिया का जीना श्रोर सुख 
भागना श्रपरियदै? इसका कट्‌ शाखेक्त प्रमाणता दो। 
जीवन श्चौरसुखकी श्राया क्र लिप दाक्त-समुचय ग्रन्थे 
टा है । 


श्रमष्य मष्ये ईीटमस्य, सुरन्द्रखय सुगलये। 





(२२९) समकिते सार भाग २। 
समाना जीविता काक्ञा, समं त्यु मयं योः ॥ 

भावाः पाखानि के मल म रहनवाल जीव शरोर इन्द्रलोक 
निवाक्ची देव, दाना दी समान दी जीवित रहने को इच्च 
रखते द, श्रौर सत्यु भय भी दोनों कोतुल्य हीदै। इसी 
प्रकार भरारि्यो के रक्ञाथ कितने ही ग्रन्थ कितने दी प्रकार 
से साक्ती देते हँ । जेन शाख म केवली महाराज ने दशवे 
कालिक के द अरभ्ययनकी ग्यारदवीं गाथामेभीप्सेदी 
स्पष्टी करण किया दै । 

सव्य जीवावि इच्छति, जड न मरि जीउं। 
तम्हा पाण वहं धारं, निरगंथा वज्छयंति र ॥ 

भावाश्यः-केवती महाराज फरमाति दै कि हे भव्य जीवां ? 
इस विश्वके स्थावर जगम सभा पराणी जीवित रटने श्रौर 
खुखपानिकी इच्छा रखेत दह । परन्तु दुख श्रौर सत्यु नीं 
चादते । दसलिप हे खक्ष मनुप्यो ? भ्राणवध जीव ्दिसाके 
कायं श्रात्माको महा भय के देने बाल समभकर निच्रेन्थ श्रप 
रिग्रहयी साधु चारित्री उनका परित्याग कर्तेद । इस उप- 
रोक्त गाथाके श्रादिसरलेकर वीखर्वीं गाथा तफ साधु के 
पांच मदाबत श्रोर द्टे रत्नि भोजन का वरन कियादै। 
प्रथम पांच मदानत केश्चारम्भ मेदीनो प्रकारस्र साधु 
जीव हिसा नरी करते | नकरिसी के द्वायाकरातेश्रौरन जीव 
दित्ता कसनवलिक्रोद्ी श्रच्छा समम्ते। पेच दी साधुजी 
के सव नत निर्वय दै । पेला सिद्धान्तो म॑ प््यत्त पाड दै। 
तोभी सुरथ जनों के श्रन्तः करणम मदार्दिसा रूपी रौद्र 
भावौ कासमविश दो गयादै। जिष्षके कारण यसी श्रा 
नता की ढाल पर चढानेवालो का जन्मान्तर मे वंधे हुए कमी 


समक्त सार भागर२। ( २२३) 





रास दु.ख से वदला चुक्राये विना दूना कठिन दै । साराश 
यद कि मान्न मार्ग का हिसा रूपी फौचड्‌ चद्ाक्रर लेप करना 
चादते हो यह फितनी मारी भूल है । देखो, टशवैकालिक्र 
सूत्र फे रथम च्रध्ययन की गाथा क्या कटती है । 


धम्मो मगलमुकरं, ्र्हिसा संजमे तवा। 
देवा पितं नमसंति, जस्य धम्मे सया मणो॥ 


भावार्थ.-जन श्रातिमिक घ्म मेन्न मार्गम की साधना करने 
क लिप परम मांगलिकदे । सायश यहकफिदस संसारे 
प्रप्र फामिक धमा स मवेन द । ष्फ सम फलताकफा 
दसरा धम नदी। च्सश्रषएटधमफ्या फटा? श्रादसा ्रधान्‌ 
प्राणियाफ प्रर श्रा नटा सननाद्रख(फानाम जीव दया श्रार 
यदी धम का पटला पायाह। पनी दयाय प्रतिफेलान मं 
६७ प्रकार क्रा सयम प्रगट दाता द । श्रथात्‌ श्राव रताद) 
प्राध्व रफनेसनिर्भतदातारे । जापृत्रफमे क(जलादतीद। 
निरय फलु वाद्य श्र॑रद्ु ध्राभ्यन्तरीय दत पफार वार 
भद दे । जिन नाम द्रव्य द्र मावनपद।यनीनामृनमद 
घ्म श्रादिमे यतलाय द 1 उपर,कन श्र्हिसा.सयम रार तपर 
एन तीनाक्ाच्रिकररण थु भावस श्राराधनषरन वालक 
चरण, ठव श्रर मनुप्यादवि सभो श्राकर पृजतट, श्र॑र सनाप 
मानते ह। वे पुखप केस हेजिनकः सदा सवदा उपयोक्त धमीरा 
धनये दी मन.वचन श्रीर्‌ फायाक्रे योग स्थिर वेद्धा पुदप 
रल दवादश से वन्नीयदहे ) परन्तुजो पद शाय मगनीद्रि 
सारभ मे मतावलवित टकर स्वतः श्रश्चव करने ह| ट्सरोा 
सा उपदश क्रत दह, द्यार पना क्सन वाला का श्रच्दु(समपमः 


~~~ --~ 


(२२९) लमकित सार भाग २। 





समाना जीविता काक्ला, समं मृत्यु भयं दयोः ॥ 

भावाः पाखाने के मेल म रहनवाल जीव श्रोर इन्द्रलोक 
निवाधी देव, दानौ दी समान दी जीवित रहने की इच्छा 
रखते है, श्रौर सत्यु भय भी दोनो कोतुल्य दयीदै। दसी 
प्रकार पाणिर्यो के रत्ताथ कितने दही ग्रन्थ कितने दी प्रकार 
से सात्ती देते ह । जेन शाख म केवली महाराज ने दशवे 
कालिक के चुट ्ध्ययनकी ग्यारह गाथामेभीप्सेदी 
स्पष्ट करण किया दै । 

सव्वे जीवावि इच्छति, जीवि न मरि जीर । 
तम्हा पाण वहं षार, निरगंथा वज्छयंति य ॥ 

भावाश्चः-केवसी महाराज फरमाते है कि दे भव्य जीवों ? 
दस विश्वके स्थावर जगम सभी प्राणी जीवित रहनेश्रौर 
सुख पाने की इच्छा रखे है । परन्तु दुख ओर त्यु नदीं 
चाहते । इसलिए हे सक्ष मवुर्या ? प्राणएवध जीव र्दिसाके 
कायं श्रात्मा को महा भय के देने बाल् सममकर निग्रन्थ श्रप 
रिग्रदी साधु चारित्री उनका परित्याग करते दै । इस उप- 
रोक्त गाथाके श्रादि सर लेकर वीखर्वी गाथा तक साधु के 
पांच महावत श्रौर छे रात्रि भोजन का वरन कियादटै। 
प्रथम पांच मदानत केश्चारम्भ मदीनो प्रकारसरे साधु 
जीव ईदिसा नर्धी करते । न फिसी ॐ द्वारा कराते श्रौर न जीव 
दिता कसनबलिकोर्द च्छा सममते। पेत दी साधुजी 
के सव बत निर्वय दै। णेता सिद्धान्तो म पत्यत्त पाट दै। 
तोभी मुग्ध जनोंके अन्तः कर्णे महार्दिसा रूपी रौद्र 
भावौ का समविश हो गयादै। जि्तके कारण सी श्रक्षा- 
नता की ढाल पर चढानेवालो फा जन्मान्तर मे वंघे हप कम 


सरमक्षिति सार भाग २1 ( २५) 


धौ मदामारते रष्णोवाच-- ॥ 
सत्यतो स्पयते धमः, दया दानेन वरते । 
मया स्थाप्यते धमः, कोधाल्लोभाद्धिनश्यति । 
भावाथः-खच्यसे घर्पौपत्ति दोती दै श्रोर दया दान से वदती 
दे । त्तमा फरनेच धम सिर्देता है, श्रौर परोघादिक से 
धम नाश को प्राप्त ्ोता है! 
< ¢ 
दहा सल्यपरसतये, त्यागो मेथुन वजेनम्‌ । 
पचस [न म ७ [8 
पचसे तेषु मान्येषु, स्वै धमोः प्रतिष्ठिताः । 
भावाधः-श्र्दिसा-दया, सत्य, शरद सत्याम, दान, मैथुन 
प्याग दन पांच परकर के धर्मौ मे जे विवेकी मनुष्य ्रदृत्त 
ठोते हे, उन सरजनौ फी श्रात्मा्यो म सवै प्रकारके घमाके 
रप्तण प्रगट हो जाते हें । 
पेदाः ४ किलाधीताः, सर्वै यज्ञाश्च भारत । 
फृतस्तीथामिपेकश व्यथ तदयया विना । 
भावाथः सय षेद पद्‌ लिये, सम्पण यक्ष कर लिये, सकल 
तीथ म स्नान फर श्राय, छन्तु यदि दया नरी ह, तो यद सव 
प्यथ रहै श्रोत्‌ जो प्राणि पर निर्दय भाव रखते हँ, उनके 
उक्षः सव रत्य वृथा दं । ह 
य्िसा लक्णो घमः, अधमेः प्रासिनां बधः 
रसाद्धमोयिभिलेकैः, कतैव्याः प्रातेनां दया । 


भावाथेः-भर्दिसा श्रौत ददा दी धम का ल्त के ¦ 
रीर सच मा घरमे के श्रार्म मं स्वदया तथा पर्‌ द्या हो 
नाही चादिण 1 स्व तथा पर प्राणी का वघ यदी अघ का 


न 


( २४ ) समकित सार भाग २। 


ते दे । फेखी श्रक्ञान दशा वालो कोभी पन्द्रह जाति के श्रधोगति 


स्वामिदेव सेवा भारि करनेमे कभी कमी नदीं फणे) यद 

सिद्धान्तो मै ज्ञानी पुरूपोा ने भत्यक्ञ फरमाया है । देविय | 

उपरोक्त गाथा मे ते स्वदया श्रौर पर दया इसी का नाम ध 
हे । रव इस गाथा का 'सवेगी' नाम धराने वाले मयुप्य पीते 
तिलक धारियोकी सभाम क्या शञ्चथे करते होगे? यह सव 
विचारणीय दहै । केवल कुमतावलम्बी वाल भिन्नौ फो 
(^ क ए [न भ 

दितेच्ुकीदटी सरे इतना उपदेश देने फी श्राचश्यकता द कर 
तुम्हरे कमोधार्जित दोनेच ते खुले दै, न्तु क्ञान रूपी चचु 
सृपावाकयौ स रचित अ्रन्थौ का श्रावरण श्ाजाने से जेन शासन 
रूप श्राय भूमि पर द्या रूप शकर ज्ञानोपदेश मेघ की धारा 
सर प्रगटद्ोर्ेदै। श्रौर गणधर महाराज ने श्रनत क्षानी 
तीको की सदायता से सूत्रा म रचकर सव भग्य जीवो 
के लाभार्थं परगट कर दियेदै।तोा भी तुम्दरे पाषाण कठोर 
दयम वे दष्ट गत नर्द होते । तथा वे वाक्य तुम्रं रुचिकर 
नर्द्‌{ होति । उलटा उन पर शच्र॒ भाव लाकर नये ग्रन्थों फे 
निवन्ध रच कर पद्‌ काय रत्तक्र धम को देश निकालादेनेके 
लिप दोशियार हप हो श्चौर श्रनन्त क्ञानीके निष्पत्त सओफा 
उल्लघन करना चादते दो ता क्या इतनी मूर्खता श्रौर श्चक्षानां 
धकारसे द्या धमे कानाशदो जायगा} श्रे चाल मित्री 
दया रूपी सूयं के प्रवल प्रकाशके श्रागे श्रक्षान रूपी दसा 
सृपादिक श्चधकार कर्थ उदर नदीं सकता । पाशेयों के 
रत्ताथे श्नन्य धमरे शास के फिनने दयी प्रमाण मौजृद ह ।भी 
महाभारत के शांति प्यके पंचम पद्‌ मे श्रोर विष्पुराणाषे 
म॑ भी द्या धरम प्रतिपादन क्रिया दै। 
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शी मदमास्ते रृष्णोवाच-- ॥ 
= [३ € न 
॑ सत्यतो त्पद्यते धमः, दया दानेन वर्ते । 
तमया स्थाप्यते घमः, कोधाल्नोमादिनश्यति । 
भावाथेः-सच्यस घर्मो पत्ति होती ह श्रोर दया दान स वदती 
दे । क्षमाक्षसनेसि धर्मस्िरदोता है, श्रोर फोघादिक से 
घम नाग्च को प्राप्त दोता दे! 
1 क © 
प्हिपा सलयमस्तयं, त्यागो मेथुन चजेनम्‌ । 
*_ ~ न ््‌ न ६ [> $ 
पचसे तेषु मान्पेपु, सव धमोः प्रातिष्टिताः । 
माचाश्रः-श्रहिसा-दया, स॑त्य, श्रद सत्याम, दान, मेथुन 
त्यासष्नर्पाच प्रफारफेष्मामे जे चिवेकी मनुष्य प्रत्त 
एते दे, उने सरज्ना फी श्रात्मार्थो मे सध परकारके धमौके 
लप्तण प्रगर दा जाते र । 
ेदाः स्य किलाधीताः, स्व यजा भारत) 
षे [जत 9 
कृतस्तीथाभिपेकथ व्यथं तदयया विना । 
भावार्थ. सय वेद्‌ पद्‌ लिये, सम्पू यन्न कर कलिय, सक 
तीर मे स्नान कर्‌ श्रये, करन्तु यदि दया नी दै, तो यद सव 
प्यथ । श्र्थात्‌ जो प्राणियों पर निर्दय भाव रखते है, उने 
उक्ष सव इत्य बृथा दं । 
[ऋ न (द सेनां 
हिसा लक्तणो घमेः, अधमैः प्राणिनां वधः 
॥ क ० [त्व 1 
तसाद्मायिमिलकिः, कतेव्याः प्रारिनां दया । 
भावायः-द्यहला श्रथात्‌ दण दी घ्म का लत्तश॒ है। 


शरोर सब भमा धमे के श्चारम्म म स्वदया वथा पर दया हय 
नाद्य चाहिए । स्व तथा पर प्री का क्य यदी अधम का 


(क 
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लक्तण है । इस लिये हे धमीथीं वघुररो ! सव प्राणीयो कौ 
रक्ता करो । 
् +¢ =. # = ^~ = अ (^ 
शोशिताद्र मवेत्‌ वख, शःणिते नव शुष्यते । 
एवं पाप य॒तं कभ, पापेन नव शुद्धति । 
जिख भकार खून से भीगा हुमा वस्र खून दीस धोने 
पर कभी स्वच्छ नदं होता, इसी प्रकार पर भाण-्दिसा के 
श्रनादि काल से लगे हप भयानक पाप, विना पुय जल फे 
कभ नदी छूट सक्त अ्रथौत्‌ खूनसे रंगा हुश्रा वद पानी 
सदी साफ दोता दै, इसी प्रकार पाप रूपी मेल दया करने से 
दी चू सकता हे । पेखा श्रीकष्ण महाभारत मे कहते दे । 


& विष्णु पुराण का शोक & 
[4 ¢ [ष [3 
श्रहिसा सये जीवेषु, तत्वज्ञैः परिभापिता । 
क श ¢ ३ म्द (^~ 
इदाह्‌ मूल धमस्य, शपस्तस्थव पिस्तरः " 
भावाथ--सच प्राश्यो पर नानिर्यो को दया करना चाहिप। 
दया यदी ध्वम का मूल दे श्रौर दान, शील, तप, भाव्‌ ये द्या- 
धम की शाखापं द । इसलिए कभी जीव हिसा मत फरो । 
# ऋ @ © 1 
ग्रहिंसा सत्यमस्तयं; त्रह्मचये सुसयमः। 
1.1 ् [ ऋष कपे [# 
मद्माममधुत्यागा; रात्र भाजन वजनम्‌ | 
भावाश्रः-श्र्दिसा, जीव दया, सस्य भाषण, श्रस्तेय (चोर 
न करना ) ब्रह्मचर्य, खुसयम, पाच ददरिया फी विप्य शक्ति 
सि ् श ड [५१ 
फो दवाना, श्रौर चार मह्या विधय, मदिरा, मांस, मद्य श्रीर 
रातति भोजनष्न सखव काल्याग करना दही धर्म हे। दन सव 
कारा मप्रधानकारण्‌ यादो, तमी ये सव त्याग निभ 
सकने ६। 
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प्राणिनां रनणं युक्त, मद्य भीता हि जन्तवः । 
राः च जान ज जी वनम्‌ 
त्मापम्य न जानीया दिष्टं सवे जीवनम्‌ । 
मावा -धर्माथधिया ऊ प्राणिमाच की रन्नाकग्ना उ- 
चित द्ध स्याफि सन्य स सभी जीव भयमभीन रहते 1 दस 
लियं सव जङ्गमं स्थावर प्राणिया फो श्रपने प्राण की तर 
समला चाद्िप । जीवित रना सव छो प्रिय हे, शरोर मरत्यु 
श्प्रिय। 
9 [५ * या ^. (~ ६ 
उद्यत शरखमाल्ाक्य, प्रिपाद यान्तं वहाः । 
र्वे प्रकप्यते जीवाः, नान्ति मृत्यु समं मयम्‌ । 
भावाथ -प्स ससार मे मतिश्चम स निर्दय स्वभाव वाले 
प्रतानी मनुप्याने पाप बुद्धिम तीन दा, पर-प्राण-दरण फ 
लिप नाप ण शखर तथा ससार म दीश्रकाल तक जन्म मृल्य 
दः लाभ प्राप्त फरन फेः लिप श्रतान वुद्धि स घ्रस स्थावर प्राणि- 
योवः प्राण हननषछरनकफः लिपरचद्ुएदिसा विधिके शाख 
जिन्द शागत्र नटी प्व मख दी फदटना चाहिए पेते उज्यल 
द्धिसा स्पी श्रस्र श्र देखकर षौ विाद ग्रस्न यन सय प्रस 
स्थावर प्राणी धर > छापनल्तगनेर। सार्गश यद दै फिदद 
धारी प्राश्यो छे गन्यु के समान दुसरा भय नदीं ट । 
कंटफेनापिविद्धस्य, मती वेदना भवेत्‌ । 
[1 [9 भ ए ¢ 
चक्रः कुता मियष्टयाद्य, मये माग॒स्य करि पनः। 
कवल पश षाटेकेलगनेस टी जव श्चस्रदटय चेदना देन 
लगती रे, तो चक्र, भाला, तलवार, लकी श्रादि स मागन 


ख ष्त्या प्रारयाक्ते कए नटींटोतादोगा ? श्र्थाचदाना ष्ट 
द 1 किन्तु उक्त श्चल्ना के पक्तपाती हिसाचाय दन्दिय घमम 
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लुब्ध हय, तथा नास्तिक जगत्‌ फास की फांसी मँ फस परा 
धीन हो पनी देह के साधन प्राप्त करने के लिए श्रनेक 
कपोल कल्पित कुत्कों से भरपूर दी श्राश्रवी कुशा स्प 
श्रौ की परूपणा करते र । तो क्या वे पर-प्राशियो फे 
प्राणो को सकुशल रहने दंगे ? नदी, कभी नहीं । हां, इतना 
श्रवश्य है कि हिसा करने वले पाशेयोने तो जस्र स्थावर 
जीवों के प्राण हरण के लियिदी शख रूप काटे की जाल 
विद्धाकर इस जुटमी कालेकाल मे जन्म लिया है । पर उन 
कंटक शाखो की वचन रूपी ताक्ण धार को चुर करनेके 
लिप ज्ञानोदय से द्या वाक्य मिभ्चित शाख के उपदेशजुते 
पटन कर, धर्म रूपी पृथ्वी पर द्या माम मै चल भोक्त रूपी 
शदर मे जाने के लिए सदा श्रानन्द्‌ उत्साह से निभय वन 
विचरना चादिष। 

षस प्रकार शे महाभारत श्रौर विष्णु पुराण मे दया ध्म 
को ददुीभूत फिया द । इतना दी नदीं किन्तु श्रन्य दाशैनिकां 
के शाखो म भी पल्येक स्थान पर द्या ध्म के विषय मं नाना 
भकार का विवेचन किया हे । दया धर्म के विना जितने भी 
शास्र वने दै, चे सव विना मूल के ठरे दुष दृक्त की भाति दै 
श्रन्य दर्ीनी जीव द्या जानते श्रौर न जानते दुष्ट भी प्रत्येक 
धर्म सम्बन्ध म उसे श्रागे रखते दै । तभी वे शास्र सर्य मान्य 
श्रौर पूल्यनीय दँ । परन्तु उन धर्मं शाखो के स्चायिता खयं 
विरोप क्षातानददोनेसि विभेगक्नान स जो कुटु देख सके, 
उतनां पर दया स्थापन धम कद सके दे । क्योकि स्वदया 
के स्वरुप फा उन्दर लल्ाक्नाननटोनेसवे एक पात्तिक उप- 
देश दे सके द । परन्तु श्रन्तरात्मा परमात्मा फे श्रतिरिक्त 
स्वदया श्चन्य किसी क लक्य म नदीं श्रासकती । पर-दया 


* 


# -- 
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टो महा पुग्यद्ै, श्रौर यही स्वदया का श्राघार भूत है। 
परन्तु स्व श्रौर पर पल्लवो दयाके चिनाजो २ पुरुष धर्म 
श्रिया करत ट, श्रार केवल तप्त स्वभावी श्राध्रव मति पक्त 
पन्न लकछर निर्दयी हारग कहते है, फि भाक्रित के लिए श्याश्रच 
टा ना“ श्रप्पकरम्मं ब्रह निज्ञरा " श्रयीत्‌ श्ररप कम लगते 
ट, ध्र श््नफः कम की निजया हाती हे । इस श्रम वश 
श्रपनी ध्रान्मा फाश्रापराख्गग्देद। वे भयानक जन्मस 
पे द्टटेगे ? श्रौर स समार मे उनका गार्णागन कौन होगा 
“ वराणु बद्धा नरयं उवति ” श्रथातजा दया धर्मा टार 
पर-धाणिया फीग्लाम सटायकनदटो, प्रत्यन दमक विप 
रात ' दयाधमी ' एसा प्रमृत्य नाम स्थापन कर्परमण्वरयरा 
गुर फः लिप भाक्त फा फट्पना फर प्रम स्थावरा फ प्राण दर 
शात भावद्विष्रानमे पाट चर्‌ नहे रपत, च फानान्नरम 
जय फमेदय दागा, प्रर दिखा करन याल त्राणिया फौश््रार 
स सद्ायता धट लिय पटर जानि फा फाला पलयन तयार 
होगी, तच न्याय फाटम छपन ठन कम का पया उत्तर 
दग? श्चोर श्चान्म सुधार फेः समय श्रपना कुवुद्धिदारा श्रषन 
लाभष्टयोा टन वाल जट मनि उस पपात फ समय 
कितना पश्चाताप षन ? फयोक्ि नीनि पान श्रौर दणन का 
लाभ घ्रात फर निर्मल दया घमस श्रग्रसर वनकर धम मम्ब- 
न्धाकायम प्रारा वच षस्त क्रिन्यिनमी न्दी उरते) यद्‌ 
कितने ्न्यायखी वयानट । ए्यी छ लिये एक तन्फालाम 
र्त श्राप सामने रखा जाता दे। 


सण १६४० के फाद्युन मासम भावनगर मे अन धर्मौ 
नाम घराने बात तपालाद्नान पक समाखर्ण बनाया } उस 
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समय पक तपा श्रावक की सीने धी पीनेके श्रपराधमे पक 
गाय को मृत्यु दरुड दिया। गो हत्या का पाप श्रगारित दै । शी 
तरह स. १६४१ मे पयूषण के पटले भाव नगरा तपगच्छं फ 
सुधरी हद साभा शाख क्ञान का श्रभ्यास करने वलि न 
एक वकरे का होम कराया । जव तुम्हारी पेक्य-विदीन जाति 
म इसकी चचौ चली थी, तव सुनने मे राई थी । इस सम्बन्ध 
मे सच भूठ ता परमेश्वर जाने, परन्तु जेन धर नाम धरा 
कर पेसे कत्य करने वाले “ जेन ” सिद्ध नही हो सक्ते । हा, 
जन श्रवश्य हदोगे । फिर वचारे पेते श्ननाथ पेचेन्रिय जीव 
गाय तथा धकरा पने पूवे छृत्यो से तो मरही र्दे है, परन्तु 
वम्दरे श्नन्यायी दायो सरदो जीव निरपराध मार डले गये 
चे जन्मान्तर स वैर को कभी न भूलगे, यह तो निशित दी 
दे, ऊिन्तु वर्तमान समय की प्रथा के श्रनुसार भी दस श्रन्याय 
को दिपा कर खुधरी दष सभा फे सहायक वन, इस वात की 
कुद भी चान वीन न की । यदी नदी, किन्तु श्रनेक प्रकार फे 
फापस्य जाल से स वात फो दवाकर श्रानद मनाय । लोको- 
पवाद फी भी किञ्चित्‌ परवाद नदीं की! तव क्या तुम्हारे 
पीत वस्र धारियो स इस सम्बन्ध का प्रायश्ित्त या श्रालोयना 
लेकर, शाखादसार णद्ध दो गये दोग ? किन्तु हमं तो यद 
भी विए्वयःस नदीं होता । क्योकि लोकोपवाद या क्षाति धर्म 
रखने के लिये दर्ड लिया होता तो धमीपराधरालने्मे भी 
सम्भव दै । परन्तु वे दोनो श्रोर की निन्दा से निरपराधी नदी 
यन सक्ते । श्सलिये समम मे श्चाता दै, कि जीवर्दिसा द्वारा 
वये षटुपः कमी स श्राप सुधर प चकील कायदा कानून लगा 
कर दुर्गति फै खामिर्यो फी कपट सर भी वच जांयगे । किन्तु 


समकित सार भाग २। (२१) 


क 
भिरा ! ्रपस्वप्रमेभी फेला ख्यालनक्ररकि हम नकौ 
धिपति से बच जा्येगे । क्योकि तुष्हारी चतुर जाति नेदो 
प्राशियौ के प्राणौ फी परवाह न कर केवल तुम्दारी दया के 
हेतु दया ध्म पाला दै! परन्तु जन्मान्तर मे तो नरकाधिपति 
न ते तुम्हारी रिश्वत रंगे श्नौरन सिफारिशदही का स्याल 
र्खगे प्रत्युत्‌ खत प्राणियो का फज तुमसर बज्ञवायगे, यद 
खानेश्चत समभना । जव इतने बडे प्रारियाकेवध का भी 
तम्हारे पाषाण हयो मे कफिष्चित्‌ भी दुःख या शोक नर्द इरा 
तो, बेच पथ्वीं ध्रादि श्रसक्षी पचेन्द्रीय जीच। के वघ तक 
काश्रारभ्मतो तुम मोत्त शरोर महा निजेराफे लिये दी शिनतें 
दो । उनकी चिन्ताते(दहोन दी क्ये। लगी | तबे द्या धमं 
के प्रतिपत्ियो | तुम से केवल हमारा इतना दी प्रश्चहैप्कि 
तुम लोग जो जगद २ प्रन्थ। तथा चेपि्यो म दया २ चिज्ञाते 
द, वद दया फिन प्रारियौ की पालनी चादददिप ! उन प्रासेयो 
के नाम श्नौर स्थनते( छपा कर वता्वै । पिर परस्येक जगद 
कहने दो कि ईदिसकर नरक जातेदे, तो सिन जीवो की ट श्र 
कोन? दइसक्ातो स्परछठी करणु कर । श्रन्य धमावलम्बी ता 
श्रपने शास्राचुसार दया पालेन का उपदेश करते होगे क्रन्त 
तुमने किन प्रासियो की दया पालने का विचार क्रियादहै 
श्रन्य घर्मौवाल ज्ञान(वलम्बी वन श्याघ्नव करफे चुः काया 
कां श्रारम्भ श्रक्षानता से करते द, उचत तुम भरी कर्मी 
वताते हो, श्नौर सख्य सव शाख पारंगत बिद्धान छः काया के 
जानकार बनकर धमल्यता के कारण धमे निमित्त प्राश्यो 
छो नष्ट करते दो तो ष्या तुमह ्ाश्चव कम लगता? श्रौर 
उन्द विशेष इतक कारण ? उत्तर सृत्र न्यायाचुतार दोना 
चादिप । दां, सम्यक्त्व श्रौर भिथ्यात्वी के किये हप श्रारम्भ 


(३० ) समकित सार भाग २। 


समय एक तपा श्रावक की स्जीनि घी षीनेके श्पराधमे पक 
गाय फो सत्यु द्रड दिया।गो दद्या का पाप प्रगाशित दै । इसी 
तरद स. १६५१ मे पयूपण के पहले भाव नगरा तपगच्छ षी 
सधरी इइ साभा मे शाख ज्ञान कां श्रभ्यास्त करने वाले न 
पक वके का होम कराया । जव तम्दारी पेक्य-विदीन जाति 
म इसकी चयौ चली थी, तव सनते मँ श्रार्‌ थी। इस सम्बन्ध 
मे सच भट ता परमेश्वर जाने, परन्तु जेन धश नाम धरा 
करपेसे कृत्य करने वाल्ते ^ जेन "' सिद्ध नदी हो सकते! हा, 
चरनेन श्रवश्य दोग । फिर वचारे रेसे श्ननाथ पंचेन्दरिय जीव 
गाय तथा व्रकरा श्रपने पृ कृत्यो सेतो मरदीरहे दह, परन्तु 
तुम्दाररे श्रन्यायी दार्थोसरिदो जीच निरपराध मार डाले गये 
चे जन्मान्तर दस वैर को कभन भूलेगे, यदतो निश्चित दही 
दे, किन्तु वर्तमान समय की प्रथाके श्नुसार भी दस श्रन्याय 
को चिपा कर सुधरी हद सभा फे सहायक वन, एस वात फी 
कु भी छान वीन न की } यदी न्दी, किन्तु नेक प्रकार फे 
कापस्य जाल स स यात फो दवाकर श्रानेद्‌ मनाय । लोको- 
पवाद फी भी किञ्चित्‌ परवाह नदीं की । तव क्या तुम्दारे 
पीत चख धारियां से इस सम्बन्ध का प्रायश्ित्त या श्रालोयना 
लेकर, शाखायसार शद्ध दो गये हागे ? किन्तु मतो यद 
भी विष्यःस नदीं दाता । प््याफि लोकोपवाद्‌ या घाति घ्म 
रखने फे लिय दगड लिया टोता तो धमापराधरलनेमं भी 
सम्भव दै । परन्तु वे दार्नो श्रोर की निन्दा से निरपराधी नदीं 
चन सक्ते । ्सलिय सम म श्रता दै, कि जीव ईसा द्वारा 
यये हए कर्मा स श्राप सुधर हए वकील कायदा फानून लगा 
कर दुर्गति के खामि्या कौ मापट स भी यच जांयगे । किन्तु 


समफित सार भाग २। (२१९) 





भित्रो | ्रापस्वप्रमेभी एेला ख्यालनकरफि हम नकी. 
धिपति स वच जायगे । क्योकि तुश्श्टासी चतुर जाति नेदो 
प्राणियो के प्राणौ की परवाह न कर केवल तुम्दारी दया फे 
हेतु देया धम पाला है । परन्तु जन्मान्तर म तो नर्काधिपति 
न ते तुम्हारी रिश्वत संगे श्नौरन सिफारिशणदह्ी का श्याल 
रर्खगे प्रत्युत्‌ सृत प्राशियो का फज्ञ तुमसे बज्ञवायगे, यष्ट 
खानिश्चत समभना । जव इतने वहे प्रियौ केवध का भी 
तुम्दारे पाषाण हव्यो म फिथित्‌ भी दुःख या शोक नदीं हुश्रा 
तो, वेच पथ्वी श्रादिं सक्षी पंचेर्दरय जीवां के बध तक 
का श्रारभ्म तो तुम मोत्त शरोर मदा निजेयाके लिय दी गिनतते 
दो । उनकी चिन्ताते( होने क्यप लगी | तब दे दया धर्म॑ 
के प्रतिपक्तियो ! तुम से केवल दमाय इतना दी प्रश्चहै शकि 
त॒मलोग जो जगद २ ग्रस्थे( तथा चे(पियो मे देया २ चिल्लति 
दा, बह द्या करन प्राखियं फी पालनी चाहिए ¡ उन प्राणियों 
के नाम घौर स्थन तो छपा कर बता । फिर प्रत्येक जगद 
कने हो किं हिंसक नरक जाते दै, तो पिन जीवो की एश्चीर 
कौन? इसफा ते स्पष्ट करण कर । अन्य धमोवलम्बी ता 
श्रपने शाखराचुलार दया पालन का उपदेश करते दाग किन्तु 
तमने किन प्राणियों की दया पालने का विचार क्रिया है? 
प्न्य घर्मावाल क्षान(वलम्बी बन च्ाश्नव करके डुः कायां 
का श्रारम्भ श्रक्षनतासे करते दे, उन््तो तुम भारी कर्मी 
वताते हो, श्रौर खय सव शाख पारगत विद्वान चुः काया के 
जानकार बनकर धम(न्धता के कार्ण घम निमित्त प्रशियों 
खो नषएटकरतेदोतो ष्या तुमह छ्राश्चव कम लगतादहै? शरोर 
उन्दं विशेष दक्र कारण १ उत्तर सूत्र न्यायालुतार दोना 
चादिष । दा, सम्यक्त्वी श्रौर भिथ्यात्वी के किये दण त्यागस्य ~ 


( ३५९) सरमकित सार भाग २। 


मै न्यूनाधिक पाप लगता दै, यद दम भी जान्ते द 1 कोक 
भगवती जी कदा है, कि फिसी अनार्ये पुरुपने फोधित हो 
किसी स्थान को जलानि का विवार श्रि लगा | उस श्ना 
यैकेमनम तो सव प्राणियों के नाशा करने की उत्करढा दै, 
किन्तु उसी समथ पक ध्यायं पुरुष उस दावानल को देख फ 
सव प्ररि क र्ता श्रनि शांत करने की द्रच्छा स जलादि 
छःकाय के ्रारस्भ डारा उते शांत करदे तो दोनो महा श्रारः 
स्मये मै श्रग्निलगनि वाले के चिकमे रौर वु्नि वेके 
हलक्रे कमं लगे हे) इसका समाधान तो वीतसाग प्रमु ने फ 
दिया द । परन्तु तुम श्रपने घममौरम्भ पर से घटितन फर 
चीतराग भगवान्‌ के वचन के। मान देकर उत्तर दो। 


प्न्य दीन जीवादिक के ्षाता न हनि से सारभी 
शरभे मानते है, ता त॒म उन्धर दुर्मति दायक गिनते द 
फिन्तु तुम सव प्राणिर्या को पददिचान करं भी शाखा 
धार सि श्राण, प्रजा, इद्र, योग सक्ञा जानकर मी ध 
छे निमित्त तीव्रस्स के साथ उन्द् दनतेद्योनतो प्रति 
पक्षिया फी श्रपेत्ता घर्म समभा कर रिसा करनेवाले तम 
कितन शरश विद्धदुप क्या तुमने मी पावाल तक जानिका 
विचार किया, थोडा तो विचार फरो। क्या तुम नदी 
जानते कि जीव फितन धरकारसे नरकः का श्रायुष्य वाधते 
हे, जनत दोनामत्र पटक सार दिखाश्रो। 


किर पौन बन््र धारिय स पूद्युना टै फि तुम श्रपन 
श्राया का पृणीस्प ख शास्र घ्न वतति दहो या फेवल 
पव्पाध्कः भन प्रथम कान मग द्रत दो। क्येकिः यष्ट व्यवहार 
ञन-व्यवदार या श्राचाग नदीं मालम दाता । श्चन्य दर्ीनी ता 


समित सार भाग २। ६२३} 





कत हँ फि दमे शास्यो म दया पातने फे लिये मदा पुरो 
ने छ्व्यन्त धिवेचन किथा है, किन्तु दम विवश द, एकि उनके 
कथनानुखार न्दी चलत । क्योकि व्यवदहाराघीनदै । वेतो 
यह मजूर फर फ भी निरपराघी वनजाते हे, किन्तु तुम द्या 
धर्म का दोर बनाकर नन्त प्रार्य को घमं क निमित्त मार 
छर एया समते हो ता यद दया फौन स शाखराधारसर हे? 
सलि टे दीघाश्रषियो ! साद्यन्त शाखराध्ययन फर फिर! दया ' 
शव्द निकाला ता उचत भी समाजाय । किन्त इस समय तो 
दया घ्म के प्रति पाक्या की भांत्ति दीनता पूवक श्रारम्भादिका 
छअपराघ क्षमा फरचाना चादिए कि म हमारे दया धमं के 
नाम गुण के सीस्याजुसार चल नदी सकते श्चौर श्चारम्भ मारौ 
की रूढि म फस द । जव पेखी उदासीनता हृदयम लाश्नोगे 
तभी छृत्यारम्भ कर्मो की चाद्‌ चरने लगेगी श्रौर उन कमो क 
घटने स चीतराग भगवद्‌ प्रणीत घमं की रुचि वदेगी । दया 
स्वभाव निस्संदेह प्रगट द्येगा । क्योकि सरगघान ने ग्यारह 
द्ध रौर चारह उपाज्गो म घ्ादि सर न्त तक करीं भी पेसा 
घाक्य नहीं रखा दै कि जिससे ' हिसा सर तिरते है, देखा ध्वनी 
त होता दो! दां, सिद्धान्ता महसा करने वालेकी क्रिया को 
सावद्य क्रिया ते ्रवश्य वतलाईै है । परन्तु पेसी धिया निजजस 
चा फारण सलममना चादिप पेखा शख मे नदीं है । देसी 
सावद्य क्रिया च्रकाम निजरा का फारण दै । यद शास्र देखने 
पर तुरंत मालुम दो जायगा । देखो, ीमदुप्तयाध्ययन के चे 
अध्ययन की चटी माथा- 


भञभत्थं सच्वड सव्व; देस्स पाणे पियायए । 
न हणे पाणिणो पाणे, भय वेराउ उवरए ॥ 


( ३४ ) समिद सार भाग २। 





"~~ 


भावा्थै- इस प्रकार फ इष्ट रुयाग सर उत्पन्न सुख सवका 
[+ च 
परिय लगता हे) तथा शास््नानुखार सूव प्राण धरन वि 
प्रारियो को जीवन प्यारा हैइसलियि “प्राणियों को मत मारो 
श्र्थात्‌ दया पालो श्नोर तम्दासी श्रोर सर उत्पन्न सात भयस 
तथा चैर भाव सर निभय कर श्रभय दान दो,तो तुम भी श्रभय 
पद पात्रोगे। इसी सृत के श्रटारदवे श्रध्ययन मे कटा दै, 
वव ७य्‌ # $ (| (^ जक 
सगरात स्ामरत, भरहवास नराहवा | 
एरय ® क 
इस्सारय कवलं हिचा, दयाई्‌ परिनिव्युडो ॥ 
भावाथ-सागर नामक पक चद्वतीं तीना दिशामसमुद्र 
तक श्रा्ना चलाई श्रौर उत्तरम लघु हेमंत तक शास्तन फिया। 
च भरतन्नित्र फे राजा केवल या सम्पृसी ठका लोड कर स्व 
चै [1 [1 [3 
श्रार परद्या सयम से श्त कर योग्य सिद्ध पद्‌ प्राप्त हृष। 
यरदयाकादही ्रमावद्धै। 
# [१ क ¢ 
न तं श्री कंट्दत्ता करद्‌ । 
ज ह वतः [कन 
जेमे करे प्पाशिया बुरप्पया | 
१ [॥ 
मे नादृ मच्चु यदेत पत्ते । 
पद्ाणुनावण दया विद्रगो | 
उम्नी मच कः वासव श्रव्ययनकः काव्यमकदाद्रेकिजा 
जन लिद्ध ध्रारग कर इन्द्रिया की पराधीनना स्त मध्यालस 
चन करता द, शरीर च्छिरि श्रपनी सादायना क लिप दृग स 
सवन करानाद्टे, वद महापराधीद् ) सारंग यदद किभ्राग 
हग्नचालाश्रौर वरजा वुगा कार्यं नदी कर सकनादै, टसम 
द्रधिक्र बुरा उस वपका लजान वाला करना द । श्रथन 
स्वयं पश्चाग दिना सारम ग्रहण करर एरगागनमस भी मादी 
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वतोव करना चाहते द । वे सयमी त्रपना रौर दुस्य का 
काये विनाश करनेस सृत्य तमय भारी पश्चाताप करगे । 
इन्दियत्थे विवज्जेत्ता, सञ्फायं चेव प॑चहा | 
तम्थरुत्ति तप्पुरक्कारे, उव उत्ते रियं रिए॥ 
भावाथै-दसी सूज के र्ध्व श्रष्ययनमे कहा किदे 
सयमाथियो ! तुम पंचेन्द्रिय के विकार तथा पाच प्रकार की 
सभाय इन दस वोलो को छोड़ कर शुद्धात्म उपयोग से दाश्या 
श्रथाते राह चलत खुमत्ति श्र्थांत्‌ ज्ञान वुद्धि लगाकर चार 
दाथ ष्टि यागे डाल कर षट्‌ फाय प्राणी की रक्ता करना-द्या 
के निमित्त साचधान हो कर चलना । 
एवमेयाणि जाशित्ता, सव्य भाषेण सेजए । 
अप्यमन्तो जये निच्चं) सव्विदिए समादिए ॥१६॥ 
भावाथ - दशवे कालिक सूत्र के आयवे च्रध्याय की सो 
ल्वी गाथा के पटले भगवान ने प्रद्‌ काय जीवो की पदचान 
बताई, फिर उपरोक्क गाथा मे फरमाया कि षट्‌ काय जीव का 
स्वरूप पद्चान फर शरपने श्रात्मा के सुधार के लिए मन, 
वचन, काया स्थिर करके सयति कदे हपट श्राट स्थानक की 
श्प्रमादी बन रक्ता करे रथात्‌ दया पाल । अपनी पाचों 
इन्द्रियो का निग्रह करके क्षानवान्‌ साधु दो सकता दहै, फेला 
का दे । इसल्िप सवै प्रकार से दया पले श्रौर दृसरो से भी 
दया पलाने म कभी नदीं चुके । परन्तु फिसी भी प्रकार हिसा 
करने कीच्ाक्षातोदहेदी नदीं] 
सैधए साहु धम्मं च; पाव धम्मं निराकरे। 
उवहाणं विरीए भिश्खु, कोद माणं च पत्थए । 


, 
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भावाथै-खुय गडाग सूत्र के म्यारहयै अध्याय की ३५ वीं 
गाथामे कहादेकिदडे सयतिर्यो ! श्रच्छे धम की साधना 
रख दिखा धम को त्यागो ओर उत्कृष्ट तथ करके फोधादिक 
छो द्योडो, क्योकि कोधादिसेतपका नश रोता) यों 
तीर्थकर भगवान्‌ ने सव सुत्राम दसा धर्म त्यागने की श्रा 
फरमाद्‌ हे । किन्तु हिसा करन की श्राज्ञा कदी नही दी । भूत 
भविष्य श्रौर वर्तमान्‌ तीनो कालम ईला कातस्यागदी प्रधान 
उदेश्य है ५ हिसा स्थापनां कभी उपदेश नहीं दिया है, दस 
क लिये जेन शास्र साक्तीभूत है । 
गारपि अमावस नरे, अणु पुव्वं पाशि सजर्‌ । 
समया सेव्वत्थ सुवए, देवां गच्छे सल्लोगयं ॥२॥ 
भावार्थः फिर उसी सूत्र के दृखरे श्रध्याय के तीसरे उदेशा 
थी तरव गाथामपसाकदाद्ैकिजो गरूहस्थावासमे वसन 
याल श्रावर श्यनुक्रम ख युकित पूयैक यथा शक्षित यल पू्ैक 
सदर व्रत परालकर सव जीवो को श्रपने श्रा्मा के समान गिन 
दया, धर्म, सवर, सामायिक करदेव लोकम चले जाते ६। 
फिर उत्तगाध्ययन क श्रटारदव श्रव्याय म शकेन्द्र की प्ररणा 
स दसार्ण्‌ भटर गजान कार्मिक सिद्धिका श्रभिमान व्याग 
श्माभिमान रयन कर लिप दया धमं श्र्थीन्‌ स्वतथापर्‌ की 
दया सूप सयम क्रा श्राराधन क््या। तव उसी समय ष्नट्र 
श्राकर सव देव दि क्र साथ नमस्कार करने लगा। यद द्व 
छदि काग्रमावद। 


¢ 


श्री घ्राता मच कः प्रथम श्रप्याय मम कवर न पूर्य जन्म 
म राथी निरयस्य कर मवम चट म्वमावक कारण यन मे 
दावानल पन्लिन टेनिम उण्णतास भयथीन पकः एरक 
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को बचाने के लिप च्रपने पैरकोङचारख भारी शारीरिक 
कण्ट उठाया, इस कारण उनका देहावसान भी दोगया 1 वहां 
से भद्र परिणामो के कारण मनुष्य भव का श्रायुष्य वांध कर 
मेघ कुंवर हुए शरोर सयम लेकर सत्यु पा विजय विमान मे 
३२ सागर के आयुष्य की स्थिति पाई । महा विदेह क्च मे 
मवुष्य भव प्राप्त कर सयमायुष्टान साधक्रर मत्त प्राप्त करगे 1 
यह स्व द्या का दीं प्रभावदहे। 

दल्ली प्रकार शाति नाथ भगवान्‌ के पूर्वं जन्म का वृत्तान्त 
सुनिये । ये दशवे भव मे मेधरथ राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। 
वहां देव कृत कृचिम परेवा के रत्ताथं कार्मिरू देव कृत पारधीं 
कफे कहने से श्रपने शरीर का मांस काट र कर तराचरू पर धर 
दिया, किन्तु फिर भी पारधी की इच्छा तुकि नदी हुदै, तव 
उन्न अपना सारा शरीर ही तराजू मे रख पार्धी „ पेण 
कर दिया । वदां दया के परिणाम से तीर्थकर गोर उपा- 
जन किया । यह भी दया का प्रभाव द । जैसे देव त परेवा 
के रक्लाथ मेघरथ राजा ने प्रपना सवाद शिकारी क मक्तणाथ 
श्रपण कर दिया, तो स्वभाविक सच्चे प्राणियौ के रक्ता दया 
धर्मी क्या कुद भी नहीं करे ? जितना वन सके उतना करने 
कभी छुटि न रखे । उपरोक्त फल दया के प्रभावसे दी प्राप्त 
पन कि हिसा से, परश्च व्याकरण के छे ्रष्ययनमे कटा 
है किदे पूज्य | द्या को धारने वाले कौन २ पुरुष है, वदं 
पाठ यद दै । “ सव्वनग बच्छलेदं तिलोगमहिएहिं ” 

भावाथैः-सम्पूणं विश्व के स्वामी शोर त्रिलोक मे पुञ्य 
तीथकर मदासाज स्वयं दया पालने के निमित्त प्रस्तुत इष। 
इसी तरह खामान्य केवली मनः पर्यव क्षानी, श्रवाधे क्षानी, 
मति क्रति ज्ञानी तथा लन्धि्र आदि जे रद्या घर्म मे 
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उत्तम पुच्य वे सव द्या धर्मक चर्धि कर्ता है । बह 
सच सूता सर निष्पन्न प्रति ध्वानत हाता दे । तीधकरर चक्रवर्ति 
वासुदेव, बलदेव शादि पद्रदीधर हण यह सेव सयम दया का 
पभावे । दिखा पृ छ्त्यासरे क्रिखी भी सिद्धान्त म किसी 
ने विजय धाप्तकीण्सा करटा मीटरी गोचर नहीं दोता। इसी 
कारण विश्वास पूर्यक दया धर्म सर्वोन्कष्र धर्म हे, श्रौर श्रा 
भेद खुलने की दया रूप कुञ्जी दे । क्योकि दणयकालिक मू 
के चट ्रध्ययन कीनवर्मा गाथाम काहे कि- 
तत्थिमं पटम्‌ ठाखं, महावीरण देसियं । 
परहिंसा निउणा दिा; सव्व भृएयु संजमो ॥ 
भावाथः-मोत्त साधन करनकेलिए दया धम का पहला 
पाया है) प्राणी माच की रक्ता करना यदी सयम गुण धर्मकी 
चद्धि करने बाला दै। यदी समम कर केवल ज्ञानोदय के 
समय ही भव्य प्रारियो को निन्माद्धित उपदेश किया है । 
जाव॑ति लोए पाणा; तस्सा अटुव थावरा । 
ते जाण मजाणं वा; न दएे नो षिषापए | 
भावाथै.-दसर्वी गाथाम काहे किदे धमथियो ! इस 
लोक म जितने प्राणी, वे चरस शरोर स्थावर दो जाति के टे। 
उन खवकोजानया श्रजानमे किखी.न्ण्यं वश मत माये, 
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भावाथः-जे पुरुष साधुत्व धारण कर पान, फल, पूल 
हरीकाय तथा वीजादि जाति की र्दिसा करता हे.तवथा कराना 
दै, या करने वाले का भला चादता है, वद पापा श्रमर दै । 
दसलिप दयाध्रष्ठ दे । 
ताशि ठाणाणि गच्छंति, सिविखता संज॑मं तवं । 
भिशष्ागवा गिहित्य वा, जे सति परि निब्ुडा॥ 
भावार्थः उत्तराध्ययन के पांचवें श्रध्याय की श्रटाईसवीं 
गाथाम क्डाहेकि जेर धमी्थीं साधु तथा गृहस्थ ये 
दोनो मोक्ता्थीं सयम तप की प्रासाधना कर मुक्तिं पद्‌ के 
योग्य हो जाते ह । 
उपरोक्त विधानसे ग्रदस्थौकोमी तपस्यमकी दया 
करना वतलाया है । श्रोर शआ्र्रव त्यागने के लियि कदा दे। 
फिर जिनेश्वर देव की श्राक्ञा तो पकान्त निर्वद्य दै, रौर भूत 
भावष्य तथा बतमान म वही सवर करणी की बोधक होगी, 
किन्तु घ्राश्रव स्थापनाथ किसी ताथङ्रने कुह नहीं कदा) 
सव जगह दया स्थापित की दे । 
सवणे नाणेय विणणाणे, पचक्लाणेय संजमे । 
अणणहए तवे चेव, वोदा अ्रकिरिया सिद्धि ॥ 
भवा्थः-मगवता जीमे कदादेकि जो साधु मुनिराज 
की सत्सग करता है, १)उसे सूत्र सुनने के। मिलते दै,/२ खनने 
स क्षान प्राप्त दता दै।(३)क्षान से विज्ञान च्र्थात्‌ श्रनुमव पाप 
दाता दे,^८)श्रनुमव से त्याग,(<)त्याग स सयम गुण,(र) सयम 
गुण के फल स जिनाक्ञाचुसार श्चनाश्रयी,(ऽ)श्रनाश्रवी के फल 
से बारह प्रकार क्रा तप श्राराधते दै,(८)जिससे निश्चय कमो का 
निकंद्न दाता दै,श्यौर (६) पिया रदित दा जाते ३, (१०) तथा 
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सिद्ध पद्‌ प्राप्तकरलेते है । रख प्रकार साधु मुनिराज के सहवास 
से दस फल प्राप्त होते दे । स लिप ल्ानी पुरुपा के समागम 
फालाभक्नान च्रद्धिके साथर श्रत्म कल्याण दया, सयम 
शरोर तपका लाभ दाता दे] यदह सूत्र वाक्य प्रसिद्ध दै, शरोर 
प्ञानी वेपघारी माया, कपरी, पड्वाट रस लोलुप, छकाय 
फे रहित वांदृक, पेते भारी श्राश्रवी श्रारभिर्यो का सदास 


उपरोक्त दस शुणो का नाशक श्रौर इनके चिपगेत दस गुर 
छा उत्पादक दुगति दायक दै। इस लिप उपरोक्त गाथा का 
सारांश यहदहेक्रिर्दिसा वधक की सगति नही करना चा 
हिप ) वष्ट घमोीर्थियों | कीर्घाध्रयी श्रारम्भ कता का सग 
त्याग शुद्ध दया मागे भजो 1 फिर वाोतराग देवने मोत माग 
पकाशन मै प्रथम षद्‌ काय के हितेच्छुं होकर दया धर्मम 
छमपनो तथा पस्प्राणी की दया वताकर फिर श्रावक धमं 
शरोर साधु धमं के भेद वताये द । उसमे पूण दया का समा 
वेश दोगया हे । किम्तु केवल दया ही धारण न कर यष धा- 
रण करे कि सव सिद्धान्ता का सार ( ‹ राया भावं जाणति 


ते सन्ं जाणई्‌ ` ) जिसने ्रपने श्ात्मा का स्वरूप कामिक 


जगत्‌ स पुथक समभा दै, उसने सव कुचं समा हे 1 श्रोर 
जिसने श्रपने श्रात्मिक भाघकोन समा बह सव पदाधां 
सर अनभिन्न है श्रौर जगत्‌ के पर पौद्लिक भाव म रमता दै। 
दसखल्िप हे भोले भारियो } वीतराग प्रभुने जगत्‌ के भव्य 
जीवा को तिराने फे लिए प्रथम दया धमं का उपदेश दिया 
ह । यह सव ध्यानम श्राते हष भी इस प्रकार प्रतिकूल 
पवुति म फसकर महा श्यारम्भ की आच्चात्ति म मात्म साधन 
की कल्पना कर के उत्साह दिखाते है, यह कितना श्राश्चयं 
हे । फिर दशवे कालिक के चौथे अध्ययन मे कदा दै किः 
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जयं चरे जयं चिहे, जयं श्रासे जयं सए । 
जयं अज॑तो भासंतो, पावे कम्मं न बंधई ॥ 
भावाधै-्ाटवी गाथा मे सयम धारी मुनि ने का है 

छे हे धमार्थ ! छुःकाय जीव की र्ता करने के लिप श्रौर 
तुम्हारे ्रात्मा को कर्म रूप वधन से मुक्त करने के निमित्त 
मत्त मार्भं मे यला सद्वित चलने, खड़े रहने, वैटने, निर्दोष 
भाषा बोलने फा हमेशा उपयाग रखोगे तो जीव षठंसा रूप 
पापक्ममेन फलोगे। इस गाधाफा श्रथ विस्तार शिया 
जाय तो उसका पार नदी ्रासकना । इस लिप सुलभ वोधी 
सस्जनों फो सच्चे क्षान से समाने के लिप गणधर महाराज 
ने सर्वन्न केवली भगवंत की साक्ती से ये सिद्धान्त रच हे । 
टन सव का भावाथ श्रादि से अत्त तक सर्वथा एकसा दै, 
च्मीर श्शमात्न भी फेरफार न्दी है। 


परन्तु कालान्तर मे केवल क्षानी महाराज कै विरहे 
पञ्चात्‌ जिन २ श्राचा्यौने सिद्धान्त के श्राधार पर ध्यान 
रख श्रपनी मष्टत्ता वढ़ाने फे लिप भन्थे। की भ्रवन्ध रचना 
की दह । उनम कितना दी भागतो मूल शासो के श्रचुसार 
रचा गया दे, परन्तु देश फाल की प्रवृति फे श्रनसार या 
पञ्चम काल फे उत्पात से समम्‌ मे न श्रनि अथवा श्वपने 
मरण पोषण मे दरफत न'दोने देने श्रादि श्रनेक विचारो से 
प्रपर्ची शब्दा का समचेश्न कर मूल शासो से चाहर न्य 
फरीव पक्र लाख श्रौर श्रडतालीस दजार रचे गये ह । उनमें 
से फिंतने दी ब्रन्थोमं तो श्चारम्भ समारम्भ पूजन श्रादि का 
दी पाटे । तथाकितनेदीम सारेभ सि गुर भक्ति का 
समावेश किय दे । कितने दी म पाड पवतो फा तीथ फी 
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कटपना कर मदिर वनामे उसम पापारादिक वधी प्रतिम 
स्थापन करने म मदान्‌ फल दिखा महा आरम्भ करा समविगर 
किया दै । कितने दी त्रन्थो म उपरोक्त तीर्थो की यात्राकसे 
से उस श्रारम्भसे प्राक्त लाम का वरन कियाद | इस प्रकार 
जिन २ ग्रन्थ कतौ श्राचायो ने काल कौ महत्यता के श्नु 
सार शपे तथा श्रपने सेवका के मन चो प्रषघ्न रखने के 
लिप जो २ कार्ण प्रात होते गण, चवे उनम रखकर स्वेच्छा 
सर य्नन्थ रच २कर उनका माहात्म्य वाते गये । परन्तं उन 
ग्रस मे उन्होने लोकोपयोगी व्यवहारो का समावेश क्रिया 
उसी करे सएथ अपने शारीरिक सुख के लाभार्थं भी उपदेश 
देते गये ! इस कारण मूल सत्र का भाग श्ररप रह गया, छर 
ग्रन्थौ का व्यश भाग वढ़ गया । इस स्थान पर उन धमत्माश्मा 
से कदने का तात्पर्य यह है करि उन श्राचायं द्वारा लिखत 
मिश्च रथौ क्रा तथा गखुघधर महाराज द्वारा केवली महाराज 
की साद्ती से रचे हप मूल सूत्र दोना का परस्पर मीलान करे 
तो तत्काल भिन्नता सिद्ध हो जायगी । सारांश यह दै कि छ्ननन्त 
त्रान शक्तिसे जो सू रचे है, उनसे श्रादि से शन्त तक 
निरवद्य प्रौर नि्तैेप घुख घाप्त होतादै, ओर कलिक्ालके 
युल्यायान जा न्यरच इ, उनम जहा तच्छ मूर सूञ्ाका 
्राचधार रख कर रचना इद है, वदां तक निर्लप ओर निवे 
उपदेश दिया दै, परन्तु जदां कलिकाल की अचरत्ति का सभाव 
उदय श्चा दहै, वहां सू>के विरुद्ध हिला उपदेश मे पकर 
उपयोक्त अथो मे दया रूप चाक्य तो विल्क्ुल कम लये है, 
च्मोर हिसा बचनर्वनामेतो कुद कमी नही रखीदहै। तव 
{मिचवर ! उन ग्रन्थों को सिद्धान्त कैसे कह सकते है, यह 
चिचेकी पुरुषों को कान चच्ुश्मो (रा विचार लेना चादिए । 
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यहां तो हमारे कने का केवल इतना ही तात्पर्यं है कि जिनर 
ग्रन्थेषमे जो २ वतेंश्रौरजो २ रथ श्रौरजो २ शब्द मूल 
शाख के उपदेश के विरुद्ध न मालूम ददा, वीतराग भगवान्‌ 
के नि्षैय वचनोपदशानुसारदीदो,वेदही ल्व मान्यदहैवे 
विद्वत्ता रौर स्वधम के पुष्टि कर्ता है । साराश यद कि श्राचा- 
रंग सूच तथा नदी सूत्रमेकटा है किं जो मिथ्यात्वी सूत्र 
सम्यक्त्वी के हाथमे श्राजायतो उसपरसर भी जीवं निर्वदय 
उपदेश देकर धमं को प्रदीप्त करं श्रोर दया का विस्तार कर। 
कारण यह है किं सम्यक्त्वी के दाथ मे श्राने सेवेद्‌, कुरान 
शरोर पुरान सव सम्यक्त्व शाख डो जाते दै । किन्तु इसके 
विपरीत ग्यारह शग बारह उपांगादि जो समभ्यक्त्वी सूत्र दै, 
वे यदि अन्य द्शैनी के हाथ म चले जायं तो वे अत्यन्त निर्व 
द्य भाषा म दोनेपर भी न्य दग्तैनी उन सूत्रं पर सरे सावद्य 
उपदेश देने लगजाते हैँ । तव वे सूज भी मिथ्यात्वी के दाथ 
मै जान सर मिथ्यात्दी हो जाते है । इसलिए हे मि ! जिन २ 
शाख के वाक्या से निर्मल गु, ज्ञान, दशेन, चारित्र श्रौर 
तपकीपुषिदोती दै, वे सव वाक्य मान्य है-पूज्य है- 
कारण कि चीतराग प्रभु ने सव सूत्रा मे नि्वदय उपदेश दिया 
हे । चरन्य मतके शाख मे शद्ध धमे के साघनाथं श्रीमद्‌ 
भगवद्वत कै बारदर्वे अध्याय के तीसरे ओर चौथे श्छोक मे 
कदा है किः- 
[श + 9 
येत्वच्तर मनिर्दश्यमच्यक्तं पयुपासते । 
सथैत्र गम चित्यं च कूटस्थमचलं भूवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सान्नेयम्पद्रिय ग्रामं सवेत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्लुवन्ति ममिव सवे भूत हितेरताः ॥ ४ ॥ 


(४३ ) समकित सार भाग २। 








भावाथः-जो सव प्राशेयो का भला चाहने म हमेशा 
उद्यत दो श्रौर इन्द्रिय समुदाय का निग्रह कर सव पर समान 
{ दृष्टि रखे तथा श्रात्म भूत, श्रव्यक्र, सय व्यापक, श्रचिन्य, 
कूटस्थ, प्रचल भरव पेसर सुस्वरूप दौ रमण करे तो परमात्म 
पद प्राप्त दा इसमे ्ाश्च्दीक्यादे? 


नि 


श्रेया हि ज्ञानमभ्यास्ाज जानारध्यानं विशिष्यते | 
ध्यानात्‌ कम्‌ फल त्यागस्त्यागाच्छातरनतरम्‌। ।१२॥ 
भावाथः-उखीका जन्म श्र दै, जे श्मात्मिक सा्थतकता 
के लिए ज्ञानाभ्यास करेगा, क्यकरेि उस क्ञन बृद्धिके लाम 
से महत्‌ शुद्ध ध्यान प्रगट दोगा । तथा शुद्ध ध्यान के प्रभाव 
से जन्मान्तर म उपाीजत कमोके फल क्रा त्याग होगा। 
प्र्थात्‌ व्याग धमेके प्रगर होनेसद्ी मत्त धमे प्राप्तो 
जायगा 1 इसलिए ज्ञानाभ्यास करत समय शांत स्वभाव रहना 
प्रारृतिक दे । श्रौर उस स्वभाच फ कारण श्रपनी तथा सब 
अतुश्र की रक्ता किस प्रकार कर सक्ते हैँ, यद श्रध्यो लिखित 
च्छोक से मालुम दोगा । 
¢ ० ण्दे 

शरद्ेष्टा सवे भूतानां, मतरः करुण एवच। 

निभेमो ९ (+ [१ 

निमेमो निरहकार, मम दुःख सुखः कमी ॥१३॥ 

भावाथः-जे कानी घममौतमा पुरुष दँ, उन्दँ देष नदीं रहता, 

वे सै भूता पर भित्र भाव रखते है, श्रौर अदेकार तथा 
ममता भी नदीं रखत (जे खख तर दख के। समान गिनते 
है, तथा सर्वदा द्या च्रेर त्तमा्मे मम्ररहते दे । रेत पुरुषौ 
का ससार से तिर जाना सदल हे । फिर भाता के तेरह 
शरण्याय. का सातवां च्छोक इस प्रकार दैः- 


ˆ श्रमानित्व मदं मितवम्िसा चांति राजवम्‌ । 


भ 
1 


^ 
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चाये पासनशौचं स्थैेथमात्निनिग्रहः ।।9 

भावार्थ -दे जुभे ! ओ निरभिमानी, शरदेभी, श्रा्टिसकः 
शांत, क्तमाचान, श्रपनी श्रात्मा को सदा शांत स्खन म 
लीन रदे । जिन्हौने धर्म कामाश बताया है, उन श्राचार्यं 
की यथा शङ्कि, जिकरण॒ शुद्ध भाक्षि करे । तथा मूल गुणो 
कते आधार पर स श्चशयुद्ध कर्मे पर विजय प्राप्त कर ।ये सव 
गुण जिनम दो वे सिद्ध गुणी क्ञानी ्रात्मा द । फिर तेर 
ध्याय के ग्यारह शोक मे कते ह । 


अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानां दशेनं । 
एतज ज्ञान मिति प्रोक्तमज्ञानं पदतो ऽन्यथा ॥१९१॥ 
भावाथैः-जिनके विचार दमेशा अध्यात्म ज्ञान मै लीन दै, 
श्नोरजेा तत्वक्षानकेश्रथकेक्ञातादैवेदी क्षनी हे । इस- 
लिपदे श्र्जुन } इसके विना ञो २ श्रनेक कायेदोति है, वे 
सव श्रज्ञानताके दी रूप द । फिर पन्द्रह अध्याय का ग्या- 
रदवां शोक देखिये । 
यततो योगिनधैने, पश्यत्यारमन्यन स्थितम्‌ । 
यत्ततेप्य कृतात्मान! नेन परशत्यचेतसः ॥११॥ 
भावाथः ख तथा पर श्रात्माका यज्ञ करेन वाले यागी 
पुरुष श्रपनी कषान बुद्धि म स्थित जीवो को हेमशा देखते है । 
वे पुरुष इस ससार म सर्वोच्छष्ड हँ । परन्तु जिन्न क्षानी 
वनकर श्रपने चित्तका साधननर्दौ कियाद, वे मृद्‌ जङ्‌ 
वुद्धि यतनाचेत नाम धरार भी पने का तथा दुसरे को 
देखने मे शरसमर्थ ह । पसे श्रक्ञानी मोत्त पनेके योग्यभी 
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नही है । फिर सोलदवे ्छोक के प्रध्यायके दुर च्छोकमे 

सनार स निराने बाले सद्गुणी १रूप के लख दिखाये दै 
ग्रहिसा सत्यमक्रोध स्त्यागः शांतिरश्ुनम्‌ । 
दयाभूतेष्वलोलुप्, मादवं ही रचा पलम्‌ ॥२॥ 


भावाथ.-शअरहिखा, जीवदया, सत्य, कोध दीनता, याग 
शांत स्वभाव तथा श्रेश्रूल्यता जिन्हौनि व्यागदीदै,तया जो 
सव प्रारियो की दया पालते है, एवमेव अलम्परी, मार्दव 
अथौत्‌ सदा निरभिमानी हे, लञ्जाशील, स्थिर स््रभाव तथा 
्रचलदहवेदी पुरूष तरण तारण । इन गुखो ते दन कोई 
युरुष तिराने चाला नदी दै । रेस पत्त¶ात दीन उपदैश्च वाक्य 
पर घर्थियो। के परत्यक शाख मे मिल जते है 1 उपरोज्घ छोको 
का उपदेश जेन धम के मूल सिद्धान्तो स मिलता हुमा समभ 
कर ये वाक्य धार्मिक परुषो के व्यवहार मं लाने योग्यै । 
इसलिए जितने भी चाक्षय पक्तपात दीन बक्य दै वे सम्य 
क्त्वी सृत्रके ही समभन चाहिये । परन्तु जो २ वाक्य सम्य- 
क्स्वी ज्ञान शास्र के मतसर भिन्न दवे सव हेय है-त्यागन 
योग्ग दे } यह शासखराचुखार ज्ञान दशि से विचार करने पर मालूम 
होता हे! परन्तु किसी भी घमेमे द्या के प्रतिक्रूल दिला 
बुद्धि से जीव का कल्याण होगा पेखा नदीं कदा है । फिर 
तम दया धर्मौ नाम चराकर सव धामिक कायौ मै श्रादिसे 
हय हिसा का प्रतिपादन कर स्वात्म कल्याण ऊ निश्चित लकय 
को पूरी करना चाहते ददै सो ज्ञेन धमे शाख के ्लुलतार इते 
खम्यक्त्वी न्दी कद सक्ते । कय(कि समक्रित धारी क्ञानीं 
पुरुषो का निर्मल चित्त तो सदा भरािर्यो के रक्तणार्थ ही उद्यत 
रहता हे । यदं तकं किं किसी भी भाणी के आण घचनिमें 


समकितं सार भाग २। ( ४७ ) 





नदीं हिचकता । यह शाख से परतया सिद्ध दे। परन्तु 
जयामति अत्यन्त गरम श्रि रूप खभाव के घाक्योस दया 
रूप वोध देने घाले उत्तम धर्भियो के सामने दसा प्रतिपादन 
करने के लिप श्ननेक कुतकं सष्टित विवाद करने को तैयार 
होते दहं श्रोर स्वाभिमानीदहोने के कार्ण हिसा धम की 
पुष्टि करते २वे वीतराग भाषित मूल शाख का भी उज्लघन 
करजात हे । एेखी श्रक्ान वुद्धि रखने धाले दिखा मत्तियो कां 
जेन धर्म के सूल शासना की प्रणालि का देखने स तो सासा- 
रिक दु.खा से मुक्त होना महा किन है । परन्तु श्रन्य धमं 
शास्र मेभीक्टादै- 
प्रहंकारं बलं, दष, काम॑ कोधं च सथिताः । 
ममात्म प्र देहेषु, प्रह्िपंतोऽम्य घ्ूयकाः ॥ १८ । 

भावाथैः- गीता के सोालदवै श्रध्यायके प्ररारदवे श्छोक मे 
फा दै कि इस ससार > ज्ञानी मचुष्य मदं शरोर श्रहेकार से 
छक जाते द । श्रौर कहते हँ फि हमारी जात्ति उच्च दहे, सव 
से वड़े । हमारा कुल्ष्ठ दै, तथा हम वडे धनाद्य श्रौर 
कर शास्त्रों के पारगत विद्वान । इन कारणो से तथा श्रन्य 
कई कारणो से जिनका च्रन्तःकरण स्वाभिमान तथा काम 
रागसे पुष्टे, तथा जो स्वुादधि से व्रहशं किये प मागे पर 
श्रारूढ टो, च्पनी महत्ता वदानि के लिप स्र मलुष्याकेसाथ 
क्रोध करते दं । एवम्‌ उपरोक्त दुराचरणो कै आश्व द्वारा 
शुद्ध ध्र श्रौर निष्पत्तपात माग की निन्दा करते है । वे निन्दक 
ङुमागेगामी मनुष्य स्वय द्वेष रूप समद्र मे इकर उत्तम 
धर्मियो को भी इवोना चाहते है इसलिए हे अद्चौन ! वे प्राणी 
मेरे कट्र्देषी दं । फेला अन्य शसो मँ भी पावा जताद 


० न 9) समकरित सार भाग २। 


स ज्जन शा ये भ्राणिया र धु तकारते दाः दसम शराश्च 
ही क्याद्‌ ९-नसीनता दी क्यार 
दख श्रवस्रर पर इतना ह कना दै कि इल ्रथ्म प्रशमे 
दथापालन का विवेचन शाख्याधार् ख द्विया द, जिसमे तरिते 
ह न्य शासा के भाक जेन शाखया चाक्या स 
इप सममः सूत्र वचन क्ती पुष्टि के (लप लिखे है, किम्तु सय 
का मूल मतलव यदी रे कर जेन धमे के मूलं पाख ते निषैय 
उपदेश मे द स्वे गये द । श्रन्य दीनियोनि षद. कायका श्रा 
रभ्म कस्ते दपः भी कितनी द जमद उनके च्रनाये हप र्थं 
र पक्तपाव दीन वुद्धि ख उनकी सममः के च्रखसर दया पालं 
ने का उपदश्च 'केया र! तब वतसग घरभूने ते छक के 
सिद्धान्त हन 


नेमे कुमी छुटि नरह रपी यह सूओ के दय रूप 
कयो शौर न्य दशनच के शाख स पु भाप ददी दै। 
मवान्‌ बीतसग देव क प्राज्ञा दयामय डे, परन्तु दिखा 
करने की न्दी 1 





समकित सार भाग २। ( ४६ ) 


7 

 “ कय बालि कम्मा का प्रशनोत्तर " 

नन्त्कनततफनत्क्नयरकरनल्पर्तत्त्कनत" 

प्राचीन समय मै कई घनाड्य श्रावक गृहस्य तथा कर 
देशाधिपत्ि जेन धर्मौ राजाय । वे सद्‌ गृहस्थ अपने रदने के 
लिपट मकान बनवाते तथा सोने, वेने, स्नान-मञ्जन करने, 
प्राभूषर पदनने श्रादि के भिन्न २ स्थानक बनचाकर अपना 
गृहस्य ध्म निभाते थ । जव कभी उन गृहस्थो फे घर माद्ग 
लिक कायै होते तब प्रत्यक गरदस्थ स्नान गृ मे आासनासीन 
होकर तैलादिक सुगधित पदार्थो का छभ्यंग फरवाति श्रौर 
नौकर लोग अनेक प्रकारके पानी से स्नान कराते थे । स्नान 
विधि स यदी तात्पर्य है क्रि उनके शरीर को पुष्टि-प्रास्त हो, 
उनका वल वीरय श्र पराक्रम बड़ । इस विधि का जिन २ सर्जो 
म रीन है, उसे « कय बलि कम्भा ”” कते ह । स पाठ 
का अथे शरीर के चल फो पुष्ट करना दै, परन्तु यहां कितन ही 
मतावलस्पी पुरुष भिथ्यात्घोद्य से छाश्रव मागे की पष्ट करते 
दप रेखा रथं करते द कि “ उख घर के देष फी पूजा करना " 
दस पर क्ित्तने दी अपने मत जेग मे मस्त दो युक्ति के साथ 
इसका पेसा श्रथ रचत्ते दै, किं सस्यक्त्वी श्रावक फे घर तो 
तीथेङ्कर की परतिमा दै । इसलिए श्रावक को घर फे देव ती्थडुरो 
की परतिमा पूजना चादिए । पसा लिखने वालो से केच इतना 
दी कना है क्ते वीधङ्कर महाराज ने स्यवदारेक भोगावली फर्म 
के पश्चात्‌ वेराग्य दृशा का लाभ प्राप्त कर नित्य ससार जनों 
को तथा चुनेहुप घर द्वार मादि को त्याग कर दीक्ता ग्रहण 
की । पश्चात्‌ चार घन घाती कमे प्तय दो जाने से केवल क्षान 
प्रगट इश्रा शरोर चार तीर्थं स्थापित कर उनके दिताथं उपदेश 
व्यवदारिक वन्धन स्र लुडाने लगते । एवम्‌ शाश्वत्‌ सिद्ध 


( ५० ) समकित सार भाग २। 





पद्‌ रूप धर के वदां पहुंचाने का उपदेश देते हुए स्वयं चायु 
की तरह निच दो विचरेन लगते थ, परन्तु किसी के मेद 
वधन ओ नही फंसतेथ । क्या उन वीशर्धर महाराज के 
गरदस्थावास मे रने के लिप घर नदी था, जिसस वे तुम्दारे 
मोदं कृं मै आकर अन्याय पराधीनता वश तुम्डारी वञ्राङ्गली 
के लेसे खानि के लिदे घर कर देव वने रहते १ चे कभी किसी कं 
वश मे नहीं रहते! वे तो वीवः गतः रागः यस्य स “ चातरागः ” 

र के साग द्वेषादि दूर गये है, पेखे वीत रागं हे] 

1 किसके घर के देव है १ जिन्होने माता, पिता, खरी पुत्रा 
का भी बन्धन नदी रखा, तव क्या तुम उनके विशेष कडम्बी 
दो जो तुम्हारे लिप वे घरके देव चने वैठे र्दे ? पेखा कदापि 
नदी हो सकता । जो देव घर द्वार के वन्धन म फंसकर धर 
मे बिराजते है, वे पिर, सती, कुलदेव, या देवी च्रादि व्यवहार 
भोगी देव ह । कदाचित्‌ इन्ड कोई घरमे न पूजितो उसे डरा 
थमका कर या चया फिरा कर भी धर म चैते हैहा, ये 
तुम्हरे घरकेदेव दौ ते इन्कार नदी कर सकते । परन्तु चीत 
राग प्रसुतो जिख दिन स्र घर चोडा, उस देन स घिद्ार कर 
जिन २ शस मेवे गये, वहां २ खी पुरुष नपुसक रित 
वार उद्यान शाला, राज सभा प्रचरति निद स्थानों पर 
स्वतन््ता के साथ निर्बन्ध टो समोसरण मे विराज है। 
परन्तु त्यागाचस्था मे किसी भी समय भोगियो के घर नदी 
र । श्रत समय विदे युक्क ण दै जव स उन्दने सयम लिया 
था,वब से शिवपद्‌ प्राप्त होने तक वादर दी चादर विचरे किन्त 
किर कभी किसी के धरम प्राकर नर्हा वेदे। 


फिर त॒म जा घरमे विटानि का श्रथ लगतिदोतोवदेव 


समकित सार भाग २। ( ५१९) 





किसदशाकेदैषहां तीथङ्कर की त्यागावस्था को धर मे 
विठाने के लिप कटोगे ता वदां पड़वारई होना सम्भव दै, परन्तु 
हमारे ध्यान स तो नन्त क्षानी तीधडूर महाराज श्रपड्वार 
होते दै । इख लिपवे घरमे कैसे बैड सकते हँ । फिर तुम्हारे 
घरमे वेठे हुए देव को परतिमा कद सक्ते द, परन्तु तीथङ्कर 
देव कैसे कटं 

(२)चल्ते हए विपय के शब्द्‌ का रथै तुम्दारे मति ्नुसार 
देव पूजा हो तो कुल देवादिको को सम्यक्त्व भ्रावक सांसारिक 
व्यवहाराथं पूज चै, तो इसमे क्या च्राश्च्यं हं ? परन्तु 
इतना तो निय द कि व मोत्त घम के लिप नदीं पूजते हे । 
उदाहर्णाथै वसमान समय म॑ कितने दी श्रावक व्यवहारी 
मद्ुण्य जगत्‌ व्यवहारार्थं व्यवहारिक खुख के लिए विवाहादि 
भरमोद महोत्सव मै गणेश, भेर, नचत्रह की तथा दिवाली मै 
लदमी तथा सरस्वती का पूजन करते है, वे उस म कक्‌ मोक्ष 
खाता नम समते । चे निजरा के क्पे पूजन रजेन नरह 
करते है, यद्‌ निश्चित वात द 


(३) भरत चक्रवत्तीं चक्रल कौ पूजा करते हँ, यद सव 
व्यवहारिकः खाता ह, उख जगह का पाठ जम्बू द्वीप विक्ञसि 
सूजमे देख 

(४) क्षाता सूज के आव ध्याय मं अरएक भ्रावक का 
अधिकार हे । वहां अ्रणक श्रावक ने याजा के समय जदाज 
मर बैठते समय भोगी देवौ को बलि वाकल दिये श्रौर करई 
व्यवदारेक कायं क्यिःवे भी व्यवहारिक खुख के लिएदीकियि 
है, किन्तु निरा के लिए नदीं । 

(५) अन्तगढ़ सत्र फे तीसरे वरै फे श्राव उदेश्य मे 


~~ ~ 


(५२) स्मफित सूर भाग २) 


भदलपुर नगर के रस नागसट की स्री सखुलसाने पुत्ेच्छा स 
कई दिन दिरणगमरेखी देव की पूजा की वह भी सांसारिक 
सुखो के लिपद्ीकीदं।यो कितने दी स्थानो पर सक्ारव्य 
वहार क लिप सारम्भी देवो की गृहस्थ लोग पूजा कसे दै, 
परन्तु तीथडर तो सारम्भ स कभी पूजे ही नर्हाजा सक्ते। 
मतलब यदह है कि मूल खे तो “कयवलिकम्मा' शब्द्‌ काच्रयै 
देव परजा करना नदी होता । परन्त॒ इसका अथं तो स्नान गद 
मे शरीर की विमूषा शोभा तिलकाढटि करना वल पुष्टि के लियि 
होता है । जिसको सूज की सान्ती स कटते ट । 

(६) भरतेश्वरः के स्नानाधिकार का सविस्तार से पाटहे। 
तटां कयवलि कम्मा शब्द विलङ्कल नर्द हे तव क्या वहां 
उनके घरक देव नथ ? थोड़ासा विचार कर अथकरो तो 
मालुम दोगा। 

(७) उववा सूज म कोणिक राजा के स्नानाधिकार मे उप- 
रोक्त पाट विलङ्गल नदीं है । श्नौर कोणिक राजा को ' पेमारु 
राग रक्ता ” अथौत्‌ अत्यैतप्रेमस भक्ति रंग भँ लीन एेसा 
कहा दे । परन्तु कयवबालि कस्मा का पाठ वदां नही है । तव 
उन्दने किसकी पूजा की होगी ? वात यह दै कि सिद्धान्तो मे 
जहां २ सविस्तार स्नान मञजन का श्रधिकार चला है, वदां २ 
ता उपसेक्त पाट न्दी दे । ओर जदा २ विधि पूर्वक पाट नदीं 
हे, वहां २उपरोक्त पाठ दे दिया दे, इसलिण इस शब्द्‌ का 
श्रथ बल पुष्िकेलिप्यदी ठीक दे। 

(८) ज्ञाताजीके दसरे चर्याय मे भद्र साथे वाहकीखीका 
श्रयिक्रार दै । वदां वह्‌ साथ वाहिनी पुत्रकामना से नगर वदि- 
स्थिव नाग भूतादिकी सवा मानता के लिए पूजा लेगई द । 


खमकित साश् भाग २ ( ५३ ) 


वहां स्नान के समय सव पूजादि सामान वायव्य तट पररख 
श्राप बाबी मर उतस ओर वहां सान करते समय कयवलि 
कम्माकापाटद्ैतोवदाकौन स्रं तीथकर यादेव की पृज्ञा 
की? श्रगरपूजाकीभी दो तो किससे ? क्योकि पूज्ापातो 
सव बाहर रखा था, श्रौर पूजा विधि तो पूजापासि दी होती है, 
यह भी तुम ल्लोग कहते हो । यदि उख समय जल की नज्जलीं 
लकरः पृजाकी दो, पेखा तुम समते हो तो वास्तव मं 
तुम बडे बुद्धिमान द्यो | केवल जल श्रपण कण्देने को दी पूजा 
समभे दो, मजूर कस्ते दोतो तहरे मंदिर याधरमे वेढे 
हुप्देवौ को मी श्ञ्जली श्रपण कर क्यो नदी चोसिराते । र 
इतने छःकाय के प्राण॒ हस्ण का श्नन्याय क्यो करते दो । 
कारण कि धमं खति तो पक श्रजली का श्रम करना भी 
शास्र मँ नदी कदा दै, किन्तु फिरभी श्राप जेसे बाल मिनो ने 
छुःफाय के जीवौ से कालान्तर का पुरा २ वैर लेना सेचा दै । 
यदी दम प्रतीत होता दै। 

वहां भद्रा साथ वादिनी ने वायव्यम पूजापा रखा, 
परन्तु उसमे अञ्जली श्रादि काजो तुमने वैष्णवो का उदा- 
हरण दिया दै, तव तुम्हारी श्रौर वैष्णवौ की पूजनम क्या 
प्रन्तर है ? इस कारण तुमने उनका उदाहरण दिया हे । इस 
उत्तरम तो तुम्हारे कथनसे दी प्रगटहोतादे कि तुम भी 
भद्रा कौ भांति धर कफे देवों को जल देकर पना समय 
वचाते हे । 

कषाताजी के सोलदवे श्रध्ययन म दोपदी के स्नानाधिकार 
के समय नग्न भाव के चहां (कय बाजे कम्मा) का पार दै । 


जहां द्रोपदी स्वम्नावस्था के उत्पन्न हु पाप फो नष्ट करन 
लिपट व्यवदारिक स्नान मञ्जन कर अथात्‌ वल बरुद्धि के किप 


(` ५४) समकित सार भाग २) 





नेक श्रकार के जल से मज्जन कर माङ्गलिक व्यवहारादिम 
वस्र पहन स्वेच्छित फल पत्र के लिण घर के व्यवदारिक 
जिन देव की पूजन करने गई है । परन्तु स्नान के समय, (कृय 
लि कम्मा' के स्थान पर तीथेङ्कर या अन्य देव की पू 
करना कहते हो, यदह सम्बन्ध केसर मिल सकता है ? पूजन 
करने के स्थान का मूल पाठ तो प्ाचीन समय की लिखी हर 
पुस्तक म इस प्रकार दै- 
“जि पाडमाणं अचण करे करेरत्ता,; 

इस पाठ के अनतिरिक्त मूल म नमोत्थुर, चेत्त वंदन) प्रद 
रिणा । तिख्खुत्तो या खरी श्राम देव की सान्ती का किञ्चत्‌ 
भी पाट नदीं है । कारण कि देहली मे उदयचदजी यति दै, 
उनके पास द्धः सो सवत्‌ वर्षं का ज्ञाता सूत्र लिखा हे । तथा 
कन्हेयालालजी गृहस्थ के पास भी कई वर्पो का लिखा हुश्मा 
प्राचीन ज्ञाता सूर हं) उन दोनों का पाठ परस्पर मिलता दे । 
इतना ही नीं परन्तु च सू वहीं उपस्थित दहै, रतः जिन्दं 
देखने की उत्करडा हो, वे देख सकते है 1 पश्चात्‌ लिखि हप 
ज्ञाताजी की प्रतियो म जो तना परिवतेन हो गया है, वद 
कल्पित हे । राय परसेणी सूच म केशी स्वाभा ने परदेशी राजा 
सर किये हुए प्रश्च के उत्तरम कटियार का उदाहरण दियादे 
वह कटियारा जगल मे दिन भर लकड़ी कायने के परिधरमसे 
थक गया तो, उसने भाजन वनानि के पले यथोचित रीत्िसे 
स्नान मजन किया । वदां  कृयवललिकम्मा ” का पाट दै । वहां 


धर देव या पर देव कौन श्राकर वे थे ? भिनकी कि उसने 
पूजा की ! इस का उत्तर श्राश्चव मति इस प्रकारदेते टै कि 


॥ 


~~~ 


५ 


समकित सार भाग २। ( ५५) 


वहां उसने उसके मान्य देव पूज दोगे, इसमे क्या आश्रय द 
धस प्रकार पने दी मह से वकालत करके दुतर्क उत्पन्न कर 
ना ठीक नदीं! इसत सप्र प्रतीत होता है कि आ्राश्रव मतिर्यौ ने 
छ काय जीवों के छदने के लिए भयानक शाख रूपा श्चन्याय 
को जन्म दियादै। कारण करि वे भव्येक बात मेर्हिा की 
पुष्टि करने बाला चिवाद्‌ श्ागे रखते हैँ । यह कुद कम च्राश्चर्यं 
कारक बात नदीं ह । 


[1 


0 अअ 


दीका महोरसव के सम्बन्ध भे प्रश्नोत्तर 
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कितने दी मतान्ध हिसा की पुष्टि के लिप पेखा कदते है 
कि पायीन समय ्रनेक गृदस्थौ ने बहुत सा धन खर्च 
कर दौीच्ता-महात्सव मे बहुत धन-खचै करना, जिसलस सय- 
मार्थी की भङ्ग होती है, यह चथा वाद्‌ है । कारण कि परि- 
ग्रह को खच्च कर जा भाव बढ़ना चादतेदैःतो भावोके 
भर्डार नर मरे, जे श्चारम्भ स्र निजेरा रूप भावनाका 
लाभ प्राप्त हो जाय । यह तुम स्वमति इरा कयौ नही विचारते, 
क्यपि शुद्ध भाव या शुद्ध ध्यान ये दोनो तो क्षानं 
दशन के उपयोग सेदही बद्‌ सक्ते ह । इसीलिए परिघ्रद स 
प्रारम्भ कर सयमाथीं की मक्षिके लिप उपरोक्त भावकी 
श्रा शा रखना यद्‌ वात-श्ज्ञान ड । केपि व्यवहारी लोग 
गरदस्थावास म शङ्कि शाली हो तो स्वेच्छानुखार दीक्ञा महो- 
त्लव म खच कर चां उतना व्यवहारिक लाभ ले सक्ते ह । 








( ५६ ) खमर्कित सार भाग २। 





वे स्वच्छा स चाहे सो करं, परन्तु यद फोर्‌ शाख प्रमारित 
निजरा का कारण नटी समभना चाहिए । वैराम्यावस्था प्राप्त 
दाने पर दीप्तामदोत्खव पिय जाय श्चथवा न किया जाय, 
दोनो खमान ह । क्योकि चिना दीत्तात्छव के ही दीक्तितशो 
तो क्या उनक चरि मे कों न्यूनता श्राज्ाती हैट श्रौर 
महोत्सव करके जो दीक्षा लेते है, उनक्षा चारित्र उच्च दो 
जाता दै ? यह कुड नदी दै । क्योकि सयति राजा, दशारण 
भद्र राजा, गौतमादि ग्यारह गणधर, भरतश्वर, मरुदेवी माता 
ऋषभदत्त, देवानन्दा, आदि शननेक साधु साध्वी तथा श्रत 
णद्‌ केवल ज्ञानी हप जिनके दीत्ता महोत्सव सिद्धान्ता म 
नदी चलँ । परन्तु उन्दने ज्ञान दशन के श्रवलम्बनसे श्रा 
सन पिया है । भगवता जी के नवम शतक के ततस यं 
उदेश्य मे जमाली का दीत्ता महोत्सव हुत्रा हे । परन्तु श्चन्त 
म वे पड्वाई हो गये तो यह सव पूर्वोपा्जित कमौधीन दे! 
दसी लिप मदोत्सबादि व्यवहार ससार व्यवद्ार के लाम का 
निस्सन्दे चृद्धि करने चाले द । 
-----> (< 
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4 श्रावक तथङ्करा के दशनाथ सन करक ¢ 


= जति है, इस विषय मं प्रत्त 


ानतलललाननललादल 


कितने दही श्म मति यद कदत दै कि जव श्रावक भगवान्‌ 
के दशनाथ जाय, तव सान करफे जाय) नदी जानामी श्रयोग्य 
ट । उन कना है कि दे आ्रश्रच मतिया! जो मयुप्य 
सम्यक्त्वी या मिश्यात्वी समोसरण म जाते समय स्वानादकं 


समकित सार भाग २। ( ५७ ) 


शरीर की शोभा करते है. वे श्रपने यदस्थ ध्म के लिप करते 
दै । गृहस्थ फो हमेशा व्यघहारिक शगार करना शोभा बढ़ाने 
घाला है, निरा देत नदा । क्योंकि सिद्धान्तो मै जिन २ 
श्रावको ने यथा शक्ति चत लिये है, उस समय ससार म रहने 
सरजो २ नियम असिद्ध थे उनफे लिए छूट रखी थी । परन्तु 
चह चट धमे खाते नदीं गिनाती थी, इसलिष्य सान करफे 
जाये ता इसमे कुक श्रश्चयै नरी । दां श्रपने पास वत्तीस 
रसन्मादर्यो मे स एक भी श्रसज्भांहनदहोतोस्नान न करते 
इप जलनेमे भी क्या दानि है ? इसपर थोड़ा सा विचारतो 
करा ! भगवती सूत्र के वारं शतक फे पटले उदेश्य म साच- 
त्थी नगरी के निवासी संख नामा भावक पोषध शाला से 
पोषध स हौ भगवान घीर प्रभु को समवचखरण म घंदन करन 
रये ये । वहां भगवत ने शेखजी को उत्तम जाभ्रना जग रे है, 
पेखा कद्ाथा । उस समय शेख श्राषकं जी तिना स्नान 


दी णये थ । इसलिए यां विरेष यदी फष्टना दै फि श्रावक 
धमे पालने बाले गृहस्थो ने जे रसरागारी त लिये द, उन 
चरतो को शुद्ध श्रद्धा सर ्राराघते ह्वे रखी इद चट के ्रार- 
स्भ को एदेन प्रति दिन त्यागने का विचार फरते हुए विचर, 
परन्तु उन श्ारम्भोको पुष्टन करे । बिना कार्ण स 
निरारंभी रह स्के तो पे विचार कां रूप मे परिशिति 
करम भी न चुके । एेला करन पर षे श्रावक बहुत चप तक 
सामान्य धावकत्व पालते हप भी उक्छृष्ट-भ्रावक का घम पालन 
करना चा, तो ग्यारह धावक फी प्रतिमा अज्षैकार कर । नोर 
` उषम यह विशेषता रख फि बारह बत स्वीकार करते 
समय जो छुःछंडी के श्रागार रख है, उन पदली ्रतिमा आ- 
द्रते समय त्याग । यो चठृते २ छुट प्रतिमा के समय स्ना- 
नादिक कितने दी कटे व्यवहार भी व्याग, रौर ध्रावक क्म 


( ४८ ) समकित सार भागर। 


नि 
करते र्हं ¦ पेसी प्रतिमा धारण करने वाले गृहस्थ श्नानाना- 
दिक न करने से तुम्दरारे से तुम्दारे कथनायुसखार समवसरण 
मे नदीं जा सकते । इस स्थान पर तुम्दारे विरुद्ध विचारो 
स्र जानाजा सकता दै कि तुम पेसे निराश्रवी पाठके उदा- 
दरण सुनकर प्रत्यन्त लल्जित दोश्रोगे । कारण कि जिन २ 
गृहस्था के व्यवदार का श्रलुकरण कर ससार के लिए कि 
इष श्रारम्भ की रीति के पार सन्मुख रखते हो, उस समय 
तो तुम्हारे स्वभाव स यदी प्रगट होता है कि तुम षट्‌ काय 
के जीवों स्र छ्रनभिक्ञदो। तव क्या समय २ पर आरम्भ 
वढाते जाय एेसा मानते ह्ये ? प्राचीन काल के श्रावक गृहस्थो 
ने ज्ञान वैराग्य से कितनी दी वस्त्र का त्याग किया शरोर 
ध्म ध्यान ध्याते समय उत्पन्न हुप देव परिपह को खहा । 
इख धकार श्रावक का उत्छृषट कतव्य श्रावक को न वतलाते 
इण नाचना, कूदना, खाना, पीना, गाना, बजाना, शोभा 
ञ्छुगार करना हमेशा चाहते हो,तो क्या सिफ ससार के लाम 
की दी इच्छा रखते दो | 
दोहदा 
जथ लग तेरे पणय का, प्हुचा नहीं करार । 
तव लग तुक को माफ़ है, अवगुण करो हजार । 
भावाथ.-प शज्ञानी मित } तम्दारे मनम तो चिश्वास 
होगा ही, परन्तु श्रव निश्चय कर लेना किं जव तक पूर्वा 
पात परय उदय म हे, तव तक जड़ मति स्वेच्छा स घरमे 
विरुद्ध चलते नदीं चुक्त । क्याकिं क्ियि हप कमा का 
श्रपराघ क्तमा हदोगया दोगा, देखा समते हों । परन्तु जव 


समय पक जायगा, तव चातराग प्रभू के च्रमृद्य द्या रूप 
चाच्य याद्‌ आयय । 


हकछ्षमकित सार भाग २। ( ५६ ) 
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५ ९ प्रतिसा देखने रौर वंदन करने से सम्यक्त्व 
्ः प्रगट होता है, इस विषय मे प्रश्नोत्तर 
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कितने दी विवेक दीन मिथ्यात्वोदय सर पेखा कहते दँ कि 
प्रतिमा देखने, वदन करने, एव पूजने, से सम्यक्त्व की प्राप्ति 
होती हे । परन्त देखा कहना घ्रथा है । कारण फि सम्यक्त्व 
प्राप होने का मागतो शाखे ज्ञान द्वार बताया है । क्यो 
कि इस श्नित्य न्यायी ससार की ज्वाला मे अनन्त काल 
चे सम्यक्त्व के बिना मिथ्यात्वं धमं की प्रबलता के कारण 
जन्म, जरा श्नौर सत्यु करता हश्रा यद जीव परिश्रमण फर- 
ता हे । श्नौर श्रनन्त कोड्‌ जन्मान्तर भ॑ रमते इट तथा श्रनेक 
प्रकारके कष्टौ से काम निजया करते हुए प्रचृत्ति करण 
का खुश्रवसर दाथ राता हे । फिर अनन्त करोड अशुभ 
कर्मा का नाश होने से अपूव करण का समय मिलता है, उस 
पृथे करण की उदयारथीं मे ग्रन्थी भेद्कर तीसरे श्रनिवर्ती 
करण प्रासि के समय मे द्रव्य भाव गुरु फे श्रा्रयसर यहं 
जीव सास्वादन सम्यक्त्व छोडकर रदी इई चार सम्यक्त्वों 
मे स कोई एक भरकारकी समकित प्राक्त करता है। परन्तु 
उस समय प्रतिमा मिलने से सम्यक्त्व प्राप्न दोता है, फेला 
तो समभ म नदीं घ्राता । 


उपासक दशाज्ञ सूघ म श्रानन्द्‌ ्रावक को प्रथम मिथ्या- 
त्व वेोसिराने के समय श्री महावीर स्वामी कासमागम मिला 
हे । उस समय उन्दने यथोचित रीति से पद्‌ वंदन फर 
निकरण शद्ध भाव सख सेवा कर सागार अण॒गार धमं का 


( ६० ) समकित सार भाग २। 


उपदेश सुन, फिर उटकरर विनय पूरयैक नप्रता २ साथ भग 

वान्‌ को कहने लगे कि हे भगवन्‌ } मेने निर्न्थ के प्रवचन 
^ सदहामि जाव सूययामि ?› णेसा कहकर “५ एवंमेय भते 
तहमेरयं भते ” श्रथौत्‌ जैसा आप फरमति है, वैसा दी निरा 

श्रवी निभ्ैन्थ का धर्मे । श्रौरवैसादी मे ्रद्धान कर्ताह। 
फेखा ककर फिर कदत दे «“ देवारुपरियाणं अ्रन्तिए क्म 
जाव भंड भवित्तानो खलु अहं तहा संचाएमि ” अ्रथौत्‌ 
श्रापके पास वहुत सर दलुकर्मी दीक्षित होते द,किन्तु मे श्रस- 
मथ हं । इसलिए मै आपके पास श्रावक के वारह बत श्राद्रना 
चाहता हं । पेखा कहकर विधि सहित सव बत श्रंगीकार 
कियि। फिर “श्राणुंदे समणोवासए जाव अभिगए जीषाजीवे 
उवलद्वे पुएणपावे ” । श्रथोत्‌ सम्यक्त्व सहित वारद वत 
ल्ेनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ कते दँ क आनंद श्रावक का जन्म 
इश्मा अ्रथीत्‌ मिथ्यात्वमे स शद्ध समकित धर्मम पैदा हुश्रा। 
प्रोर जीवादिक नव पदाथ का ज्ञाता वना य। सागार गृदस्था- 
श्रम के निभने योग्य श्रागार रख श्रावक घम केयोम्य बत 
धारण किये श्नौर “ जाव ” वारदयै बत मुनियो को श्राह 
रादि कर्पते दान देने च्रादि सव न्यम ल्ियि। डां, श्राश्रव 
मत-खारम्भ-घमीथ कु मन्द्र प्रतिमा बना, बनवा, या 
वनति वाले को अच्छा समसु इसकी मयादा श्रानद्‌ श्रावक 
ते त लेते समय न की परन्तु द्रव्य तथा भाव से सम्यक्त्वा- 
राधन तो श्रवश्य फिया 


सातवे चत मे छुव्वीस चोल कौ मर्यादा प्रतिदिन श्रावक 
धर्म मै मोगोपभोग मं श्राने वाली वस्तु की, परन्तु धर 


समकित सार भागर। ( ६१ ) 





मन्दिर या बाहर फे मन्दिर के लिप कुक भी मर्यादा न रसती । 
क्योंकि सम्यक्त्व धारी होने से निरर्थक ्ारम्भ कर छनर्थी 
दण्ड का भाग वनना ठीक न सममा । हां, किसी समयवे 
कुलाचार चश कुल ध्म केदेवौकी कारणादि ्राजनेसे 
भोगोपभोग सेसेवा कर पर वे कुल धमे निरपराधी देवो 
को तुम्हारे श्रनुखार प्रतिदिन न सतावें । इसलिए नेद 
श्रावक ने यद व्यथं का श्नाश्रव वोसियाकर नित्य कमे श्रथोत्‌ 
दभेशा सव्य धम सामयिकादि पौष विधि श्चादि निजया 
हेतु करने म न चक श्रौर सत्यु समय सब श्चाश्रव वेसिरा 
कर पदले देव ज्ञोक पहुचे । इसी प्रकार पीके नो श्राश्रवो 
की विधि समभ कर विवेक्रियो को श्से सम्मान देना चादहिप 
जिससे ्रानन्दभ्रावक की भांति समा$त्व प्राप्न द्ये 1 


इसी प्रकार भगवती सूत्र फ श्रटारदवे शतक के दशै 
उदेश म सोमल ब्रह्मण, सावत्थी नगरी के रस श्रावक, 
तुगिथा नगथ के रईस श्रावक, राय प्रसेणी मे चित्त सारथी 
तथा परदेशी राजा, राज रदी म सुदशनादि अनेक श्रावक, 
द्वारामती के यादव वशी श्री रष्णादि, विशाला नग फे 
चेदा राजा, काशी कौशलादि के श्रटारह राजा, सयति,खुलसा, 
सगावती इत्यादि ्रनेक श्रावक श्रि श्राविका घमीचायौं 
सर उपदेश खुन सम्यक्त्वी या नियम धारी वनी है, शौर स्वयं 
चोधी तीथैङ्करा ने स्वयं उपदेश किया है । प्रत्येक बुद्ध हु 
चे चम शरीरी दै, जिन्दोने किसी भी वस्तु फो प्रत्यन्त देल 
सम्यक्त्व या आश्रव माभ त्याग साधु वन धमै साधन किया 
दै । ्रावक श्राविका भी सम्यक्त्व पने से सदा धर्मोपदेश 
सुन बन सके उतना आश्रव लयाग पौषधं प्रति क्रमण उपवा- 
सादि उत्तम कमे कर मयुष्य जन्म कालाम त्तेन मे नदीं हिच 


{ ६९ ) समकित सार भाग २। 


किचाती हं । व सव प्राप्त कषान की प्रचलता से समकित)सित 


निराश्रवी करी करके लब्ध समक्रित की मुराद पूं कसती 
द । परन्तु उपयोक्त श्रावक श्राविकाश्रौ ने सम्यक्त्व पाने 
लाभ से तुम्दारे समान दट वादिता धारण कर श्राश्रव मारौ 
की पुषटिनदी की दै! उन्दने ्रमसोपास्क नाम धराया यद 
खिद्ध है, चौर सुतौ मे भी सविस्ततत वरत दै । किन्तु की 
भी सूत्रम मूल, श्रथ, टीका, चरी माषा, नियुङ्गि, न्यायभेद, 
सगीत, प्राकृत, तथा संस्कृत म॑ देता नहीं लिला है, किवे 
मन्दिरे पसक या पाषाणो पासक ये। तवं क्या तुम्हायीदी 
मति इतनी मददोगर है,जो श्रमणोपासक नाम दते हुए 
भी प्रतिमा, मेदिसदिको के आश्रय के लिए सम्यक्त्व प्राप्ति 
की विरद्ध रीति चतलाति हे ? 

समक्त प्राति के ६७ भेद्‌ है । उनम मदिर प्रतिमाका 


। 


तो कोकारण नर्दी हे । किरपूवचा्योकेस्वे हुश्रागम ` 


सारादि ग्रन्थ जिनमे निष्यत्त उपदेश दिया है, उनमें सम्यक्सयो 
दयदहोनेका स्थाकारण वतायाहै? यहद तोदेखो} उन्दी 
चायो ने सादय माभ की स्थापना करने के लिये पवं भव 
स्मरण प्राप्तकर के लिण पाप्णादि के पाठ वदूयितोवे 
कफस दश्षाका प्राप्त हुषदोगे ? यद्‌ सिद्धान्त पाठ या निष्पत 
पात ग्रन्थो की सहायता सर खपत्त की इद्त प्रत्यत्त सिद्ध 
करके वताश्रो ! ॥ 
भगवती जी ॐे श्रठारदव शतक के सातवे उदेशे मं मद्र 


श्रावक ने सम्यक्त्व धारण की) उत्तराध्ययन ` 
वीस श्रध्याय म श्ननाथी मुनि त यजा ध्रलिकर 
मिथ्यात्वत्याग सस्यक्त्व ली। क राजा ने 


मुख के धर्मोपदेश की प्रता - र करने 


१ 


५ 


र 


समकित सार माग २) (६१ ) 





तत्काल मालूम रो जायगा । उसी राजां ने सम्यक्त्व पनि 


ते पटल श्रनाथी भुनि के नाथ दनि श्रादि मूल सेजो जो 
वाक्य फटे थ, उनके लिप क्षमा) घार्थना की दै। कारण कि 
त्यागी फे लिप भोगामेचण सर्वथा शरयोग्य दे । इसलिये 
क्षमाय ह । इसका विस्तार पूैक खुलासा श्रते दिया दे \ 

क्षाता सूत्र के वारदये श्रध्याय मे जीत शत्रु राजा सुबुद्धि 
श्रावक की सद्ायता स॒ सम्यक्त्वी हुप्य है । उस राजाने 
धर्मेच्छा के समय सुबुद्धि श्रावक से कदा फे ^“ इच्छाभेणं 
देगाणु पियाणं तव्॑त्तिए जिणवएणं निसाभित्तए " 
सअरथीत्‌ दे देवानु भिय ! तुमसे केवली प्रणीत धमे खनने फी 
च्छा रखता दं । राज। के ये वचन सुनकर श्रावक धमोपदे- 
शनादेनेलगे। 


तएणं सुबुद्धि अमय्चे जियसत्तस्सरनोविचित्नं केवली, 
पर्णत्तं चाउजामं धम्मे परिकटेद्‌ तमादचसेह्‌ जहार्जाषा 1 

यभति जावपच अणुवयाणि तएणं जिय सतराया । 
सुबुद्धिस्स अतिए धम्म सोच्चा जावसे जहे तुञमे वदद । 
भावाथेः-सुवुद्धि धावक का उपदेश सुनकर तमे जित 
श्रु जरपाति कहते दै, कि दे श्रावक | मैने तुमरे वचन शरद्धा 
पुवैक खन । आदि ककर राजान खुबुदधि श्रावक से सम्यक्त्व 


क ष [+ गुणि्या 
घमं या योग्य रीति से श्राश्रव त्यागा । परन्तु तामस गुणिय 
की भाति आश्रव नीं बढाया । 


श्री सृय गङ्ग सूज फ दुसरे श्रत स्कध के सातवं श्रध्या- 
यमँ श्रावक्रके गुरौ के विषयमे फा है कि- 


( ६ ) समकित सार भाग २। 


अप्पेच्छा अप्पारंभा श्रप्पपरिग्गहा धाम्मिया धम्पा- 
एुया, सामाईयं, देसावगासियं पूरत्था पाईणं पदीं दा- 
हिणं उदीणं एतावता जाव सब्धपाशेहिं जाव सव्व सत्त 
दिं दण्ड्दं शिक्छत्ते सच्पाणभूयजीवसततरिं खें कर 
श्रहं ्रसि। 
भावार्थः-श्रावक जब सम्यक्त्व दृशा प्राप्त करता है, तव 
वह जत प्रत्याख्यान करके नि्ममत्व भाव मे सताप मानता 
दे । तव बह श्ररपेच्छा, श्रटपारंभ, अरप परिग्रह, सखुशियल 
` खुवतीं घर्मीष्र, धर्मचृत्ती सामायिक तथा दशवा दिशावगाः 
सिक बत ग्रदण॒ करता है ओर पूवि चारों दिशा की सीमा 
नियत कर पश्चात्‌ धम ध्यानारूढृ दोता है । किसी भी प्राण 
जीव, भूत श्रौर सत्वको श्राप नीं भारता, दसय से नदी 
मरवाता श्रौर मन, वचन, काया स यथा योग्य उच्च परिः 
णाम रखकर सव जीवो पर त्तमा करना दहै । ये सम्यक्त्य 
धारी श्रावको के गुण दँ । एेसा करने वाले श्रावक दी पृश 
वैरागी कटे जाते द । इतना होते हप भी तुम " देवों के भिय ' 
स्नेटी तो छुःकफाया के प्राण लेने के लिप इतने उत्सुक दो कि 
उपरोक्त गुण धारी श्रावक तुम्दारे श्रधोर त्यो को देखकर 
मदान्‌ श्राश्चयोन्वित दते दै, क्योकि कलिकाल के मुर्या 
की कर्म करणी के रागे उनकी रखी हु चटका श्राव तो 
पक तिनके के समान दै । यह तुम्दारे श्राश्रव स्वभाव के लिप 
श्वय प्रदायक दै । 


"~ 8-6८-9 क~~ 


समित सार भाग २। ( ६५ ) 






नै 


कितने टी श्रक्ञानी मनुष्य कते दै फि हमार सत्य धर्म 
के प्रभाव से हमारे धमं मे बहत मनुष्य हे, चनौर बहुत मनुष्य 
होते रते ह । उनके प्रश्चोत्तर म यदह कहना है कि पक चौ- 
बीसी के सरल उदएदरण पर ध्यान दो । प्रथम श्रादिनाथस 
महावीर स्वामी तक तथा तीसरे रारे सर पांचवे चारे तक 
सम्यक्त्व जीव कम श्रर मिथ्यात्वी जीव अनन्त गुने ये । 
जब सब सुञो की प्रणालिका पर ध्यान देकर विचार करते 
दै, तो भूत, भविष्य श्रौर वतमान काल मै सम्यक्त्वी जीवो 
सर मिथ्यात्वी जीव श्रनन्त गुने दष्ट गत दोते हें । फारण कि 
पच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, छः समूर्दिम परेन्द्रिय ये 
सच मिथ्यात्वी हं । परन्तु गभज तियेञ्च मे सम्यक्त्व धारी 
थोड़े श्चोर मिथ्यात्वी श्रसस्य गुने दँ । इसी अकार नारस्ीमे 
तथा चार जाति के देवता म सम्यक्त्वी स मिथ्यात्वी शस- 
ख्य गुने हैँ । पकसो पक क्ते मनुष्य के, उनम चुप्पन न्तर 
द्यीप के युगल्ियाश्चां को छोड कर शेष श्रक्म भूमि तथा 
कर्म भूमियों मे सम्यक्त्व धारी कम शरोर सिथ्यात्वी असंख्य 
ह । तात्पयै यष्ट है क्रि सब समय मे सम्यक्त्वी थोडे शरीर 
मिध्यात्वी श्रधिक हेति ह । रथात्‌ आश्रव माम की तो द्र्य 
ही होती हे । 


दृष्टान्त -नेमिनाथ भगवान्‌ के समय यादव वश मं ५ 
फोड़ यादव श्चौर साडे तीन कोड्‌ कमार ये दस =, 


(दे) सरकित सार भाग २। 


परिवार के दतने पुरुष श्रौर ङष्णादिं सच कम मिलाकर बहुन 

सिया होती दै । परन्तु इनमे पुरुप श्रौर खियां सम्यक्त्व 
धारी कम शरीर मिथ्यात्व रमणी बहुत इ? तभी यादर्वाने 
मदिरा पान कर द्ीपायन ऋषि कोसतापदे द्ारेकाके नष्ट 
हने का समय ला दिया । 

चर परमात्मा तो केवल ज्ञान के साथ सशय रहित उप- 
देश देते थ ! उनके उपदेश फ समान श्नन्य सद्‌ गृहस्थो का 
उपदेश किञ्चित मी प्रभावोत्पादक नी होता ! उनका इतना 
भवल परमाच होते इुप्पभी वीरकं रागी श्रावक पक लाव 
श्रौर ५६ हजार सम दष्ट थ । गोशाला के ग्यारदं लाख सेवक 
सुनने मं शयाते ह ! अहा ! भिथ्यात्व की कित्तनी विशेषता दै! 
दस लिप चीतराग के वचनो पर श्रद्धा रखने वाल उत्तम दया 
घर्मा तो प्रलयक्त दी श्रद्प रखण्िगत होते दहै) तथा आश्रव 
निपुण विकल स्वभाव चाले षद्‌ काय के मारने वाल तत्तं स्व- 
भावी ता आखिर निगोद्‌ तक श्रनन्त गुणे भर हे । साराश 
यदह किं जो तत्व मार्ग ह, उसमे सेतारस पाच करने वलिं 
दी रखपान कर तृप्त रदते है, श्रौर आथव मत्तियौ के सचल 
चित्त को भेदने वज्ञे, वाईस परिपद्‌ के मपा सेवे पी 
पावन, तथा निर्मल मति, निच्यल चित्त सरे सम्यक्त्व मागे 
क्रो श्रनुसस्ते द्ुए विचरते द । इसीलप्ट वे श्रप हे ! मिथ्या - 
त्व मतियो की च्द्धि काकारणु यददहै कि कोदभी वाना 
वनाकरर स्वच्छन्द चलना या जिस मग्र किसी भी परिषद 
काउपसरश न दहा,उसी माभ मे लग जाना इती यकार कियत 
ामापमेगलने की श्यशा क्रितने द मेलि प्राणी उल्ल मार्ग 
मे नादि काल स फेसय,वे श्वम वैतादी समभ तोद 
नै च्या श्राश्चय 2? 


समकरित सार भाग २। ( ६७ ) 





दृए॑त-लास सोने क सिक्धके रुपये दस. आधे रूपये 


बाख, पावले चालीस, दुश्रान्नेयं अस्सी ओर आने पकस 
साठ ? यो नीच बस्त होती गई कि बुद्धि भी दोती गर । पर- 
स्तु खराभिमानी कते है क्षि हमारा धर्म वहत फैला हश्रा द 
इसत्िए हमारा घम श्रषठ है । यष्ट तो श्रपने मुह मिया मिद 
बनना है । परन्तु शाखराधार सर तो दिन प्रति दिनि सुशाख्र 
खुसाधु, इसी प्रकार शुद्ध दया धमे काल फे महात्म्यायुलार 
कम होता जायगा श्रौर कुशाख फितुरी, कसाघु, ्राधव धर्मं 
का विशेष विस्तार तो पञ्चम मारे के मध्याह्न तक रदेगा । 
परन्तु उत्तम वीतराग धमे के ्राधिक्र भरत ईरवर्तं मे 
प्रथम प्रहर मदी लय दहो जा्यगे। पेखा शाखोक्त कथन है, 
इसलिए दे म्रन्थावलम्बि | बाल मि्ो | व्यथं घमंड छोडो 
प्रर सवकल्याण का माग पकड़ा । 
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॥ | नमेल्थुणं के भेद के ५। ॥ 

=== <== 

=== =-= =-= 
कितने दी श्रक्षानाधवीं ईदिसारूढि को सिद्ध करने के लिप 

कते दँ कि जिन प्रतिमा की पूजा लस्ते समय द्वोपदी ने 

नमोस्थुणं कदा हे । इस लिए वह सम्यक्स्वी थी, श्नौर उसने 


पेखा निरा के लि कफियाथा । वात यदह है कि विवाह के 
समय सांसारिक कारण से प्रतिमा पूजकर नमेत्थुरी दिया 


दोता तो वदां देखा पाठ होता “ लच्छी द्याणं राज दयायं 
जस्प दयाणं सुख मोग दयां" भथांत्‌ लचमी राज्य सुयशः 


~ 

















| 
| || 


॥ 


( द्ट ) समक्रित सारस्भाग २) 





व्यवद्ारिक सख, श्रौर मनेच्छा को वृत्त करने वाले विषय 
भोगके दातार हो । ेखा पाट द्रौपदी कदती । किन्तु एेसा 
कटा क्योंकि वह सम्यक्त्व धारीथी, शरोर सुवुद्धिसे वद 
पाठोच्चार किया। 


प्व दया घर्मा कते किदे विकल मति बन्धुश्रो! 
तम्दारे कथाठस्तार फेला मालुम होता है, कि सम्यक्त्वी या 
मिथ्यात्वी, भवी या रभवी ये सव नमोत्थुण के पाट भिन्नर 
बोलते होगे । परन्तु पेसा नदी सममत । 


सीधी रीति से समो, क्योकि दस विषय मे हम कय- 
वलि कम्मा के उत्तर मे लिख चुके दे कि पुरानी प्रतिर्योम 
द्रोपदी ने नमेोस्थुखं च'दि“जाव स॒रि्राभे" इतनी सान्ती लिखी 


दे, वद विलकुल नदीं हे, शरोर नं प्रतिरयो मै यद सात्त हंस 
दी दैःपेसा सम्भव होता दे 1 इसी प्रकार तुमने कितने दी मूल 
सूरो मे कल्पित पाठ की पव धर घुसेड़ी है । क्योकि द्रौपदी 
ने नमोत्थसं सूरिश्राभदेवकी तरह कुच भी किया दोगा 
एेसखा प्रतीत न्दी दोता । दा, तुमने सूरिश्राभ को सात्ती देते 
श्मौर नया पाट घुसड़ते समय कच्छं भी विचार नदीं किया । 
देव कालम सखूरिश्राभ देव श्रौर विजय पोलिया नमोत्थुरं 
दूव्यादि पाट कहते ठहरा कर सखस्यक्त्वी श्रौर मिथ्यात्वी मे 
भद्‌ दिखाते दो, भला यदह क्या करते दो ? सम्यक्स्वी श्चौर 
मिध्यान्वी ने नमोत्थुखं कते समय तुम्हारे ज्यो पाट फिराया 
हे, कि जिससे विरुद्ध रीति से भद दिखाते दो । परन्तु शास्रा- 
यु्लार यो समना कि सू{िद्मामि वमान मे वारद वोल्के 
सरिश्माभ उत्पन्न होते दें, वे भवी श्रभवी इत्यादि वारद बोल 
वाले समान दी नमोत्छरं देते है, श्र वदां सम्यक्त्वी भि 


समकित सार भाग २। (६९ ) 


थ्यात्वी का कुद भी भेद्‌ नदीं दै । परन्तु तम्दारे लिख श्यु- 

सार देखने स तो तुम्दाया मत श्रौर तुम्दारा नमोत्थुणं भी 
उपरोक्त शब्द के मुश्राफिक भिन्न मालूम होता है । श्सल्लिपः 
हे रमित वन्धुश्रे। | जिल छृलययकी दृलरे विशेष रत्य स 
समानता कसनादोतो वह समानता समान पदाथ सरे की 
जलने पर ये(ग्य समम जाती हे । क्योकि गणधर की उपमा 
गणधर से श्रौर सामान्य साघु की सामान्य साधुसेदी जा 
सकती दै । तीथडर को तीथेङ्कर की, सिद्ध कोसतिद्ध की 
चकवतिं को चक्रवर्तिं की, वासुदेव को बासुदेव को, बलदेव 
को बलदेव की, ये सव उपमापे सामान्य श्रारूति वालो को 
या सामान्य कर्तव्य परायणो को दी जाती है । परन्तु द्रौपदी 
ने जो कार्य नदीं करिया, वद सूरि श्राभने किया । श्रथोत्‌ 
सूरि श्राभने वन्ती पदार्थो का पूजन करिया, परन्तु द्रौपदी ने 
न्दी जिया । तुम कहत दो किं वेसा किया तो यह सम्बन्ध 
कसे मिल सकत! दे ? इसलिपए भोले भले लोगो को नथा 
पाठ रखने का पतानदहोनेसे वे वश्य रान्ति जाल मं फस 
जाते इ, श्रर सम्यक्त्व खित छृत्य कर्ते २ हिला रूपी 
्ावरण से श्राच्छादित दो जाते ह । दसिपए ेसी रान्ति 
न रखते हुए नमोल्युणं की एक हौ रीति सिद्ध होती दै, श्रौर 
सम्यक्त्वी तथा मिथ्यात्वी के लिए भिन्न नमोत्थणं शखर म॑ 
बिलकुल नदीं है 

छव इस प्रश्नोत्तर स मति विश्रमी मनुष्य आशकां करत 
है, के नमोत्थणं का पाठ न्दी चादिण, श्रौर नमोत्थणं विना 
सम्यक्त्वी के श्रोर कौन कह सकता है तुम तो पाठ दोते 
इष भी उसको उड्ते दो 1 

प्ररे निरथैक विवादियो ! इसके प्रत्युत्तर मे इतना दी 
कना है कि यथाथ श्रद्धा विदन नमोत्थणं से दी सम्यक्त्व 


( ७० ) समकित सार भागर। 





नदीं कद सक्त दै । क्यार सम्यक्त्व श्रद्धा विदन नमो- 
त्युं के ज्ञाता तो बहुतसरहै, तो कया नमोत्थुणं के क्ञाता्श्रो 
को तुम श्रपनी श्रद्धायुसार सखभ्यक्त्वी मानते हो ? परन्तु 
एसा न समना चाद्दिये । मतलब यह दै कि केवल नमोल्थ॒ण 
पठ्‌ जाने स्र शास्राचु्ार कभी सम्यक्त्वी न्द ठहर सकता । 
श्रनुयोग द्वार सूत्रम णेसा कहा दै कि 


^ ज इमे समण गण युक जमी छक्कराया निरणुकषा। 
हयाईइव उद्‌।मा गयाईइव निरुपा घा महा ॥ 

कुप्पोहा पंडूरपम पाररण जिणणं अणाणाए सच्छर । 
विहरिउणं उभश्चाक्राल, आवस्तयस्स उवडुवति । " 


भावा्थैः-कोर साधु मूल या उत्तर गुण मदाबत सुमति 
गधि श्रादिं सव नियम प्रण॒ कर फिर पूर्वोपार्जेत कर्म के 
उद्य सर पड्वारंटो, व्यागदेतेदे । कारण कि वे परिप्दस 
हायमान परिणाम लाकर संयम सर विरुद्ध वताच करते दे, उन 
वेप धारियो के श्तःकस्णलद्‌या लुप्त दा जाती दे। वे .घोड 
की तरह पेर फटकार्ते दं, दरिया सुमति को त्याग कर चलते 
हे, वक्र दाथी की भाति वीतराग के श्राज्ञारूप श्चकश् का भय 
न र्ख, ्रपनी इच्छृनसार वखादि दवाय शरीर की शोभा 
सखुश्वषा कर मस्तक के केश सभाल, केस के फूल की तरद 
पीलरगस् सृशतभतरहतेदे। वे जिनान्नाके बादर दै) 


एसे पड़्वाद दोना वक्त नमोकारादि चुः श्रावश्यक 
करतेदे, तो भी वे निर्दय पुरुप श्रा के विख्द्ध द। 
क्योकि द्रव्य श्रावश्यक के कटनेवाल नमोल्युरं श्चादि 
सर्वं कर्तव्य साधु घमीनुसार करते टप भी सम दणि की 
गना म नदीं श्ना सक्ते । तो तुम केवल नमोल्थणं शब्द 


समकित सार भ।ग २] ( ७१ ) 





को पककर हिसा धभ की स्थापना करना चाहते दो यदध 
कितनी सूखैता दै 1 
फिर नंदी सू मे कष्टा है कि दस पूर्वं से चौदह पू तक 

पटने वालो की बुद्धि खलरी दोती है, श्रौर नो पूथै पदन वालो 
की सुलटी श्रौर उलटा दोनो हाती ह । इख परः से यद समभा 
जाता है कि श्रधिक सूत्र क्षान श्रादि पदृत है, तो भी मिथ्या 
त्व बुद्धिरह जातीदहै, तो फिर इसमे श्राश्चय हीक्यादहे 
जिस प्रकार देवता जिन प्रतिमा के सामने नमेल्युण आदि 
व्यवहार क्षिया करत दै, उसी प्रकार द्रौपदी ने भी विवादो- 
ससव म व्यवहार प्रिया फी तो उसके छृत्य को देखकर मुग्ध 
दशके वश दिग्‌ मृढ्‌सर क्यो वनतो 

फिर कते दँ कि सम्यक्त्व देव जिन प्रतिमा पूजन के 
समय नमोल्थुरं कहते दै, रोर मिश्यात्वी दव, वेदं, फुरान, 
पुरान तथा चंडी पाठ पठृते दं, तो कया यदह परस्पर मत भेदं 
होगया है श्णेलातो किसी जेन शाखमे न्दीडे, फिरभीं 
त॒म अपने मत्त से दिला पुष्ट करना चाहते हो, इसलिये तुम्हारे 
काया को यिक्तार है? 

हे वुधा ! जिन प्रतिमा नमोत्थुशे इत्यादि शब्द देख 
कर दी जव तुम भङ्क्र जातेदा,तोजञेन शश्लमे तो कर 
धकार के शब्द्‌ दै, जिन देखकर सुध भूल जाना मौर भाशिर्यो 
के प्राणलेनेको तैयार हो जाना यह जैन धर्भर्यो का लक्षण 
नदीं है । क्योकि व्यवहारिक प्ियामे तो सिद्धान्त के पाठ 
रथिक उपयोगी दो जाति हँ । परन्तु कम नि्जैराके लिप्तो 
सम्यक्त्वावस्था मै हीये सिद्धान्त उपयोगी दो सक्ते ६ । 
चीन समय मे किसी गृहस्थने सांसारिक भ्यवहाराथं 
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नही कट सखक्रते दै । क्योकि सम्यक्त्व थद्धा विदन नमो- 
त्युणं के ज्ञाता तो बहुतसरदै, तो क्या नमोत्थणं के क्षाता््चो 
को तुम श्पनी रद्धानुसार सभ्यक्त्वी मानते हो ? परन्तु 
पेसा न समभ्ना चादिये । मतलब यदह दै कि केवल नमोत्यश 
पट्‌ जने सर शास्राचुष्ार कभी सम्यक्त्वी नदी खहर सकता । 
ुयोग दारः सुत्रमे रेखा कदा है कि 


^“ ज इमे समण॒ गुण युक जागी छक्काया निरणुकप। 
हयाइव उद्‌(मा गयाईइव निरंङुसा षहा महा ॥ 

कुप्पोष्ठा प॑ड्रपभं पाउरण जिणाणं श्र णाणाए सच्छद्‌ । 
विहरिउणं उभश्रीकालं, अावस्सयस्स उवदुवंति । " 


भावा्थैः-केोै साघु मूल या उत्तर गुण महाव्रत सुरति 
गि श्रादि सव नियम प्रहरण कर फिर पूर्वोपार्जेत कर्म के 
उद्रय सर पड्वादं हो, व्यागदेतदे । कार्ण कि वे परिपहस 
दायमान परिणाम लाकर संयम सर विरुद्ध वतव करते दै, उन 
वेप धारिया के छरतःकरण॒ सद्या लुप्त द्य जातीदहे। वे घों 
की तरद पेर फटक्रास्ते षे, इस्यिा खुमति को त्याग कर चलते 
दे, वक हाथी क्छी भाति वीतसग के श्राज्ञारूप श्क्ुश का भय 
न रख, श्रपनी इच्छानुसार वच्ादि दारा शरीर की शोभा 
सुश्वप्रा कर मस्तक केकेश सभाल, केस के परूल की तरह 
पीले रंग स खुशभित रहते हे । वे जिना्ञा के वार द । 


एसे पड्वाई दाना वक्त नमोकारादि द्युः श्रावश्यक 
करते, तो भी वे निर्दय पुरुप श्रात्ता के विचरद्ध द । 
क्योकि द्रव्य श्रावश्यक के कटनेवाल नमोव्यरं श्रादि 
सर्वं कतव्य साधु वमीनुसारकर्ते दप भीस्म दटणटिषी 
गणना नर्द श्ना सकनद ।तो तुम केवल नमोल्युरं शब्द 


समकित साग भाग २। (७३) 


जम्बृद्धीप प्रक्षसि सूत्र मे भरत महाराज के वयान म माग 
चादि तीथ देवो को साधने के लिए श्रटम पौषध कर वेटने 
की श्रावश्यकता हुई, वहां भरत महाराज भी यदी पाठ विधि 
सदित बोल । इसलिये इस समय यद पाठ ससार खाते के 
लिये बोलला गया फेला सममना चाहिए । 


सी प्रकारः छृष्ण वासुदेव ने गजसुखमाल कवर के जन्म 
फे पदले दरिशेगमेषी देष को श्राराघने के किये द्रौपदी को 
ज्ेने के क्िये जाते समय समद्र किनारे लवरणधिपति को 
साघने के लिप श्रहूम पौषघ विधि कीदै। वद क्षाता सूर 
प्मौर श्रत गद सूत्र मै देख ललना । इसी प्रकार क्षाताजी के 
प्रथमाध्ययन मे छ्रभयङ्कुमारने धास्णी माता के लिये मेघ 
का दोहलो पूरो करने के लिप पूव सस्वन्धी मिज्रदेव को आआर- 
धते अम पोषध विधि की बद भी सव विधि शेख श्रावक 
कीं तरह की तो क्या तुम्हारे मतानुसार शेख धावक की 
क्रिया जसे पाट देखकर सव निय हेतु सिद्ध दयो जायगे या 
लोकिक व्यवहार खाति सिद्ध दोग । चक्रवतीं आदिने पौषध 
कयि वे सिषं देवो को आराधने के लिये विशेष अभिग्रह 
छे कारण किये किन्तु विधि की एक रीति देखकर दन्द निज- 
राके लिप नदीं कद सकते । कयोङ्ति इन चक्रवत की भांति 
कितने दी मनुष्य सम्यक्त्वी दोते हप भी सासारिक कारण 
के लिये देवतानां को ्ाराधते हप महान कष्ट सस्ते ह । 
परन्तु शंख श्रावक ने ते, निञज्जराके जतिप यदह उत्तम क्रिया 
की दे । उनके पाठटश्रौरदृखर्योके पाठ पकस है । इसलिप 
फेसे पाटदेखकर विचार कर्ते से फोरन ध्यान म श्रा जाय- 
गा । दसी प्रकार द्रोपदी च्नोर सूरिथ्ाम देव के पूजा के समय 


(७२ ) समकिंत सार भागं २। 


के पाठ कदे हो उन्हे मोत्ताथं गिन लेना उचित नरह । क्योंकि 
भगवती जी के वार शतक के पहले उदेशे मै शेख श्रावक 
ने निर्जरा हेत पौषरध धारण कियाद, जिसका पाठ निन्न 
प्रकार दैः 
जेव पोसह सालाए तेणेव उवागच्छईं २ त्ता 

पोसह सालं अशुप्प विसंति पोसह सालं पम्मज्ञई २ ता 
उच्चारपासवण भूमिग्रो पदिलेदेह रेत्तादम सेथासं 
सथरह २ त्ता दभसंथारगं दुरूहई २ त्ता पोसहं साला 
पोसदहिए वंभ परिस्स उथुकमाशे सुवण्णस्स वव गय 
मालावणगविक्ेवणस्स णिकित्तसत्थ युसलस्स एगस्स गरि, 
तियस्स दभ संथारोवगयस्स पियं पोप पडिजागरमाणं 
विहरद्‌ । 

भावाथ -जहां पौपध शाला दे, वदां श्ाकर उसम्‌ प्रवेश 
कर उसे पूज लघु नीत च्रद्धनीत की भूमि का परिमार्जन कर 
द्राभके सथरे का प्रति लेन कर उसको विच्छाकर वैट 
गये वे उक्तं शाला म ब्रह्मच सहित पौपध कर्ते समय 
मि सुवणदि पुष्प खचत श्र श्रचेत श्रकटपनीय सव साः 
चदय वख्रादिक त्याग श्रकफेले निर्भय दो दाभक्ते सधारे पर यैए 
पत्त सम्बन्यी पाव के पत्याख्यान ले ध्म जागरण करते 
हप विचरने लग । उन्टाने यद सव कमे की निञजणः के क्तिये 
किया दै, पेखा सममन चादिप । परन्तु शसम भख श्रावक 
की कल्पना माच मी व्यवदार के्तियन थी) 

छ्मव दसी पौप्धविधिकेषपाटको लेकर काना टै कि 
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जम्बूद्रीप प्रति सू म भरत महारज के वयान म माग 
चादि ती देच फो साघने के लिए टरम पौष ध कर वेटने 
की ्रावश्यकता इई, वदां भरत महाराज भा यद्वा पाट विधि 
सित बलि । शसक्िये इस समय यद पाठ ससार खाति के 
लिये बोलला गया पेखा समभना चादिए 1 


दसी प्रकार छृष्ण बासुदेव ने गजसुखमाल कवर के जन्म 
फे पटले हरिरैगमेषी देव के श्राराधने के लिये द्रौपदी फा 
्ञेे के लिये जते समथ ससद्र किनारे लवणाधिपति फो 
साघने के लिय श्रह्रम पौषध विधि फीदै। वद प्राता सत्र 
छीर श्रत गद्‌ सूत्रम देख ज्ना । रखी प्रकार प्रताजी फ 
भथमाध्ययन मै श्रमयङ्मारने धारणी मता फे क्तियेमप्र 
का दोदलो पूरौ करने के लिप पूं सम्बन्धी मित्रेव का श्रारा 
घते टरम पौपध विधि की चद्‌ भी सव विधि शेख श्रावक 
छी तरह कौ तो क्या तुम्हारे मतानुसार शेख धावकः षी 
क्रिया जसे पाठ देखकर सव निजा देतु सिद्ध दो जाया या 
लोकिक व्यवदार खाते सिद्ध दोगे । चक्रवती श्रादिन पवये 
कयि वे सिर्फःदेवो को श्राराघने फे लिय चिगप श्रभिग्रह 
के कारण क्रि किन्तु चिधि दी पक रीति देकर द्द नित 
राके लिप्‌ नदीं कद सकते । षर्योरि इन चक्यर्ा ट भानि 
कितने दी मनुष्य सम्थक्त्वी दोते हुए भी सांसारिकः कारणे 
के शियि देवता फो शराराधते हप महान फट सदत ह । 
पेते पाड देखकर निव से ध 0 
गा दसी प्रकार द्रौपदी रौर सरि म था जाय- 
र द्रोपदी श्र सू(र्म्ाम देव फे पृते म प्रय॒ 
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का देया श्रा नमोत्युरं का पाठ निजरा देतु हस कर मुग्ध 
मयुष्या के मराडल को श्रम मे डाल रखा द, इससे मत्ि-विध्रपमर 
मयुष्यां की मूखेता प्यत्त सिद्ध है ! तो भी कना पदता 
है किं नमोच्थुसं कहने से एकान्त समष्टि नी दो सकते। 
कारण किं भगवती शतक के वारव उदेशे म श्रनत खता के 
चयान मे सव जीव भवनपती से नवग्रहीवेग तक श्रनन्त 
समय उत्पन्न हु । जिससे वारद देवलोक तक राजनीति 
साधते शण अनेक समय नमोत्थुर्‌ के पाट के सो नमोल्थशं 
कं पारस दही समर नदी दो जततिदे। मञचुष्यभवम 
श्रभवी तथा मिथ्यास्वी वहत्तर कला पद्‌कर तथा स्यां ६४ 
कला निपुण दे जेन शाख या मिथ्यात्व शाख की कितनी दी 
रीतिय जानी जा सकती हे । उसम नमोच्थुरे भ्राजाय तो पद्ती 


भ 


दे, जिन्त क्या चे सम्यक्त्व दो जाती हँ ? वर्तमान समय के 
करिननेदी स्म्रेज जेन शास्र को शुद्ध कर इतना ज्ञान प्राप्त कर 
ह हं, किं जनि्योंसे उनके क्रिय हप श्रत्रेजीमे प्रश्नौ का उत्तर 
देना भी फटिन द जाता हे! तव पसे कोमल मति विदान्‌ 
श्र॑ग्रजा को ता तुम तप्त स्वभावी श्रप्ने सदधघमीं दी गिनने 
दश्ोगे ? परन्तु विश्वासररखो किकर्दीसे जान सूत्र प्रप्तिकर 
लने पर व कडापि सम्यक्त्व नदीं दो जाते । इसी प्रकार 
द्रोपदी श्रौर सरिश्राम देव भी ' नमोच्धुणं ` काटने से एकान्त 
सम्यक्त्यी नदी कटे जा सकने । 
फिर दस स्थानपर यद कदनादेकि नता जी की नद 
ध्रनियो म पदी क प्यिकार म ' नमो? का पाट 
दणि गोचर दाताद। 
परन्॒ मदाच शर कः भग्डार म ताद्पत्र पर लिया दटुश्रा 
नाता सानसायपका टर! उस्म भी क्रय वलि कम्पाः 


# 


सभक्त सार माग २। ( ७५ ) 

न 
ॐ अ्नात्तर म लिखे ्रजुसार पाट ह । इसलिप आसीन पुस्तकों 
फ आधार सर क्ञातदोता है कर य विशेषण कारपानिक 

योर किसी चायं का रखा इश्मा है । इसी श्रकार नमोत्युरं 
का पाट कटने से सम्यक्त्वी भी निश्चय सनदी कहा जा 
सक्ता । कुया दिली बले उदयचंदजी यति फास की 
तथा उन्दयालालजी के पाल की, शौर भ्व भरडार क्षौ 
ताड पज पर लिखी दं पति ये तीनों अति दय पा्चीन परतिये 

। जिनमे द्रोपदी के विषय म उपरोक्त दिया श्रा पाठी 
है । दसालिये सूरिश्राभदेव की समानता कैसे सिद धे 
सकती दै फिर देवता के नमोल्युरं के पाठ उनके जात 
भ्यवद्ार मं गिने जाते इ । इसी प्रकार दौपदी की पूजा कुन 
धरम म गिनी जानी चाद्ये । इसलिए शब्द्‌ को देपङर ए 

अआजाय, उना अज्ञानी रौर कौन दै कारय नि स 
करणौ के पोपध शरोर ग्यवहार के पौपध एक से ह। उम 
तर संचर मे दिया हश नमेत्‌ शौर व्यवदार > न 
णं का पाठ समान दी है । परु निर्य मा तो 6? 

। थह तुम्दारे मतालुङल नहा ह पोरे तं 7 ५४7 

कमे वधन बांध कर नास्य शाला मँ नारक श्नः? ^ 
निजया करने बाले को व्यवहारिक कारय व्या त 
आस्न स धमं ध्यान करना है ¢ एन दोनों वियने ; प 
मतभेद दै, इसलिए धर्थिया की करर शरद म्य २३ त 
की करणी समान नहीं हो सती । परया ८ गः त 

दरौपदी श्नौर सुरि शरमेव का धाधार तक्षः दरा (क 
स्थापित करते द, परु तिक विचार ता कत [क द: 
को विवाह फे समय सम्यक्त्व पया मिनन्‌ ट? स्ना प्रपर 


ज्ज 


ता उस समय सम्यसवी नदी षदा ट । मति दावदा 5 
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५६ 


विवाह म तो वह समकिंत धारिणी नही थी, नौर तम कदत 
टो कि थी, यह श्रघाटेत वात है । कयेधाके कुमायौवस्थाम 
नास सर्करख ॐ समय! द्‌। वह दारेया!? पला पाठ हे । इसी 
प्रकार पतिना पूजन के समय च द्रौपदी स्वयवर मेडप भं श्रा 
ठठ '‹ ठोऽ रायवरकन्ना ” रला पाठ दिया है, रौर पाच 


५५ 
ल्त ह । चर छार भ्यवहार के भोग भोग कर श्रत भर 
~= चेत क निए संसार त्यागा तब "दोवः श्रज्ा" देस 
ठु “ दोव समणो वास्षिया 2 पला पाठ नही 
द 


जतिमा पूजन के समय द्रोपदी सम्यक्त्व होती 





011# 
^] 
ध 
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फल जब उदय भावम श्रावेगा तवं महा पश्चाताप करना 
पडेगा । पेखा जानते हप भी तुम दिस पृष्ट करतेदोतो क्या 
लाभ प्राप्त फयोगे ? विवेकी इसपर श्रवश्य विचार करं । 
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कितने ही स्वभान भुले हवे तक्र स्वभाव चाले मुष्य 
कते है कि सघ निकाल कर शत्रंजय, गिरनार, श्राव, तारंगा, 
गोदी, सम्मद्‌ शिखर, केशरियाजी श्रादि तीर्थं भूमिकी याजा 
के लिये पथैटन करने जाना महा निअयाका कारण दे। तथा 
ससे मयुष्य जन्म जीतन्य साथक होता है, यह कथन सर्वथा 
मिथ्यादे। 

देत रमित सजनं स कहना दै किं यारा करने से लाभ 
पराप्त द्योता हे, ेसा न्य दनी कते द, शरोर दश्चैनी दी चेद्‌ 
धमे, शाख तथा श्रुति के पंडित दलका खंडन भी करते द । 
ज्ञेसा कि कितने ही श्नन्य दशैनि्यो के मूल शाख देखने से सिद्ध 
होता े। 

उदाहरणार्थं पांचौ पांडवो ने श्रीरृष्ण से श्याक्षा चादी 
कि दे राज्य सुक्क मणि ! ्रापकी श्राक्षादोतोहढम देट तीथे 
यात्रा करने जावे ? सकफे उत्तरम श्रीरष्ण ने ज्ञान दशा पर 
विचार कर कडा कि मेरी एक तूवी भी साथ लेते जाश्रो। 
यह कट कर एक कड़वी रौर कच्ची तूवी उनको दी । पांडव 
उस तूवी को लेकर सव तीर्थो की यात्रा कर वापस श्रीरुष्ण 
फे पास आये, ओर वह तूबी श्रीरृण्ण को लोटा दी । उल समय 
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विवाह मे तो वह समरित धारिणी नदी थी, चौर तुम कदत 
हे किं थी, यह श्रघटित बात है । क्योकि कुमायौीवस्थाम 
नाम संस्करण के समय! दू) वई दरिया? यसा पट है । इसी 
रकार परतिमा पूजन क समय व द्रौपक्टी स्वर्यवर मडपभे श्रई 
तव ^ दोवई रायवरफन्ना ” देता पाट द्विया दै, श्रौर पाच 
पारडवों के साथ विवाह दो गया तव उसको ^ दोव देष \ 
का है । फिर ससार व्यवहार के भोग भोगकर श्रत र्मे 
दी्लित होने के लिप ससार स्यागा तच “"दोचई श्रा" एसा 
पाठ हे परन्तु “ दोव समणो वासिया ” रेखा पाठ नदीं 
हे । इसलिए प्रतिमा पूजन के समय द्रौपदी सम्यक्त्व दोती 
तो ^ साविया › पेता पाठ होता । क्योकि पूर्वै समयमे 
जो २ स्यां गुरु तथा गुरुणी के पास सम्यक्त्वी हुई व॒ चत 
लिये उस समय उन्दे सिद्धान्त मं ' साधया ? कहा है। 


इसी प्रकार पुरुप को भा! समणावासय › कहा दे। तव 
कहने का रथं यही दै कर द्रौपदी की पूजा श्रादि सव व्यव 
हार लाकक ह, \कन्तु ल(कत्तर नदा 1 हा, ववाह क पञ्चात्‌ 
उसका. सम्यक्त्वी दोना संभव दे, तथा उसमें सूरिश्राभ देव 
की सान्ती 9 दो तो क्या ठम्दं चौबीस तीधेडसें के सख्या- 
तीत श्रावक.्राविकाश्रा म सर सान्ती देने योग्य कोर भी उदा 
दरणए'नदी मिला? जव कि तुमने श्रवत अप्रलाख्यानी सूरि 
द्राभ्र का उदादरण उपास्थित किया । क्या तु्दे इस चौवीसी 
मै प्रतिमा पजने वाली द्रोपदी दी दष्िगत हुई ? किन्तुतुम तो 
इधर उधर के गप्पे मारकर सावद्य कम की पुष्टि करना चाहते 
हो । परन्तु शाख कते है कि हिसा करने वाले के कृत्यां का 
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फल जब उद्य भाव मे आचेगा तव मदा पश्चाताप करना 
क ५ र न्क 
पड्गा । पेखा जानते हुए भी तुम हिसा पुष्टि करतेदहोतो क्या 
लाभ प्राप्त कयोगे ? विवेकी इसपर श्रवश्य विचार कर । 
9 
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कितने द्यी स्वभान सुले इवे तप्त स्वभाव वाले मण्य 
फते है कि सघ निकाल कर शत्नुजय, गिरनार, आवृ, तारंगा, 
गोदी, सम्मद्‌ शिखर, केशरियाजी च्रादि तीथं भूमिकी याजा 
के लिये पथैटन करने जाना महा नि्जराका कारण हे। तथा 
इससे मचुण्य जन्म जीतव्य साथेक दोता है, यदह कथन र्वा 
मिथ्याद। 

पे रमित सजनो स कना दै कि याजा करने से लाभ 
प्राप्त होता हे, देखा श्चन्य दशेनी कदते दै, रौर दशेनी दी वेद्‌, 
धमे, शाख तथा श्रति के पंडित इसका खेडन भी करते दँ । 
ज्ेसा कि कितने ही अन्य दृशैनियों के मूल शाख देखने से सिद्ध 
होता दहै। 

उदाहरणार्थ पांच पांडा ने श्रीकृष्ण स शआ्राज्ञा चादी 
कि दे राज्य सुकर भशि ! आपकी ्ाक्ादयोतोदम ध्म तीथ 
याजा करने जाव ? इसफे उत्तरम श्रीरष्ण ने ज्ञान दशा पर 
विचार करका कि गेय पक तवी भी साथ लेते जाश्रो। 
यह कद कर एक कडवी रोर कच्चौ तूची उनको दी । पांडव 
उख तूबी को लेकर सव तीर्थो की यात्रा कर वापस श्रीरृष्ण 
के पास राये, ओर वह तूवी श्रीरृष्ण को लोटा दी । उस समय 
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पंडित मडली मं वेचे हप श्रीकृष्ण सभा मे पांडर्वो को उपदेश 
देने के लिये शख्स उस त्रम्यी को कारडाली श्रौर उसका 
पांडव श्रादि सव सभाकलोगाको प्रसाद वाट दिया। तथा 
स्वर्यनेभी थोडासादाथमे रखकर छुपा लिया । पंडवाि 
सभाक सभी लोामन उल तवी का महाप्रसाद मुह म उल 
तोकटुदोनेके कारण धक दिया । तव पांडवो को श्रीष्ष्ने 
कटा किदे पांडवो ! या्राकी हुदै तू्ीको मत भको । तव 
पारड्वो ने कदा कि यद वहुत कडु है, शस लिये भूक दी । उस 
समय श्रीरृष्ण कते हे कि क्या तुमने इसे याचा नहीं कराई! 
जो प्रमी तक इसके स्वभाव म कड़वापन मौजूद है ? तव 
पारडचों ने का कि महाराज दमारी शपेत्ता तूवी को नेक 
तीथेस्थान मे स्नान-मञ्जन का ्रवसर मिला है। किन्तु 
तूवी की कटुता श्राभ्यन्तारेक कटुता होने के कारण उसका 
कड्वापन नदीं मिखा 1 तच इसमे हमासय क्या दोप है ? उत्तर 
म भरीकृप्ण कते द कि तूवी तो जड़ पदाथ है, उसमे से भी 
कंड़द्ापन न्दी भिया तो तुम विवेकियों के हृद्य से कडवापन 
गया या र्टा १ परन्तु विचार करने से कात होता दैकि तुम्टारे 
प्न्तःकरण से भी कड़वापन नदीं गया । इस लिये हे सुक्ष 
पांडवो ! याचा करने, नदी सरोवर मे पड्ने, तथा अनेक परा- 
शिथोँ के प्राण॒ लेने एवम्‌ रास्ते चलने से जो थकावट मेल या 
पसीना उत्पन्न होता हे, उससे वारी गंदगी दुर हो जाती है, 
किन्तु श्रन्तारिक मल मूत्र, श॒क्र, खून, रसी ध्रादि श्रनेक 
भकार की गन्दगी तो सव तीर्थो म सौ वक्त, लाख चक्त स्नान 
करने स मी नद मिर सकती । शसीर हमेशा अशद्ध दै । स~ 
लिये तीश्च जलसर गन्दी देह भी शद्ध इई तो अक्ञान चात्मा 
हमेशा कऋोध, मान, माया, लोम, मोद, श्रौर राग द्वेषादि 
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श्रनेक विकारो के वघनमे फंसी हर हे, तो वह याजा श्रौर 
तीर्थो के जल से कैसे शद्ध हो सकती हे । 
मव पांडव पूते द कि हे कृपानाथ ! याजा स्नाम का फल 
कैसे सफल हो सकता है ! फरमाद्य । 
श्रात्मा नदी सेयम तोय पूणो, सत्याबहा शीलतटादयो्िं। 
तत्रामिषकं कुरु पाड पुत्र, न वारिणा शुध्यति चांतरात्मा ॥ 
मावाथः- श्रात्मा रूपी नदी जा सयम रथात्‌ पाप रालने 
के नियम रुप जलं से भरपूर भरी है, जिखम सत्य रूपी प्रवाद 
प्रवादित होता दै, जिसे शील रुप दो तर अर्यात्‌ किनारे 
है, दे पाड पुत्र ¡ उसमे स्नान करो, किन्तु जल-स्नान से अन्त- 
रात्मा शद्ध नदीं होगी । 
[ [| + [8 © [न 
चित्तमतगेतं दुष्ट, तीथे खनि शुदि । 
शतं तद्वि जने धौत, सुराभांड मिवा शचि ॥ 
भावार्थ -दे युधिष्ठिर ! अतर म चित्त दुष्ट दै, बद तीर्थो 
दकमसा वर स्न फरनेसे भी पाप रूपीमेल स की 
शद्ध नदी द सक्ता जेयं मदियकै वरतनको से वारः 
जलम स्नान करतो भी शुद्ध नदी दोता, इसी तरद हमे 
वह भी च्च दी रहता है । 
मृदो भारसहं भ्रण, जलत ङम्‌ शातेन च । 
न शुद्धति दुराचारः खानस्तीथ शतेरपि ॥ 
भावा्थः-हजार वक्त मिद का लपन करसौ२ घडे पानीं 
से ख्रान करे तो भी यह श्रपविज् शरीर शुद्ध नदी दोता । दसी 
तरद्‌ खराव श्म चारवले निर्दय स्वभाव सेरवौ्थो मखी 
व्क स्वान करं त भी कभी शुद्ध न्दी दो सक । 
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आरम्भे वतैमानख, मेधुनाभिरतस्य च । 
इुतःशो चं भवेत्तय; ब्राहमणस्य युधिष्ठिर ॥ 
भावाथ -पास वधके ्रारम्भररै रेशा रदे श्नोर भेधुन 
सवनम उद्यत रै, तोहे युधिष्ठिर वे व्राद्मस भी कैसे द 
दो सक्त है? 
१ ४१ [9 
कामरागमद्‌न्मत्ता,ये च सरवि यवतिनः | 
न ते जलेन शुध्यति; सतासतीर्थशतैरयि ॥ 
भावाथः-दे युधिष्ठिर ! जा काम राग श्रादि स मत्तगजेन 
त्‌ अथीत्‌.दाथी की तरह मदेल्यत्त दै, जोर सदा खीके 
शमे होकर विषयादि की चद्धि करतेदे,वे दु्सो वार तीथे 
त्रा यास्नानकरेः तोभी कभी शुद्ध नीद सक्ते दै। 
से गधी को सौ वार साबुन लगाकर गगास्रान कराया 
य तव भी वह घोड़ा न्दीदहो सकती ¦ इसी प्रकार 
ज्ञानी दुष्ट स्वभाव त्यम विना सीदि स्थानों म पथैटन 
रतो सवच्रथादैः। 
ये। अन्य द्शैनी भी यथा योग्य ज्ञानाभ्यास के लाम भिना 
फ इह तीर्थो कौ याचा अमान्य करते है, ओर इसलिये उप- 
छर अ्रदेशायुसार उनके त्रार्म संधार के लिये यथोचित रीति 
प्रति पादन करत है । 
देस दी न्य दशैनियो मे तत्त स्वभावरयो के मित्र वधु मी 
। क्योकि वे श्नन्य दशनी तत्त स्वभाव वालो की भांति मुसा 
री करके दुष्ट स्वभाव नदीं छोड़ते । तीथीदि नदी नालो 
शरोर श्न्य स्थान मै आत्म कटयाणा्थ दौड़ २ कर जाति है। 
र इवक्रिये लगाकर चले श्रते है । बहुत सा द्व्य भी खर्च 
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करते हँ । किन्तु उनके मूल क्षान धमै म तो देशाटन करके 
सीथ यात्रा करने की सख्त मना हे । 


देखो जेन घर्मियो के सिद्धान्त शाखो मै चीतराग देवने 
पत्त-पात रहित श्रा्म कल्याण का सच्चा मागे दिखाया दै । 
उलतपर ध्यान न देते प जो विपरीत मार्गसे चलते दैवे 
कितनी भूल करते द । कयकि ज्ञाता सूत्र के पांचवे श्रध्याय 
मे खुखदेबजी सन्यासी ने थावरचा मुनि ख प्रष्न किया किं 
दे स्वामिन्‌ ! श्राप यातना हे ? इस प्रश्न के उत्तर म॑ थावस्चा 


मुनि कहते हँ क्कि दे सुखदेवजी । 
^ जेण मम नाशदंसणचरित्ततव संजममादि जो 
एहिं जवणा से जत्ता | " 


भावाशचः-जो श्रमण सच भाणियो परः सम दया रूपी मन 
र्खतादैश्मौर कषान दश्चैन चारे तप इन चासंके साथ 
सयम रहण कर सदा स्वेदा यतना-दयाभाव उपयोग सहित 
{निश्चल चित्त से आत्म घमं का श्राराघन करतादहै। वदी 
शद्ध यान्नी दै-श्नौर श्राराध्यपथ दी शद्ध यात्रा है । यह थाच- 
रचा सनिने नेमीभ्वर गुर उपदेशानुसार सखुखदेवज्ी सर 
कहा परन्तु पदार्हां के पत्थर स सिर फोड्ने से याजा सफल 
दोती है, पेखा मूल खज मे किसी भी जगह नर्द लिखा दे । 

श्रावश्यक सूज की तीसरी गुरु वंदना म लिला है कि 
«५ जन्ताभे जवी जचमे " भादाथे-दे गुरु ! श्राप यात्रा 
सहित द । दे पृज्य ! ्रापने पांचो इन्द्रिय के विकार जीते 
दै । यो शिष्यने वहत दी मान भक्तिके साथ कयि हः श्रप- 
राघ क्षमाय श्रौर फिर याजा के लिये विवेचन किया किदे 
गुरु श्राप ज्ञानवान्‌ दे, जो श्रापकी कृपा से मुभे क्षान दशा 
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थगर द श्राप दशन मे निश्चल है, श्रथौत्‌ शुद्ध खदहण 
स्रास्था तथा जिनाल्ञा म स्थिर श्रात्मवान दै, वैसा दी मुमे 
भी कर दिया ! हे गुर ! ्रापन चारिज गुण से साव ्राश्रव 
क न्व 9 
को त्यागा श्चौर मुभे मी श्राश्रव त्यागन का उपदेश दे निदाल 
किया) इली भाति दे गर ¡ श्राप तप शण से पूवापाजत 
श [२ परैर पार्सिंत ह ४ 
कर्म क्षय कर्ते है रौर मेरे पूर कम च्य करनिके 
लिये प्रस्त॒त हष द । श्रापने पञ्चेन्द्रिय विकार का निग्रह 
कियाद, श्रौर सुमे भी निम्र के लिये उपदेशा दे रदे दे, शस 
लिये [कोष्य न म. [> किसी 
लिये च्चाप भेरे परमोपकारीदे। यदद्‌ श्रापकी 1 प्रकार 
अरशातना-अमकिति इई हो तो मे शक्त्यजलार क्षमा चाहता 
हं । अव देख पक्षपात रदित पाठम गुरु शुण का समाश्‌ 
हे, जिले भावो से पूरी २ यारा दो जाती हे, तोभीदेषदा- 


भ 


डावलग्वियो ! कासीदों !! यात्वियं 11] याजा के गुण जनि 
विना देशाटन का स्वेच्छास चः कायाका द्रार्भम कस्ते हो 
तो क्या तुम सिद्धान्त के आधार से येसा करते हो १ देखो 
भगवती सूच के श्रटारदवै शतक म महावीर स्वामी ने सामल 
ब्राह्मण को पेषी ह नि्वद्य यारा वता हे । 


इसी प्रकार श्री निरयावलिक्रा सूज के तीक्षरे वै मं 
श्री पाश्चनाथजी ने स्ोमल बाह्मण को पेली ही निर्दय यात्रा 
समा हे । परन्तु देशाटन करने से याचा का फल न्दी 
बताया । तोभी हे वज्रकारभेयो पामर श्रक्षान पीले तिलक के 
मंडल को कार्मिक तीर्थो के पराकम-फल दिखाकर पटाड्‌ २ 
धूमाते दो तावे परभव मै च्रवशुण कन्तो गे या नदीं? 
कुच तो विचार करो । 

देसी कामिक यात्रा की पुष्टि करने के लिथे शत्रुजय 
पञ्चत की महिम वद्कर शतरुजय मादात्म्य नाम का ग्न्य 
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रचकर तुमने भोले सेवको को भरमाया दै, रौर उस अन्थ 
म ऋषभदेव तथा महावीर का नाम देकर कटा कि पुंडरीक 
गणधरने श्जय कौ मद्िमा पधी नोर छऋषभेदेव ने उत्तर 
दिया । इसी तरह यावत्‌ महावीर स्वामीने गोतम के सामने 
शत्रुजय माहात्म्य कट दिखाया, श्रौर छषभदेवने शजय की 


६६ याता की । शदरजय प्त शाश्वत है । वह समस्त पवत 
श्रनेत गुण का भडार है, तथा सव तीथ का राजा है! ब्द 
प्रथम पचास योजन का था, श्रौर उसका शिखर दस योन 
लम्बा था । बह चदे रारे मुड दाथ के श्रटुखार स्देा । 
इत्यादि कितनी दी कल्पनीय वातो घ य्रच्थ इना सरटेजय 
याजा की महिमा बढ़ाई हे । यद कुद मूल रसओं ने नदीं हं । 
मल सक्र मे तो दस्ति कल्पनगर क्ष ^“ यदुर सामते 
श्रथोत्‌ ति समीप भी नदीं श्रौर श्रति टूर सी नदी । जहा 
श्रजञय पर्त लिखा हे, षां तीथं थाजाङ्रनापेला तो 
लिखा नदी दै । हां, वहां साधु महापुटप वथा ज्र मोक्त 
( देवलोक ) पधारे यद वात मसूर हे! पर्यु उ पर्वत पर 
पाच) पांडव बीस करोड़ साध्रश्ना ॐ साय सिद्ध हृष्ट रेर््य 
वह्‌ सख्या तथा सव साधु प्रवर उदां याचा करने उरे 
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मान परिणाम न लाते । मरू की तरह डाल रहते थे । पेसा 
शास्रोमे कहा दहै । तु््ासे मानी हई यात्रा सावद्य है, 
श्रोर तुम्हारे वज्ञ पाषाण रूप राग, देष, निर्भय स्वभाव श्ओर 
सदा तपा श्रोत्‌ तत्त हप गुण श्रभी शान्त नदीं हए इसलिये 
अनेक अवगुण वाले पीत स्वेगियौ तथा उनके सेवको की 
यात्रा असलत्य है । कारण कि याता करते हुप किसी समय 
कोई परिषद उत्पन्न हो जाय तो उस जगद यात्रा करने न्दी 
जाते ढो। ज्ेला करि श्रमी थोडे समय पटले पालीतनेके 
परगने मे फिसी कार्यवन जते हुप किसी उर से याजा करना 
स्थगित कर दिया था, श्रौर उस समय जानादो भी तो 
कैसे सकता था । क्योकि कारणएभीतो वैसा दी था। 
जिसका खुलासा करने की ्रावश्यकता नदी । परन्तु इतना 
तो अवश्य दे कि “खाति पीते दर मिले तो दमको कषटना,सिर 
सारे मिल्ले तो चुपके रटना ” श्रथोत्‌ यारा का सच्चा लाभ 
समते दै तो परिषह के समयमे हाय मान परिणाम नदीं 
लाने चादिये । इसलिये याचा करने के जो २ स्थानये बताते 
हवे श्रौर याता जाने वाले आदि सव शाख के विरुद्ध 
गिने जते द । क्योकि सत्य छृत्य की यात्रा के साथ तुलना 
करने से परस्पर भद पड़ जाता दे । देखो अतगद़ सूज मै कदा 
हे कि राज प्रदी नगसके रईस खुदशन सेठ महावीर स्वामी 
का यागमन खुनकर माता पिताफी श्राज्ञा ले वंदना करने 
जनि लगे ! सस्ते मे यक्ताधि्ट अञुन माली सामने राया 
जिससे सठने मरणात उस समय उपसं समम सागारी सेथा- 
रा फर निर्भय विचार रख काउसग्ग कर लिया । फिर श्ञ्ुन 
माली ने सट के पास श्राकर परिषद देना चाहा पर सेटके 
पुरयोदय स उसकी करामात न चली ओर मोग्रपारी यत्त 
खस्थान पर चला गया । श्रत म सट श्ननशन पाल कर श्ञ्ुन 
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सृत्यु-स्थान ह । जेन सूत्र ज्ञाताजी, अतगदृजी आदि कितने 
दी मूल खतरा मं श्रत रिया के समय “जाव सितंनए सिद्वा 
लिखा है । अथौत्‌ जिन चर्म शसरी महात्मानो ने इस भरसार 
ससार का छोड उन्दने उक्छृषए ज्ञान, दशन, चारित्र, तप 
चौर नियम आदि सवं ्स्मिक घम का श्रायाघन किया 
रोर श्रतभे श्वास चलने स चलने फिरने मे शरीर से श्रशृङ्ग 
पतो गुरुसर च्ाक्ञाज्ते श्रंजय पर्वत पर सथास कर श्रत 
समय मं केवल क्ञान द्शीन भप्त कर सिद्ध इए । , जाव शव्द 
कायह श्रथ हे किं जिस प्रकार थावरचा सुनि, सुखदेव मुनि 
शादि सिद्ध हुए उसी भांति यदह भी हुए । इसलिए शनत करिया 
के समयर्मेतो श्रजय पर सथास करने गये लिखादे, यदह 


योगय भी दे, कारण किं एकान्त भूमि के विना शद्ध ध्यान 
नदी चन सकता । इसलिये वस्ती प्न लग जाना तो शाखो मे 
दै, किन्त पाले रंगीन चस वाल तषट कराय का पारभं करते 


> 


हप आप स्वर्े पाङ पर्‌ भट कृन्‌ "जते ठं, शौर मद वुद्धि 
वालो को भटकति ३ । परन्तु पूर्य काल के महात्माश्रोने अपने 
तथ दृररां के लिये अक्षानर्ता धास्स कर सावद्य उपदेश नदी 
दिया । करयाकरि च पूवेकराले क-महीत्मा आत्म साधन करते, 
ज्ञान दृशीन म उपयोग लगति स्वयं याचावंतदी थे । उनके 
उपयोग सर शु याचा त्त माचरभी दूर न्दी रदती थी। 
पेली शाखो म पूर साक्ती दै । जिसका कारण यद दै कि पुषे 
समय मे वीतराग देव श्रादि सर्वं धर्मं धुरंधर पुरुष श्रात्म 
कल्याणाथं उपयोग लगाकर अपनी अनादि काल की _श्क्ञा- 
नता राग द्वेषादि सवै मिथ्यात्व जडता स सुक्त होने के लिये 
पकान्र ध्यान से ज्ञान दशैन श्रादि शअ्त्मिक गुणाराधन की 
याजा कस्ते श्रौर देसी याता मे कोई मरणान्तिक उपस 
आजाता तो वे महा शूरवीर शरोर सादसवान होकर दाय- 
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मान परिणाम न लाते। मेरु की तरह श्रडाल रदतेथे । पेखा 
शाखो म कहा है । तुम्हारी मानी इई यात्रा सावद्य हे, 
श्रोर तुम्हारे वज्र पाषाण रूप राग, द्वेष, निर्भय स्वभाव श्रोर 
सदा तपा श्र्थात्‌ तप्त इए गुण श्रभी शान्त नर्द हप इसलिये 
श्रनेक व्रगुण्‌ वाले पीत सवेगियौ तथा उनके सरदको की 
याजा श्रसलय हे । कारण किं यात्रा करते हुए किसी समय 
कोई परिषद उत्पन्न दो जाय तो उस जगह यात्रा करने नदीं 
जाते हो । जैसा किं श्रमी थोदे समय पहले पाली ताने के 
परगने म फिसी फार्यवना जाते हप किसी डर से याजा करना 
स्थगित कर दिया था, रौर उस समय जानादहोभी तो 
केसे सकता था । क्योकि कारणमी तो वैसा दी था । 
जिसका खुलासा करने की च्ावश्यकता नदीं । परन्तु इतना 
तो श्रवकश्य दै कि “खाते पीते हर मिले तो हमको कदना,खिर 
साटे मिल्ञ तो चुपके रहना " श्रथौत्‌ यात्रा का सच्चा लाभ 
सममते हँ तो परिपह के समय मे हाय मान परिणाम नदी 
लाने चाद्ये । इसलिये थारा कर्नेकेजोर स्थानये बतति 
हवे श्रौर याचा जाने बाले ्रादि सव शाख के चिरुद 
गिने जाति द । क्योकि सत्य त्य की याता के साथ तुलना 
करने से परस्पर भद्‌ पड़ जाता हैँ । देखो श्रतगद्‌ सूत्र मे कटा 
हे फि राज ग्री नगरकि रईस सदशन सेठ महावीर स्वामी 
का ्रागमन सुनकर माता पताकी राज्ञा ले वंदना करने 
जानि लगे । रास्ते म यक्ताधिष्ठ श्रञयुन माली सामने श्राया 
जिससे सेरने मरणात उस समय उपक्तगे सममः सागासी सथा- 
रा कर निभय विचार रख काउसम्ग कर लिया । फिर श्रदयुन 
माली ने सेठ के पास श्राकर परिषद देना चाहा पर सेठके 
पुरयोदय सर उसकी करामात न चली श्यौर मोग्रपारी यत्त 
खस्थान पर चला गया । रत मँ सेड अनशन पाल कर शर्धन 
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माली को साथ नल महावीर खामीके चरणो मै जा प्च] 
इस दृष्ांत का मूल हेतु यह दै कि सात्तात्‌ वीर भगवान्‌ की 
यात्रा जाते हपट भी मरणात उपसग स्र दायमान परिणामन 
लानां श्ताखरोक्त कथन हे । श्रव हट वादिर्यो की याचा श्रौर 
सेठ की याचा का परस्पर मीलान करं तो विलङ्कुल विरुद 
तीत दोता है । क्योकि शकचंजय श्रादि पयैतो की कारित 
याजा करने के लिये शघरंजय माहात्म्य ्रादि नये ग्रन्थ मूल 
शास्र के विरुद्ध आरम्भ के वाक्यों सहित रचकर भोले भाले 
भगो को भरमाये दै उसका थोडा सा शरश यां लिखने की 
र शावश्यकता प्रतीत होती है, जिसे पढ़ कर विवेकी स्वयंदी 
~“ समभ सकेगे । 
सेतुज्ज पंडरिश्रो सिद्धो यश कोडि पंच सजूतो । 
[३ ¢ => पुंडरि ५ 
चितस्स पएणीमाए सोमन्नईं तेण पडरिओो । 
भावाथैः- शत्ंजय पवेत पर ऋषभदेव के पुंडरीक नामक 
गणधर चेत्र श्॒का १५ के दिन पांच करोड़ सुनि के साथ 
सिद्ध हप है, इसालिये इसे पुंडरीक गिरि भी कहते हैँ । 
नमिविनमि रायाो सिद्धा कोडी हि दोहिं साहुशं। 
तह दवि उवाघ्नी सिल्ला निच्छुश्रादसय कोटीयो । 
भावार्थः-नमि श्रौर विनमि दोनो भाई विद्याधसें के राजा 
दो करोड़ मुनियो के साथ सिद्धगत प्रात हुए । 
पञ्जुन्न संव पहा अधुगयो हमार कोड । 
तह पंडवावि पचम सिद्धि गया नारय रिसिय ॥ 
भावार्थ. -प्रघुस्न कुमार सांभ-कुमार भरथति सादे साट करोड़ 





समक्त सार भाग २। ( ८७ ) 


कृष्ण पुत्र कुवरके साथ सिद्ध हुए, दसी धकार पांचो पांडव 
वीसकरोड्‌ मुनिरयो क साथ श्रौर नारद्‌ ऋषि इकानवं लाख 
सुनियो के साथ सिद्ध ट्ट । 
थावच्चा सुयसे लगा य युखिणो वितह राम शे । 
भरहो दशरह पुत्तो सिद्धा व॑दामि से तुजे ॥ 
भावा -थावरया मुनि पकर दजार से शुक मुनि पफ 
हजार से श्रौर सलंग मुनि पांच सो के साथ सिद्ध हप इसी 
तरह रामचन्द्र मुनि श्रौर भरतजी ये दो दशरथ राजा के पुत्र 
तीन करोड साधुं के साथ सिद्ध हृष्ट उन श्रूजय पर 
नमस्कार करता ह । 
श्रन्ने वि खविय मोहा उसमाई विसालवंससयुश्रा । 
सिद्धा सेत्तज तं नमह यणि अर्खिज्ञा । 
भावार्थः-ये दुखरे सुनिराज मोह का त्य कर छषभादिक 
उच्च कुल ५ उत्पन्न षप वे सव श्रसख्यात मुनि श्चजय 
पर सिद्ध हए उन्द नमस्कार करता हं । ४ 
पएणास जोयणाई श्रासि सेतुज विथ्यडो भूले। 
दस जोयण सिदरतल्ते उचक्तं जोयणा ्रट ॥ 
भावाथैः-शश्रजय मूल म पचास योजन चोदा था, तथा 
दस योजन चोडा उसका शिखर था, श्नौर बद चाट योजन 
उत्वाथा। 
ज लर न्न तिथ्थे उरगेण तवेश वंभ चेरेण । 
तं ई पयत्तेण सेनुज गिरिम्मि निवसतो ॥ 
भावाथः-जेा फल श्रन्य तीर्थो मे उत्कृष्ट तप एवं शील 


{( ८ठ ) समकित सार भाग) 


पालन करने से प्राप्त होता है बही फल उद्यम करके विमल 
गिरिम रहने से तत्काल मिल जाता। 
ञं कोडाए पुने कामिय आहारभोश्राजेड । 
जं लइ तथ्थ प्नं एगोवासेण सेतुज ॥ 
भावाथेः-करोाड मयुष्यो को इच्कित भाजन करनेस 
जितना पुण्य प्राप्त किया जा सकता दै, उतना ही पुरथ श्र- 
जय जाकर एक उपवास करने से प्रात्त हो सक्तादे। ` 
ज किच नामी तथ्यं सगे पायाले माणे लोए । 
तं स्वमेव दिद पुडरिए वंदिए सत्ते ॥ 
भावार्थः-केद मय्य स्वग पाताल श्रौर मयुष्य लोक के सव 


नामांकित तीथौं के दशन से जितना फल प्राप्त कर सकता ठे, 
उतना दी फल एक पुंडरीक तीथ का जानेसि पा होतादहै। 


पाडला भेत सधं दिद न दिदे साहुसेच्तुने । 
कोडी गुरच शरदि दिय ्रणंतए होई । 
भावाथः-शत्नजय की रोर प्रयाण करतेद्ी चाहे वह 
दृणि गतदोयानदो करोड गुणा फल प्रात्तदोतादहै । श्रौर 
देखने स तो श्रनन्त गुणे फल की प्राति होती है। 
केवलनायप्पत्ती निव्वाणं असि जथ्थ साहूणं । 
पंडरिए वंदित्ता सव्वे ते वंदिया तथ्थ ॥ 
भावाशः-जिनको केवल ज्ञान की भाषि दै, श्रौर जिन 


सुनियौ को निर्वाण -मोत्त प्राप्त श्ना दै । उन सव को नमस्कार 
करने का फल सिफ पक पुंडरीक तीथं के दशन प्रात्त करन 


सेदो जाता दै। 


समकित सार भाग २। (८६ ) 


द्रावय समेएपावाचपाहं उज्ञत नगय । 
वंदिता पुरं फलं सयगुणं तपि पडरिए ॥ 
भावाथैः-श्र्टापद पर्वत पर षभदेव मोात्त पधारे, सम्मेत 
शिखर पर वीस तीथकर मोत्त गये । पावांपुरी भ वीर स्वामी 
चम्पा नगसी म वास पूद्य स्वामी तथा गिरनार पर्वतपर नेम- 
नाथ स्वामी मोत्त पधारे,दसक्लिप इन तीथं फा नमस्कार करने 


सरे जितना फल प्राप्त होता है, उससर भी सोगुना फल पुड- 
रीक तीथके दर्शन करनस्रदोतादे। 
पया करणे पुर्न एग गणे सयगुणं च पडिमाए । 
जिण भवणेण सहस्स॑णंत गुण पाले होई ॥ 
भावार्थं -पूजा करने से एक गुणा, मतिमा करने से सो- 
गुना रौर जिन भवन वनने सर दजार गुना फल प्राक्त होता 
है । परन्तु ्ननन्त गुण फल श्य की रक्ता करन से प्राप्त 
होता ै। 
पडिमं चइहरं वासेदुज गिरीस्स मभ्थए ङुणह्‌ । 
मुत्तण भरष्ट वासं वसई सगेण निस्वसग्गे ॥ 
भावाथैः-जो शद्धंजय पर्वत पर प्रतिमा या मंदिर वनाते हे 
या वनवाते दै, वे पुरुष भरत त्त्र का राज्य भोग कर चक्र 
वतीं हो स्वम या मोक्ष जाते ह । 
नवकारसी, प्रदरसी पुरि मटम, एकासना श्रौर श्राम्विल 
इन प्रलयाख्यानो से भी पुंडरीक तीथे की संभाल करे ता निम्ना- 
ङ्कित विशेष फल प्राप्त होता दे । 
नवकारसी से छट का फल, प्रहरसी से श्रष्टमी का फल, 
पुरी मढम सर चार उपवास का फल, एकासने से पांच उप- 


( ६० ) समकित सारभाग २] 


वास का फल, छ्ास्विल स पन्द्रह उपवास का फल श्रौर उप- 
चास सरे माख खमण का फल शुद्ध मन वचन काया के योग 
भ्रवतौवे तो मिल सकता है । इतना ही फल सिफं एक शद्ुजय 
का ध्यान धरन स मिलजाता है । चौविहार उपवास कर जो 
शङंजय की सात यात्रा कर लेते है, वे तीसरे भव मोक्त जाते हे। 
घ्रज्ज विदीसह लोए भत्तं चईउण पुंडरिय नगे । 
सगे हेण वच्चह्‌ सीलविहूणो विद्दोऊणं ॥ 
भावाश्च-श्राज भी प्रत्यत्त दे किजो भ्रादार पानी त्याग 
कर पुंडरीक प्त पर थाया करते द, शीलवत श्रादि शुद्ध 
प्राचार रहितो तोभी सुख स मोत्त जाते दे । (स्वग जाते हे) 
चरणरहियाईं संजय विमलगिरि गोयमस्स गणीत्रो 
पडिला भेयमेगसाहूणे श्रदीदीवसाहू पडिलभईह ॥ 
भावाध-साधु वेषधायी तो दै, परन्तु चरित्र दीन है, वह 
भी शदजय पर्यैत पर चला जाय तो उसे गौतम सदश सम 
मो । श्रोर उसी खमय उसे श्रादयार पानी दिया जाय तो 
टार दीपके साधुर को दान दिया जाय इतना फल दो। 
चनेश्वर सूरिजी ने भीपेसा दी कदा हे। 
एगसावय पंडरियो पाणभोथणाई यज्जसी । 
्राणंदकाम देवाय अद्ध दीवं सव्व सावगाणं युजंसी ॥ 
भावाथै-एक श्रावक को विमल गिरिपर्वत पर जिमावे तो 
घ्मानद्‌ कामदेव श्रादि ट्र द्वीप के श्रावको को जिमा्वे 
इतना फल प्राप्त होता दै । 
छत्त भभयपडाग चामरर्भिगारथाल् दाणेण । 
विज्ञाहरोग्र हवडई तह चकी होई रददाणा ॥ 


सभक्रित सार भाग २) ( ६१ ) 


भावा्थै-खत्र दान, ध्वजा दान श्रौर पताका वालभरी 
चाने स विद्याधर की पदवी प्राप्त दोती दै । इसी प्रकार 
रथ दान फरने सर (चढ़ाने से) चक्रवर्ती का पद्‌ प्राप्त होता दै 


दस वीस तीस चत्ता लक्ख पण्णासा पुष्फ दाम दणंण। 


लहई चउत्थलदमदस दुवालस फलाई । 

. भावाथ -दस लाख, वीस लाख तीस लाख चालीस लाख 
श्रोर पचास लाख इतने पूलो की माला चदनि से जो फल 
प्रात होत्ता है, वह निम्नाङ्कित है । दस लाख फूल चठ्ाने ल 
पक उपवास का फल वीस लाख से छंट का फल, तीस 
लाख क्त श्रमी, चालील लाख से चार उपवास श्रौर पचास 
लाख से पांच उपवास क! फल प्राप्त होता दे । 

उन तीर्थो मे रष्णागार श्रादि उत्तम धूप दँ तो पन्द्रह 
उपवास का फल प्राप्त होता हे, श्रौर कपूर तथा बास का 
धूपदेतो उन्दं मास खमण का फल प्राप्त दोतादै। 

दुसरे तीर्थो मे सोना श्राभूषण्, या रोकट़े रूपये तथा 
भूमि का दान देनेसे जितना फल प्राप दोता दै, उससे भी 
्रधिक फल शद्धुजय पर पूजा या स्नान करने से प्राप्त हो 
जाता दै । इस पयैत के दर्शेन करने मा दी से श्रार्टो भय दूर 
दो जाते दै । यद्‌ सव वरन लघु शघचुंजय करठ्प म दे । इन्दोनि 
याञ्चा जाने, मदिर वनानि, प्रतिमा कराने सचेगियो ्रौर उनके 
सरव्को को जिमाने रूपये श्रादि देने श्रसजतिर्या के मान 
बद्नि का विशेष फल ग्रन्थौ अँ दतने विस्तार सर लिखा दै कि 
पटने वाले या सुनने बाले महार्भ मे लीन दो वेचारे लाभ की 
्राशासछुःकाय का करटा करते हप कु नर्द उरते । पेसी 
श्मारम्भी पुस्तकों के श्राधार से जो याजा का फल लेना चादते द, 
शरोर सव प्राणियों के प्राण लेकर मोत्त फल धातत करना चाहते 


( ६२ ) समकरित सार भाग २। 


देवे इन जुटी प्रन्थो के श्राघार से चलन वाले श्रज्ञान प्राणी 
्मपनी भवलता का समूल किंस दिन उखाड्‌ सकेगे ? यह 
्राश्यं कौ बात द | कारण कि जगत व्यवहार के सुख पिपय 
श्रादि ्राडम्वरों म लव्ध होने चाले अज्ञानिर्यो को ज्ञान, उप 
देश त्याग दारा वैराम्य वंत करना तो दूर रा, उनक्रा भला 
चाहना द्र किनारे रहा, उलट उन पशु समान जड वुद्धि 
वालं का शाख सर खरासर विरुद्ध प्रथ र्चकर लाभ वता 
मदाभारी जजाल म डाल रदे दे, उन पीले चद धारी 
देवानां प्रिय का दुटकारा होना महा कठिनहे। इस 
„^.्सर पर जेन दया धर्मी वन्धुरो से इतना दी कटना है कि 
इस ग्रन्थ के लेखक याजा करने वालि मुसाफिर की तरह 
रत्य कमे करते हुए नदीं चलतदहे।वे तो एक वीतराग देव 
के बताये हुए मा ज्ञान दशन, चारि, तप, नियम इन्द्रिय 
दमन करके श्ात्म साधन करते हणः शुद्ध याचा करते ह । तव 
छ्माप भी शुद्ध ध्यान लगा क्ञान दशन पर उपयोग दे । जगत्‌ 
ज्याला पर सखे ममत्व इटा सव आश्रव त्याग करण शुद्ध 
रख श्रशुद्ध व्यवहार सर शद्ध व्यवहार म स्थिर दो निर्व 
स्वभाव द्वारा वधन रहित यारा कये । इखी याता से सव 
कायं सिद्ध होगे । ्ननन्त भव श्रमण करने से श्रशुद्ध व्यवहार 
छ्मनत कम की वगैणाश्रों पर क्षीर नीर की तरह लितप्तदोर्दे 
ह, उन देय समकर स्व पर की पटचान स्वरुप मेँ रम्‌ 
होने का लाभ प्राप्त करोगे तो शुद्ध निवेद्य यात्रा दो जायगी । 


लमकित साग भाग २। (६ ) 


००0०2०24 
४ प्रतिमा पूजने से मोक लास होतादै 4 
उस सम्बन्ध मे प्रश्ोत्तर ६ 
 "व्यःुप्वरष्क्ष्छन्वयुरणव्छयण्डयुःः 
कितने द्यी विकल मति पेसा कते ह, किं पाषाणादिक कीं 
मूतं पूजने स श्रावक तीथेह्कर गोत्र उपार्जन करते ह ओर, 
तीसरे भव मोक्ञ जाते हँ । एवम्‌ तीधङ्करो के जमाने 


श्रावको ने प्रतिमा का पूजन कर मजुप्य जन्म सफल किया 
[4 
हे, यह कना वधा हे । 


श्री उपासक दशांग सूत्र तै वाशिज्य गाम के रल श्रानद्‌ 
श्रावक “'महिद्कीए अपरि युयाधश्री महावीर का श्रागमन 
सुनकर नमस्कार करने गये । वहां उन्दने धर्मोपदेश स॒नकर 
मिथ्यात्वं छोड़ वारद बत सित सम्यक्त्व ग्रहण किया । 
उनकी मिथ्यात्व दशाम जा द्धि थी,उसकी छू रख उन्दने 
स्ख॒द्धि वदनि की रुकावट ली श्रौर ^ सेत वत्थु परिमाण 
विहि फरेई" तज -खुली जर्मान वथु-ढंकी जमीन धरादिं महल 
पथति घर खाते व्यवद्ार म ्राने लायक्र सव खुले रखकर 
चाकीके ्आारम्भके त्याग लिये यह पांचवा अरत ्टुश्रा । फिर 
खटे बतमेद्धः दिशा व्यौपारिक काके लिये श्रा 
का सुला रखे याकी के त्याग लिये व सातय बत मं छव्वीस 
वोल के नित्य नियम के साथ पन्द्रह कमौदान के प्रलयाख्यान 
लिये 1 इसी प्रकार यावत्‌ सथारे तक्र धिधि के साथ त्याग 
लिये । जिन म ससारिक व्यवहारिक जितने व्यवहारिक खाते 
थे, उन सव की छूट सखी श्रौर इतने दी चादिये पेला श्र 


( &२ ) समकित सार भाग २। 





हवे इन जुटमी ग्रन्थो के आधार से चलने वाले श्क्ञान प्राणी 
श्रपनी भवलता का समूल किख दिन उखाड्‌ सकेगे ? यह्‌ 
श्माश्धययं की बातत दै ! कारण कि जगत व्यवहार के सुख विपय 
रादि ्राडम्बरो में लुब्ध रोने बाले श्रक्ञानियों को क्ञान उपः 
देश त्याग द्वारा वैराग्य वेत करना तो दुर रहा, उनका भला 
चाहना द्र किनारे रहा, उलटे उन पशु समान जड़ वुद्धि 
वालों का शास्र से खरासर विरुद्ध ग्रंथ रचकर लाभ वता 
महाभारी जंजाल मै डाल रदे है, उन पीले वख धारी 
"वानां परियः? का ह्ुटकारा दोना महा किनि है । इस 


श्रवसर पर जैन दया धर्मौ बन्धुश्च स इतना दी कना है क्रि 
दस ग्रन्थ के लेखक याजा करन वालि मुसाफिर की तरह 
रत्य कमम करते हुए नदी चलतदै। वे तोएकवीतसयग देव 
के वताये हुए मागं ज्ञान दरशन, चारि, तप, नियम इन्द्रिय 
द्मन करके श्रात्म साधन करते हट शद्ध याता करते ह । तव 
छ्मापभी शुद्ध ध्यान लगा ज्ञान दशन पर उपयोग दे। जगत्‌ 
ज्वाला पर सरे ममत्व हया सव शआ्राश्रव त्याग च्रिकरण शुद्ध 
रख श्रशुद्ध व्यवदार सर शद्ध व्यवहार मे स्थिर हो निचय 
स्वभाव ढारा वंघन रहित यारा करो । सी याचासिसव 
कार्यं सिद्ध दमे ! श्ननन्त मव मणु करने से श्रद्ध व्यवहार 
रतत क्म की वगणा पर त्तीर नीर की तरह लिप्तो रदे 
है, उन्दै देय समभ्कर स्व पर की पहचान स्वरुप मे रमण 
होने का लाभ प्राप्त करोगे तो शुद्ध निरवद्य या्ा हो जायगी । 


समकित साग भाग २। (६२) 





०००००००2 6०62262 
9 प्रतिमा पूजने से मोल लाभ होतार & 
५ उख सम्बन्ध म प्रश्नोत्तर & 
व्र वव्ुररव्टव्यरव्युढव्टव्छुशचटः 
कितने दी विकल मति रेखा कते है, किं पाषाणादिक की 
मूतिं पूजने से श्रावक तीशङ्कर गोन्न उपाजन करते है ओर 
तीसरे भव मोक्त जाते है । पवम्‌ तीरे के जमन मे भी 
श्रावको ने प्रतिमा का पूजन कर मुष्य जन्म सफल किया 
दै, यद कहना चधा है । 


श्री उपासक दशांग सत्र मे वाशेज्य गाम के रईस श्रानेद 
श्रावक “महिद्धीए्‌ अपरि युया"श्नी महावीर का श्रागमन 
सुनकर नमस्कार करन गये । वहां उन्दने धर्मोपदेश सखनकर 
मिथ्यात्व छोड़ बारह त सहित सम्यक्त्व ग्रहण किया । 
उनका मिथ्यात्व दशाम जा ऋद्धि थीउसकी चरु रख उन्दनिं 
स्छ॒द्धि वदृनि कौ रुकावर ली श्रौर ^ खेत पस्य परिमाण 
विरहि करद" त्ेज-खुल्ती जमन वथु-ठंकी जमीन घरादिं महल 
पथति घर खाति व्यवहार मँ आने लायक सव खुले रखक्रर 
चाकीके श्रारम्भके त्याग लिये यद पांचवा घत श्या । फिर 
चटे नतमेद्धुः दिशाश्रोम व्यौपारिक का्यैके लिये श्रातं 
का खुला रख याकीके त्याग लिये च सातय बत मं चुव्वीस 
वोल के नित्य नियम के साथ पन्द्रह कमीदान के प्रलयाख्यान 
लिये । इसी प्रकार यावत्‌ सथारे तक विधि के साथ त्याग 
किये 1 जिन म ससारिक-व्यवहारिक जितने व्यवदारिक खाते 
ये, उन सव की छूट रखी श्नौर इतने दी चादिये एसा श्राप 


( ६२) समकित सार भाग २) 





~~ 


दैवे इन जुद्मी म्रन्थो के श्राधार से चलने चाले श्रज्ञान प्राणी 
श्मपनी भवलता का समूल क्रिस दिन उखाड़ सकैगे ? यह 
्राश्च्य की बात है ! कारण कि जगत व्यवहार के खख विपय 


शमादि च्राडम्बयो म लुब्ध होने वाले अक्ञानिर्यो को क्ञान, उप. 
देश त्याग द्वारा वैराग्य वंत करना तो दूर रहा, उनका भला 
चाहना द्र किनारे रदा, उलये उन पशु समान जड़ वुद्धि 
वालों का शाख सरे सरासर विरुद्ध ग्रथ रचकर लाभ वता 
मदाभारी जजाल मै डाल रहे है, उन पीले यख धारी 
"देवानां प्रियः" का हुटकारा दोना महा कठिन दे। इस 
श्रवसर पर जन दया धर्मौ बन्धुश्रौ से इतना दी कना है क्र 
इस ग्रन्थ के लेखक याता करने वालि मुसाफिर की तरह 
रत्य कम करते हुए नही चलतदे।वे तो पक वीतराग देव 
के वताये हुए मामं कषान द्वन, चारि, तप, नियम इच्धिय 
दमन करके श्रात्म साधन करते हुए शुद्ध यारा करते द । तव 
्ाप भी शुद्ध ध्यान लगा ज्ञान दशन पर उपयोग दे । जगत्‌ 
ज्वाला पर से ममत्व इटा सव आश्रव त्याग जिकरण शुद्ध 
रख श्शुद्ध व्यवदार स शद्ध व्यवदार म स्थिर दो निरवद्य 
स्वभाव दवाय वधन रदित याचा करो । इसी याचा सर सव 
काय सिद्ध दोग । अनस्त भव मण करने से श्रद्ध व्यवदार 
श्रयत क्म की वगणा पर च्तीर नीर की तरह लिघदोरस्दे 
हे, उन्दर देय खमरभकर स्व पर की पहचान स्वरुप मेँ रमण 
होने का लाभ प्राप्त करोगे तो शुद्ध निर्व याचा दो जायगी । 
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समकषित सार भाग २। ( ६५) 





( 


दिलाना आजस मुभे अक्रट्पनीय दहै । विशेष कर अन्य 
तवियो के वेष मे साक्यादि सुनि व्न्य तीर्थियौ के देव 
म हरि इरादि परत्यक्त वर्ती देव, जनिय भे पड़्वाई वेष धारी 
स्वधमे पतित न्य दर्शीनियो सर मिले हुए सुनिये तीनौजे 
श्रसनादिक फे भोगी दै, उन्द गुरु देव सममकर धमे वुद्धि 
से श्रसनादिक नदीं दु नोर निग्रन्थ गुरु को घममच्छा से चोद्‌ 
प्रकार का दान दुं । ये निग्रन्थ साधु श्रसनापि चस्तुश्रा 
केः कारणस भेोक्ताद। तो भी ्रानद श्रावक ने दन्द दान 
देना स्वीकार किया दहै, पर मिथ्यात्वी के वेष म पड्वादै 
प्रादि उपरोक्घ वेप धारिय का “च्य?” श्र्थात्‌ द्रव्य क्लान 
सयुक्त जैन साधु दोकरये भी उपरोक्क वस्तुश्रा के दी भोगी 
ह । पर उन्दै निराहेतुन दुंपला कदादै।यो पाठका 
वयान दते हप भी तुम चैत्य श्र्थात्‌ प्रतिमा श्रथ कस्त दो । 
श्मौर व्यथ ख्चातानी मचाकर खोटे ऊुतकं लगातदे।तो 
यद सुक्षता नदीं दै । चेत्य शब्द का विरुद्ध श्रथ लगाकर 
श्रानंद्‌ श्रावक के उत्तम कमे को सावद्य कमे कराना चादते 
दो परन्तु वे उत्तम श्रावक पन वोक्तिराये हष श्राश्रवों को 
फिस्से ग्रहण नर्द कर सकत । 

जसलमेर के भडार म ताड पच पर लिखी इदे उपासक 
द्शाग की एक कापी है, यदं सवत्‌ ११८६ की लिखी रई दै। 
उमे « अ्रणण उभ्थिय परिगहियाई चेहयाई ” पेखा पाट 
दै । परन्तु “शरण उत्थिय परिग्गहियादं श्राष्दिवचेदयाई" 
देखा पाठ तो सर्वथा नदीं है । उसके पञ्चात्‌ जिन २ उपासक 
दश्शांग की प्रति लिपियां वनी दै, उनमें श्ररिदंत शब्ड नया 
रखा गया मालूम होते 1 इससे यह फटावत नि्विवाद तिद्ध 


( ६ ) समकित सार भाग २) 


स्वतः कते गये । बकी के वीर परमात्मा के परास स प्रयास्यान 
ल्य श्रौर आश्रव रोक कर सवर के लिये नवम दशमे च ग्या- 
रदवं चत श्रहण कण्नेकी विधि धारण कर सवौरम्भ त्याग 
देने की म्ला वताद्‌ । पश्चात्‌ वारदवै बत की विधिम श्रमण 
निभ्रन्य को 4फासु एसणिज्जेणं मसणं पाणं खाहमं साप 
वश्ं पडिगरह कंवल पाय पृच्छणेशं' अ्रथीत्‌ फरासुक सुमते 
्राहार साधु के लेने योग्य श्रौर मेरे प्रतिलाभने योग्य ्न्न, 
पो जल, भिष्ठान, मुखवास, वस्र, पा, कम्बल, विद्ोना, रजो- 
। ) दरण श्रादि फिरनलि सकर पेत पदाथ देकर ^“ वीद एलग- 


॥ 


सेजा संथारयणं उसह भेसहनेणं पडिलाभेमाणे विहरामि" 

भावाथे-पार प्रथति पायियं बाजोट तथा स्थानक पांच जाति 
के परालकेसंथारौमे स्रएक श्राध जाति का सथारा तथा 
पफ चीज स उत्पन्न श्रोषध तथा वहत द्रव्य से उत्पन्न भेषज 
चूर पस पदाथ साधुर का देकर कुछ काल पश्चात्‌ वापस 
ले सकू-लाभ पाक्त करु यो सव जाति के दानाददिकी मयौदा 
चिधि पूयक श्रहण की । यो श्रावक धम कीश्चाराधना करने 
की सर्च मँःसविस्तर दकीकत दै । किन्तु जेन प्रतिमा की पूजन 
विधि तो किसी भी श्रावक ने क्रिस भी मृल सत्र मैनी 
पु । श्रे।र विधि पृं विना पूजन भी किसका कर ! देखो 
उन श्रावक ने बत तिये पश्चात्‌ भगवान के समक्त एसा कटा 
ह फि श्रन्य दशनिर्थो को एवम श्रन्य दशैनियो के दरेवों को 
तथा श्रन्य दीनिर्यो के ग्रहण कयि दु सेन द्रव्य लिङ्ग फो 
चदना-नमस्कार करेन का प्रत्याख्यान करता हं । इसी प्रकार 
उनके विना वोले मने स्वत होकर वोलना, उन्द विशेष 
बुलाना, उनके गुरष्यौ फो धम बुद्धिस श्रादारादि देना या 


५५ 


१ 
॥ 


समकित सार भाग २। ( ६५ ) 


व 
दिलाना श्राजस मुभे श्रकट्पनीय है । विशेष कर ्नन्य 


तीरया के वेष मँ खाक्यादि मुनि व छ्रन्य तीथियो के देव 
म हरि हरादि प्रत्यत्ते वती देव, जैनियों मेँ पद्वाई वेष धाय 
स्वधमे पतित न्य दनियो से मिले हए सुनिये तीनौीजो 
प्रसनादिक के भोगी है, उन्द गुरु देव सममकर धमे वुद्धि 
से अ्रसनादिक नदीं दु शरोर निग्रन्थ गुरुको धर्मच्ला से चोदद्‌ 
प्रकार का दान दुं । ये निभ्न्थ साधु श्रसनादि वस्तु 
केदः कारणस मेक्तादै। ते भी ्रानद्‌ श्रावक ने इन्द दान 
देना स्वीकार क्रिया दै, पर मिश्यात्वी कैवेष म पड्वाई 
श्रादि उपरोक्त वेष धारियो को “चये? भात्‌ द्रव्य क्षान 
सयुक्क जैन साधु द्योकरये भी उपरोक्त वस्त्रो के टी भोगी 
है । पर उन्दै निजरादेतुन दुंण्सा कादयो पाट का 
वयान होति हु भी तुम चेत्य ्र्थात्‌ प्रतिमा अथं करतत दो । 
श्रोर व्यथ खीचातानी मचाकर् खोटे ऊुतकं लगातदोतो 
यह सुक्षता नदीं दै। चैत्य शब्द्का विरुद्ध अर्थं लगाकर 
प्रानद्‌ श्रावक के उत्तम कमे को सावद्य कमे कराना चादते 
हो परन्तु वे उत्तम श्रावक श्रपन बोसिराये हए श्राध्रवों को 
फिर सर हण नर्द कर खकत । 


ज्ञसलमेर के मडार मे ताड पत्र पर लिखी ददै उपासक 
दशाग की पक कापी है, यदह सवत्‌ ११८६ की लिखी दु है। 
उसमे “ अण्ण उध्थिय परिगहियाई चेडयाई्‌ ” फेला पाट 
हे । परन्॒ ^ग्रएणश॒ उत्थिय परिर्गहियाईं आदतेचेहयाईै" 
पेखा पाठतो सर्वथा नदीं ह । उस्तके पश्चात्‌ जिन > उपासक 
दशांग की प्रति ल्िंपियां वनी दहै, उनमें श्ररिदेत शब्द नया 
रखा गया मालूम होवा । इससे यदद कदावत निर्विवा तिद्ध 


---- 


~. 


{ ६६ ) समकफित सार भाग २। 


हे कि कल्पित कला की समानता देव भी नहीं कर सक्ते । 


चयो कि शाखायुसारं शाख का मूल उत्तर मगि तो मिते, 
परन्तु फपोल कल्पित शब्द्‌ का मेल शाखरानुसार कैसे मिल 
सकता दै । श्रपने मतेकी पु्टिके लिये नये शब्द्‌ रखे गये दै। 
दसका प्रमाण प्राचीन काल के ताड पत्र प्र लिखे हण सुरौ 
से मिलता है । तव विश्वास रखिये कि आनद श्रावक ने जि- 
तने भी श्राश्रवत्यागेरहै, ओ्नौरजो २ जत लिये दै, दे सव 
नि्वैय क्रिया के लिये है । परन्तु उन्दो ने उस समय 
्रतिमा पूजन श्रादिकाकुच्ुभी स्पष्ट श्रथ नहीं परूह्धा । इसी 
प्रकार उन्हां ने तम्दारे सुश्माफेक शब्चुजय महार्म्य की सदा- 
यतानले प्क वीर परमात्मा के वचनानुसार कल्याण कारी 
जीव दया घ्म का श्राराधन किया दै । ओ्रौर सव श्रावक इस 
पक दी विधिकोश्राराध कर देवल्लोक पहुचे दै । परन्तु 
प्रतिमा पूजन के श्राधार सर मोक्त की किसीनेभी वच्छ 
नदीं की । 


श्री परञ्च व्याकरण केः छटे श्रध्ययन मे दया के साठ नाम 
चले दै । उसमे दया को पूजा कदी है, श्रौर यक्ष भी कदा दै 
प्रौरये दोनो नाम सत्यदै । तथा दमे लिये श्रादरसीय 
दे ! क्योकि धरम देव तथा देवाधिदेव का पूजन निवैद्य श्र्थात्‌ 
विना हदिसाक्िदीदहोता है । वे तुम्दरे मतानुसार पके 
न्टरिय नदींदहै, किलः कायकाभोगमागे।वे तो स्वशरीरी 
पचिन्दिय है, श्नौर निर्धद्य किया करते हुए निरारम्भी होकर 
विचरते ह । इसलिये उन निरारंभी देवो की श्याक्ञामे चलने 
चाले सव सा करणा रसस परिपूरीदै । वे उन देवाके 
यथा योग्य गुण स्म्बतिम लाकर वचनो दारा सतवयना कर 
निरभिमानी दा काया एवम्‌ श्रात्मा का नमाक्रर भाव पजा 


५, 
1 


सभकितं सार भाग) ( ६७ ) 


त, 
करके जन्म सफल करते हँ । इसी प्रकार तीथैङ्कर चादि चार 


तीथ ने किया है, श्रौर यद सत्य मी है कि काटयातूवाजो 
स्वयं तिरता ड, भ्रोयेको भी तिरा सकता दैः | इसी दंत के 
श्रनुसार तीथेङ्गर जो २ कायै करके तिरे दे, वे दी रत्य उनके 
शासन मै चलने बालो फो भी चताये है । जिन २ चस्तुश्रौ 
के श्रारेभ फाश्रापने त्याग कियादहे चायं तीको भी 
दया माम दिखाकर उन २ ्रारंभो के त्यारने की देशना दी 
रै । यद उत्तम पत्त श्रलखिल ससार मंजूर करता हे । 
फिर कना यद दकि पत्थर की नैया दूवती दै, तो उसमे 
चैठने चले भी श्रवश्य दी इवते द । सी प्रकार जिन देव या 
गुरु को व्यवहारिक भोग श्रिय है, व उ्दीका श्राश्रय रख 
श्रपनी श्राक्ञा मै चलने बाले श्रावको कोभीभोगकादी उपदेश 
दंगे । जिस प्रकार श्रारम्म करने बाले की संगत से श्रारम्भ 
बटता है प्रकार दुखचारी फी संगति से दुराचार वदे तो 
समे आश्य ही क्या है ? तच दे अ्क्नानियौ ! वीतराग देव 
ने दयास्वरूप जाने बाद छः काय के र्पतां एेसा करटा है कि 
^ माहणो, माहणो, मादणो ? यद सद श्रोतारो फे क्षिप 
दितकारी दै, परन्तु उन्दी तीथकर देवने किसी समय पेखा 
नदीं का कि दे भन्य भाशया ¡ तम्दारे कल्याण के लिये 
वम्‌ तीथङ्कर गोत्र उपार्जन कणे फे लिये भूतिं स्थापन कर 
छः काय क जीवो को मार कर सचा पूजा करना जिस से 
तमहं अनन्त लाम प्राप्त गि, शरोर तीसरे भवम भोक्त सिद्धि 
9 अ 

व ने पेसे सावय वाक्य कमी न्दी कटै 
पूजन नही चाही । पचम्‌ मूत्त सूरन म 

को त एूनन कर मोत लाम लेने का उपदेश सम्यो 

नद दिया । देलौ रोति जानते हु भी तत्त स्वभावी अन्य 


(धट) समित सार भाग २) 


न 
दशनियो की तरह करपित पूजा ले वैठे दै । जिससे रेस 
निश्चय होता दै कि स्वामी नारायण के मतकी तरहये भी 
धमं चलाते है । जिस पकार स्वामी नारायण के भक्त उनके 
मदिर म वेडी इई पाषाणादि की मूर्तियो के नाम ले पकेन्टिय 
से लगाकर पंचन्द्रिय जीवो की विराधना कर प्रातःसायं उ 
लगे हु पापको स्वामी के चरणो पर श्रर्पण करदेतेदै 
श्रौर फेखी कटपना करते है कि हम यद सव पाप स्वामीजी 
के लिये करते है, दसत हम रत्तीभर भी पाप नदीं लगता 
हे । ओ शरधिक रूपये खर्च कर महाराज के धाम की तथा 
सेवा पूजा की स्द्धि वढ़ाते है, उन्दै मदासयज के विमान 
चलाने श्राते दै, श्रौर उन्दै महाराजके धामर्मे सोने के मदल 
मिलते ह । पेते २ लाभ वताकर भोले भाले पाश्या म महत्‌ 
परिश्रम करवाते हैँ । इसी भांति पीत वख धारस्य ने भी 
नये २ ग्रन्थ रचकर सेगमरमर पत्थर की मूर्तयो की मदिमा 
वदान के लिये पूजा, दशन तथा मंदिर चुनाने, फल फूल तोड़ 
कर चद्धाने तथा जिमने श्रौर सवेगिर्यो को वहु मान देने के 
फल स्वरूप शनेक द्टान्त सचयकर ग्रन्थो की सान्ती दे देकर 
पीले चदोचे वाले भोले व्यवदारियो को सममाकर उनके 
पोले पेट के फुलाकर श्रारम्भ रूपी रेगिस्तान म दौड लगवाई 
टै । यद कितने श्रन्याय की वात है । फिर येसे यन्थ रचकर 
उनका मान वदनि फे लिये फेस पाखंड करते हे फि जिन मूलं 
शाखी से वैराग्य उत्पन्न दो उन मूल शाख से सेवको को श्नन- 
मिल दी रखकर कतकं लद्ाति दै कि श्रावका को मूल शाख 
नर पढने चाद्ये । इसाक्तिये देव तथा शुरू की भष्ठिके य्रन्थ 
पटकर उनके श्रजुसार न्यवदार स्खने से दी श्राचकों के श्रनन्त 
लाम मिल सकने दे! य सममकर पले चलन वाले श्रपना 


५ 
॥ 
प 
५ 
॥ 


समकित सार भाग २। ( ६६ ) 


लाम उठते दहै, रौर सेवक को साब पूजा मे फसते है । 


यह शाख से विरुद्ध दै, श्रौर निरवद्य पूजा करना सल है। जो 
त॒म वीतराग के निवैय वचनां के श्रनुसार पूजा नदीं मानते 
हो शौर सावद्य पूजा को मान करतेददोतो प्रश्न व्याकरणक 
चरे श्र्यायमे दया का नाम यज्ञ करना भी कदा दै, वह कैसे 
मञ्जुर करोगे ? तुम्हारे रत्या की पूजा मै श्रारम्म दोगा । इसी 
प्रकार छन्य धर्म्यो के शासो म जो यज्ञ विधि दै, अजामिघ, 
श्रश्वमेघ, गोमेध, गजमेघ, श्मौर नरमेध यज्ञ सावद्य । तो 
उनके धर्म के ्राचरण के श्रनुसार इन्दं भी दयाम गिनना 
पड़ेगा शरीर तदं तुम्हारी सावद्य पूजा फी तरद इन यज्ञोको 
भी स्वीकार करना पडेगा । यदि तुम यदं यज्ञाधिकार को भाव 
यज्ञ समकर निरवद्य वाणी मे गिनोगे तो पूजा भी निवैच 
करनी पहृगी । इसलिये हे श्क्ञान व्यापक श्ज्ञात मनुष्यो ! 
पेखा समभे कि द्या यदी पजादहै, श्रौर दया रूप यक्ञ दी 
सूरो से तया श्रन्य ध्मिर्यो के शाखो से सिद्ध होता दै, वद 
नीच देते द। 

उत्तराध्ययन के वारव श्ध्ययन मे दरकेशी श्रणगार 
यक्ष पाड फे विप्रौ को सम्बोधितः कर कदने लगे किदे मूस 
विप्रो ! अचि दो या जल स्नान करफे आत्म कल्याण की 
इच्छा रखते टो यद तुम्हारी मूर्ता दै । तव बाह्मण पूछते 
है कि दे स्वामिन्‌ फोन से यन्न श्रर कौनसे खान सं 
कल्याण दोता दै? श्रौर श्रापने कौनसे यज्ञ को मानां 
हे १ तव सुनिवर फते द किं दे मदाचुभाव ! प्रच श्राश्रच 
के अरत्याख्यान लेकर इन्द्रिय दमन करता ह्श्रा सवर 
गुण सदत श्रथोत्‌ मप्यादि फे व्यवहारी खुल श्रसंयम 


( १०० ) समकित सार भाग २। | 


फा अनिच्छता श्चा शरीर परस ममता भाव त्याग महा . 
कम॑ शत्रश्रो को जीतने के लिये मे वद्धा माश पत्त करता दू! 


जिसमे मेरे जीव का शुद्ध उपयोगी ही कुड है । निरवद्य 
कमे रूपी श्चि श्रौर उस प्रज्वलित करने क लिये शशर के 
तेज को वढ्ाकर कम रूपी काष्ट जला शुद्ध चिविध योग रूप 
चाटुप सर विषयादेक विकारो को दोमता हं श्रौर सतर 
पकारके सयम को श्माराधने के लिये श्रात्मा पर ध्यान 
लगाता हु्रा शांति पाठ पठता हं । यदी होम सव च्रपियों 
के लिये लाभ पद श्रौर यदी निरवद्य श्रात्म यज्ञ द्ै। 


श्व चिप्र पृ्धतेदेकिटहे देवो के पूज्य! इस नि्वंद्य यक्नके 
प्रथम कौनसा स्नान कर्तेहो ? तव मुनि कहते किदेविप्रो] 
शुद्ध दया रूपी पृथे दरद है । जिसमें निर्मल श्रात्मा की शुक्त 
लेए्या रूप जल भरा है । उसमे सान करने वाद्‌ नव वादं 
सहित शुद्ध ब्रह्मचर्यं रूप तीर्थं करके कमै रूपी मेल त्याग 
प्रत्यन्त शीतल दो जाता हं । पसा उत्तम निवेद्य स्नान यात्रा 
प्रर यक्त तीद्स्देवोनेक्ियिश्चोरवे कमै मलको दुर कर 
रव पद्‌ प्राप्तद्ुपहे। पसाद करता] 


यो जैन शादो म निर्वदय ददम मजन कर दयारूपी यन्न 
करने का तीशद्धासे ने उपदेश दिया द । एसी प्रकार उत्तरा- 
ध्ययन के पचीसवं श्रध्याय मे जय घोष नामक साधु भाव यध 
का करने वाला दुश्रा । उसने निजय घोष नामक ब्राह्ण॒ का 
नि्घदयय यत्न करने का उणटेश दिया । इन दोनो यन्नो के श्रध्ययन 
का पाट यदा नदी लिखा दै, परन्तु विवेकी उपयोग सदित 
पटकर न्नान धाघ्त करगे ता मालूम दगा । जेन मागम पूजा 
श्रोर यच्च ये दोनो भाव नि्वद्य दे । परन्तु दक्तके विपरीत सावद्य 


समकित सार भागं २ ( १०१ ) 


तथा श्रघोर श्रारम्भ करके एूजा तथा यक्ष स्थापन करना 
चाहते दै, उन श्रज्ञानियेध का श्चक्ञानता वश बांधे हषः कर्मो 
से द्ुटकासा पाना कठिन दहै । कारण कि जा जानकार होकर 
प्रज्ञान वनने का ढोग दिखाते है, उन मूर्खो से ज्यागा 
मूख कोन दोगा १ इस मूखता के लिये तन्त स्वभावी धन्य वाद्‌ 
के पात्र द । देखो निर्व यज्ञ के लिये अन्य दृशनिरयो के शाख 
के उदाहरण वतर साक्ती के यहां देते द । 
श्री महाभारते कृष्णोवाच 
ध्रवं प्राणवद्यो यज्ञे, नास्ति यज्ञस्त्व ईदिसकः । 
ततो ऽहिसात्मकं कम यज्ञे कार्यं युधिष्टिर ॥ 
भावा्थः-जो मनुष्य यक्ष करना चाहते हवे पाण वध 
विना यक्ञ नद्य कर सकते । फिर यक्ञ करने से प्रथमदी पर 
प्राणों कानाश होता है, तो हे युधिष्ठिर ! हमेशा रिसा रूप 
भ्रात यज्ञ करना भ्रयस्कर दे । 
इद्वियाणिपशृन्कृत्वा; वेदीं कृत्वा तयो मयीम्‌ । 
भर्हिसामाहूतिं कृता आत्म यज्ञं जपाम्यहम्‌ ॥ 
भावार्थं -द युधिष्ठिर । पंचेन्द्रिय खूप पशु श्रौर तप रूप 
गुणादि की वेदी करा, तथा द्या रूपी शआ्राहुती दो । इस प्रकार 
हमेशा श्रात्म यक्ष कये । 
भ्यानाग्ने जीव ुण्डस्थे ज्ञान मारुत दीपिते । 
सतक धनं क्षिप्य दभर दतर रुत्तमम्‌ ॥ 
भावाथ हे युधिष्ठिर ¡ ध्यान रूप श्र्चि लगाश्रो ओर जीव 
रूप इड वनाश्रो । जिसमे श्रसत्य कमं रूपी काष्ट फो जलावो 
यदी स्वोत्छष् श्रि होत होगा 1 


( १०२ ) समकित सार भाग २। 





यौ मन्य दशनियो के शा्स्रोमे भी विर्भग क्तानी दयारूप 
यज्ञ को समुचित रीतिसे स्थापित कर्ते ह । इसलिये तप्त 
स्वभावी मयुरप्यो स कहना है कि हे दिखा मानने वाले पूजको! 
तुम्हारे ध्यान मै पक्तपात रदित द्या यश्च क्यो नदी श्राता । यद 
वड़ा दी च्राश्चर्य है । जिस भकार गधे पर श्रमूल्य वस्तु लाद 
पर गधा उसका मूल्य नर्द जानता । भस के रागे मल्ार राग 
श्रौर पाडे को पान चवाने सर सवा भङ्खि नदीं समभ जाती। 
कारण महिष महिषी खर खाने के उत्छुक रहते द । इसी प्रकार 
प्क्षान स्वभावी भी श्रात्म क्षान नदीं समभते। श्चक्षानतारमेदी 
तत्पर रहते दै । कान का उपदेश तो वैद्यक चतुर ग्रहण करते द, 
श्रीर उसे शरसरत तुल्य समभा उसके श्नुभव स्स का पान 
करते द। 

देखो उत्तम धर्मियान दया घर्म मानादै, जेन धर्मी धन 
पाल पंडितने इस विषय म इस पकार वरन किया द । 

पक्र यार श्री भोज राजा शिकार खलने के किये गये । उस 
समय कितन दी कवि, सजा के चल की प्रसशा करने लमे। 
तव श्रवसर देखकर धनपात पंडितने राजा फो उपदेश देने 
पवम्‌ दया चदधिकरने के लिये कटा था। 


रमातलं यातु तदत्र पौस्पं कर्नीति रेषा शरणोद्य दोपवान्‌ 
्रहन्यते यद बलिनाति दुवलो हा हा मदा कष्टम्‌ राजकंजगत्‌ 
भावाथः-द्‌ भाज राजेन्द्र ! तुम्दाया पुरुषाय पातालम 
मिलजाय, क्याकि तम मदा श्रनीति कर रदे दो । जिन श्रनाथ 
श्राशियौ का शरण दनवाला कोद नदी, जिनम्‌ दोप कुद भी 
नदी, उन दुर्बल भराणिर्यो का तुम्दार जसे वलवान्‌ पुय मास्ने 


भ क 


के लिये सैयार्दृएदे, तो मालुमद्ताद फि यद श्रन्यायी 


समित साग भाग २। ( १०३) 


५ 
) सप्तार भयंकर कष्टौ से भरपूर भरा है श्नौर इसका कोष 
` राजा नही है । कारण जगलवासी जीव तुम्दारे धिकट वल के 
भय से भास पाकर मुद मे तिनके लेते है । ते भी तुस्दे द्या 
नदं भ्राती यदह बड़ आश्चर्य की वातंहे । 
वैरिणोऽपि दि शुच्य प्राणन्ते ठ भक्षणात्‌ । 
देणाहारा सदैवते हन्यत पशवः कथम्‌ ॥ 
भावाथैः-प्राान्त के समय घास का तिनका सुद मे ललेन 
पर शत्र को भी सत्यवादी पुरुष धोड्‌ देते दै, तो वे श्रननाथ 
प्राणी दमेशा जगल म रहकर घास कादी श्रादार कसते टै। 
श्न पशुश्ं को न्यायी पुरूष कैसे मार सकते है । 
धनेपाल पडत के ये श्रमूल्य वचन सुनकर राजा भोज 
करुणा रसम भीज गये नौर शिकार पर जने के लिये उसी 
धक्क इन्कार करादिया, तथा श्राप सवारी के साथ वापस 
नगर मँ श्राने लगे । रास्ते भँ श्रापने एक यक्ष स्थान म वकरा 
चधा हुश्रा देखा । उस समय वकरे फा मुद श्रति दीन शरोर 
लाचार देखकर पम्‌ उसकी शोक परिपू पुकार सुनकर 
राजान धनपाल पंडित से पृष्ठाकिदे परडित | यद वका 
क्या कता ह १ तव धनपाल पंडित ने कदा कि हे स्वामिन 
त्यु के भय स यह वकरा दीन दोकर पाथना करता दै फि 


शाल विक्रीडेत च्रत्तम्‌ 
नाहं स्वमेफलोपमोग दषितो नाम्यथितस्त्ं मया । 
सेतु्टस्रण "भक्षणेन सततं साधो न युक्तं तव ॥ 
स्वभे यान्ति यदि त्वया विनिहतो यने ध्रवं प्राणिनां । 
यज्ञं ङं न करोपि माटपिठरभिः पुत्ता बान्धवः ॥ 
भावाथैः-मुभे स्वरी के फल का भोग करने फी विलकुल 





( १०४ ) समकित सार भाग २। 
इच्छा नदींदै, श्रौरन मे तुमसे इस सम्बन्ध म कुं मांगता 
ह्रं । मुभे तो सदा वण भक्षणसि दी सतोष दै । इस तिये 
इस प्रकार सभे जलाना वर्ह योग्य न्दी दहे । जो यन्न के 
न्द्र होम दिये हप प्राणी खगै म जाते दौ तो तुम्दारे माता 
पिता, पुत्र श्रौर भाश्का ह्येम कयो नदीं करतेष्ो? 

फिर घनपाल् पंडित कहते दै किदे महाराज | ये यक्त 
करनेवाले अक्षानी शाख स विरुद्ध अनाथ प्राशियौ के प्राण 
दर कर यज्ञ करते हँ । यह सुन भोज राजाने पृा किदे 
पडत ! इसका क्या फल दोगा । 


युपंकित्वा पशून्‌ हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
ययेवं गम्यते स्वर्मे, नरके केन गम्यते । 
भावा्थः-हे महाराज ! यक्त स्तंभ को छुदकर श्रौर पुमां 
छो मार कर खून का कीच मचानेसे जो स्वगै म जति 
तो फिर नकंमे कोन जा्चेगे ? 
फेसा घनपाल के मुद से सुनकर राजा भोज कदते है कि 
हे पंडित ! शाखा सार कल्याण कारी यज्ञ का भेदं वताश्रो। 
तव धनपाल पडित कते हैँ । 
सत्यं युपस्तपो वन्दिःप्राणाश्च वामेधा मम। 
अहिंसा माहूतिं दधात्‌ एष यज्ञः सनातनः । 
भावाधः-दे.मष्ाराज } सत्य योलना दी मष्टा यन्न स्तभ 
ष । तप करना यदी चिद । श्रपनेप्राणदी काटे, श्चौर 
दयारूपी श्राति देना दी सच्चा यक्ष करना हे । यदी यक्ष 
शाख मानते है । पिर भोज राजानेभीदइसी को माना। ध 
प्सेद्टी दष नाम के कविने नैपघ नामके महा काव्य फे 
मर्वे सगौकेऽध्वेश्छोकमे यज्ञ कोर्हिसाके दोपसेदूपित 


समकित सार भाग २) ( १०५ ) 





चताया हे । इसलिप मोत्ताभिलाषी सत्याप्रदी पुरुषंनि दिसा 
रूपी यज्ञ का त्याग करना दी भ्रयस्कार बतलाया दे । 

वेदान्त शाखो म पेखा कहा द कि दे सुमुच्श्ो ! जो तत्वज्ञ 
होकर स्व स्वरूप का श्रचललोकन करते है श्रौर देद शआ्रादि 
ससारी समस्त पदार्थो को बथा समभतेटे, वे दी सच्चे 
पानी दे। 

श्रं साक्तीति यो विद्यादिषिच्येवं पुनः पनः । 
स एव युक्ृःसो विद्वानिति वेदांतरडिंडिमः ॥ 

भावार्थः-तीन शरीर, तीन श्रवस्या, पच कोप भुक्ता भोग 
प्रादि सवका बारम्बार विवेचन करके जो मयुप्य विश्वास 
पूर्वैक सममता है किये सव देदादिक दए्य पदार्थे, प्मौर 
मे तो इनक्ना इए साती श्रत्मा हं । वदद पुरुप सुक्क दै श्रार वदा 
विद्धान्‌ है । यह वेदान्त का नक्कायदै श्रारपे्ा विल 
कुल साफ २ कटा दे। 

रव इस श्रवसर पर दीघीश्रविया( को इतना दी कना 

क्षि जो श्नन्य दश्ैनी सव प्राण्‌, मून, जीव, सन्व 
फो जानते हुए्भी उपरोक्त रीति स पक्षपात रदित यन 
चतलाति है, तो पेते यक्ञ को सदय धर्म सि परस्पर मिलता 
हुश्रा समम्‌ कर निर्वयय स्वभावी दया घर्मिया को मानना 
चाहिये । इसी प्रकार जेन शाखा म भी दया सहित पूजा यश्च 
फरने का विवेचन देने कम ऊुदु टि नरसी । परन्तु तुम 
काहिपत ग्रन्थे के ्राधारसर्दिसावुद्धिकीत्रद्धि कफे कारण 
सावय पजाता करते ह, परन्त॒ सावद्य यन्न तो नदी करते 
दो । तव तुम साव यन्नकतो दिसा मे निनतेदेोगोगे श्रोर 
सावद्य पृजाकोदया्मे। परद्वा धमिर्योके लिये ते पृज्ञा 


( १०६ ) समकित सार भाग २) 


~ 
छरीर यज्ञ दोनो दी निर्वय द । शरोर वे निवयदी करते हे तुप 
परस्पर पूजा यज्ञ भे बरुथा कद्पना मिड्ति हो । परन्ठ इल व्यथै 
कल्पना के व्यागने पर तुम्हारा मोक्त होगा हिसा पूजन करा 


४ 


शाखायुस्ार मान्य न्दी हो सक्ता । क्यप प्रतिमा पूजने 
वाले चौथे गुण स्थान भी नदी पाया जाता । सार्यश यदं 
के चोय गुण स्थान वाला सम्यक्त्व प्राति के खमय निराश्रवी 
होने की इच्छा रखता है| पर नया च्राश्चव वढ़ाना नदी चाहता! 
इल लिये प्रतिमा पूजन रूभ्यकित्वर्यो का काम नरी हे इक्तवि 
पय मे स्वेगीं कम सुति श्चध्यात्म प्रकरण नाम की पुस्तक म! 
तत्व सासे दधार अन्थ मै,चारसौ इकताललीसवे पतने पर लिखते दै 
क्रि स्थावर तीथे कीयात्राजा कर प्रतिमा पूजना यदह सम्यक्तवी 
काघमेनह दै । सारांश यद करि परतिमा पूजे व तीथ यत्रा 
करन स उत्तम गुण स्थान सयुक्त कोई अच्छी क्रिया नदी होतं। 
फेसा ख ने शिष्य को उपदेश दियाःतव गुने काज खा 
मिन ¦ तीथं यात्रा पूजनये चौथे गुण स्थान कौ करणं केटे 
देखा तुम सस्यक्त्व दरार अन्थमे तथा श्रीमदिर स्वामी की 
दाल श्रादि म क जगद भरतिपा्दन कर चु दो फिर यरा 
इन्कार स्य करत दो । 

गुर कदते दै फि दे महामाय ! दमने उस स्थान पर 
योग्य दी कदा हेः । एकतो कट्प व्यवहार के कार्‌ जिसे 
वतमान्‌ काल के वहुत से भलु्यौ ने स्वीकार किया दै । दुसर 
ज्ञनी सोग निजया के कारणो मे मतिमा अमान्य शप्रनास्‌ कर 
छे ह । इस लिये अपने पक्त को पुष्ट कर्मे छीर उसकी 
भतिष्ठा बढलि के लियि तथा च्रपना शासन खव दी दो श्रोः 
सर ससार मँ प्रख्यात दो जाय । इन तीनां कारश स दमः 
उस ग्रन्थ देखा लिखा दे । चव दमने चोथा यण स्थानकं 
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क्रिया म स्वावर तीथ श्रमान्य किया, उसका मतलव्र यह है 
करिजिमच्छ्याके कारस्‌ खुरिश्राम देव श्रौर दरौपदी आदि 
छा श्रयिकार वतलाकर मूर्तिं पूजा सिद्ध की जाती दै, उनकी 
त्रिया म वहत भद्‌ दे । देखो विजय देवता श्रौर वहत से देव 
उत्पच्च हाते समय पजा करते हे, परन्तु उस समय पूजन फे 
चत्त -भगवान्‌ ने उन्दं सम्यक्त्वी नही कहा । इसलिये 
चे मिध्यात्वी दी दै । साराश्न यष्ट कि देवता उत्पन्न 
दा उष समय पूजा करने दै । परन्तु यदह पूज्ञा कट्या 
कारीदटदो ता जो मनुष्य श्रम वश वारम्‌ कर रदे दहे, 
उनका कल्याण कर्यो नहीं दता ? इस लिये सू देखते 
हप वै सम्यक्त्वी नहीं हे, श्नोर वहा खम्यक्त्वी मिध्यात्वी का 
कु नियम भी नदीं है । तो सिद्धै, कि पूजाकरनका दक 
किखी को नदीं है । फिर श्राज कल फे विवेक विकल मनुष्य 
मदा जुर्म श्रा्रव सेचते दे, यदह वडा श्राख्चय द॑ । फिर उसी 
पुस्तक के पाचसे पाचच पन्ने पर लिखा दे के सातर्वी श्राश्रव 
भावना किंसि कदते ट 2 तत्र शिष्य क प्रश्नोत्तर म गुर कदते 
{करं यदह काया श्राश्रव हषा सरोवर दं ! जिसम दन्दिय 
शरोर मन श्रादि कच्छ मच्छ स्मत द । जिसम विषय रूपी 
तरै उट रदी ह । पाप रूप जल भया हुश्रा दै। जिसके प्राणा- 
तिपात श्रादि पाच नाले दै । जिखम पदिला जीव दिला याने 
स स्थावर का नाश करना चाहे वद धमाथरहोयाससारा्थ। 
उस आश्रव कते दे । यदां कद वादी वका करत द कि 
धमथ द्दिसा दो उसे पापम गिरतेदो या नर्द ? सके उत्तर 
म प्रश्च व्याकरण सू म धमी दिखा करन वाल को मदामदं 
वुद्धि श्चार टुषएरकटा ह । दश्चतर कालक राद सखचाम जयया 
करना दया पालना दृ द धमं कहा हे, श्र(र जो श्रत्ानी घमे 


( १०८ ) समकित सार भाग २) 

को अधमोचस्थाम घुमाकर धमे पुकार कर हिसा कस्त 
डवे सल शाखकोदेखते हृएतो अधोगति के श्रधिक्रास 
होगे । सिद्धान्ये मे यह पव्यक्ञ लिखा दह । कारण क्ति जो धन 
के लाभकीश्याशास पूजा, प्रतिष्ठा, स्नान बत, प्रत्याख्यान 
प्रादि करवत दै, वे सव पाषारकी नांव के समान! वे 
स्वये इवत श्रौर दुसखसे को इवोत दै । अथौत्‌ वे क्वान श्चपन 
पेड पालन के हलि धर्म, पाप, ्राध्रव, श्नोर सवर की परीक्षा 
न्दी करत, केवल दहिखोपदेश देते ह । कदाचित्‌ किसी को 
ङं शस्रज्ञानदहोतो उसे भी अपने वधन मे लेकर श्रपना 
व्यवहार चलाने के लिये शासस दूर रने को कते हं । व 
सख्यं द्वे श्नर दुल्लयो को इवोर्वै, इस मे आर्थं दी क्या दै । 
इख लिये हिसा वहां आ्चाश्चव ह अथात्‌ वार श्रवत कंद दै। 
जिस्म द्युः काय के अचत्त याने हिसा । वहां सा नदी कटा 
देकिजो धमी दिखा कस्ते हे, वे पापके भागी नही है। 
कारण कि ज्ञानवस्था श्थवा श््ञानावस्था्मेजो कोर भीविप 
खाति दैवे अवश्य दी दु.ख परति द। इसी प्रकार जो संसाराथ 
या घर्मार्थं हिसा कस्ते है,वे सव भारी कर्मकरत्य कर्त दहे, 
कन्तु घर्म छृत्य नदी करतत । पेखा कोई पाणी नदी कहता क्रि 
हे धमौधथियो } तुम अपने कल्याण के लिये हमरे पराण लेकर 
तीद्धर गोत्र वांधो । तुर किसने देसी राज्ञा दी है ?जिसस 
त॒म अन्याय करते हष भी नदी उरते द्य ¡ रौर व्यर्थं गाल 
वज्ति द्ये 1 परन्तु यह निश्चय समभो किं सवको-प्रणी मात 
को जीवन श्रौर खुख भिय दहै । तथा सरल्यु नौर दुःख श्रमरिय 
हे ! इसलिये दे चतन { चस स्थावर प्राण की रक्ता करो तो 
छ्मन॑त शिव सुख पाश्रोगे। दिखक लोग पिच पन दुःख विपाकेया 
वत्‌ भ्रमण करेगे । यह पहला श्राश्नव हुञ्रा । इसी प्रकार 


सभकित सार भाग २। ( १०६ ) 
स पुस्तक म ध्राश्रच भावनािकार मे दुसेर सषावादं 
त्‌ भूट वालन पर वचन लिखा दै फि कतन ही 
प्मक्ञानी यो कदत ह कि धमाथ शूट बोलन म पाप नही 
है । यह श्रसत्य कलठ्पना है । उसो पुस्तकक चार सो 
सारय पन्ने पर शिष्य पूता दे फ द स्वामिन्‌ ! जमाली श्रादि 
जिनने जिन वचन उथ्थापे द्‌, चश्रमरहदहे। परन्तु वतमानमे 
तो कार्‌ जिन वचन उत्थापक नही हे, जिसका परिपह धर्म 
हस समय उटारहादो। 

गरु कहते ह, ठ भद्र  घासकेचोर को शली का दंड 
द्विया जाय तो कलडा स्प्योकचार कफो क्यासजादेनी चादि- 
य? विचार करा। मुतो फिर सक लिये के उपयुक्त 
दंड दिखाश्हीनरीदता । जा तिनके कीचारी स्र शली 
मिलती दैत फिर ली से जव्स्त दग्ड ही कौनसा दै? 
जा इन्दं दिया जाय । दसी प्रकार द रिय ! जमाली तो सिर्फ 
चोरदहे भगवानने काकि "जा करना शुम किया उस 
किया कहना चाद्िये ° इतन ही वचन के उत्थापने से जिने 
वहुत ससार वदा लिया परन्तु वतमानमता सव मूल सटी 
उत्थाप दिये दै । सिफ मुट्‌ त यद कना माप रद गया टे कि 
पकः माचाकाभी परिवर्तन नटीं करना चादिये । इसका विशेष 
विचचन सिद्धान्त सासरेद्धार म पलना 1 वतमान म जा परि- 
वर्तन हे वह विशेष कर श्रावण्यककी रीकामदे। सूत्र सर 
मिलता श्चा ता कोई २ वाक्य मिलगा । पारक स्ये विचारः 
लं । परन्तु सव मूल खन्न उखा कर कवल श्रावण्यक की टका 
को मानलना विचारणीय ह । वर्तमान कः वनाय हप स्वन 
सज्य श्रादि का सहाया लकर खृञ को उटाठन वाल किस 
दरड के पात्र हँ ? क्याकिः वहत ससार ता जमाली न वदराया 
हे, तो रदा शार उन्थापन कातो ङ्ध परिसामदी नदीद््‌। 
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ता उन उत्थापका म कितना ज्ञान हे? यह ज्ञान ट्स विचार 
करन पर मालूम हागा । 

उखी ग्रन्थ के पांचसरो चोवनवे पन्ने प्रर लिखादहे किजो 
द्रात्म धर्मक द्धषा ह, उन्द्र अभी सम्यक्त्व गुण स्थान का 
स्पगाद्टानदी हच्राहे। तव प्रभो तुम स्वच्छा सर चाह सा 
करा । परन्तु एजस प्रकार कोई काष्ट के पुतले को वर वनाकर 
वरात लकर व्याहन जयता उस कन्या नदीं व्यादी जाय 
रीर पुतला लजान वाल शरमायं । इसी प्रकार आत्म ज्ञान 
विना श्रवश्य दौ श्रनन्त ससार परिश्रमण करना पडेगा शरोर 
उनका उपदेश सुनने वाल भा अनंत ससार तक सुलगे । तव 
वाद्याडम्बरी कहन लग कि तुम्हारे ये बचन वड टी कटोर हे । 
परन्तु हमन ता वहत चड़ पंडित के वचन सुने है, श्रौर उन्दी 
के श्राघार पर हम चलत दहे, तो हमे रुलने को क्या श्राव 
यक्ता द ? 


उत्तर-जो तुम पंडितो के वचनायुसार चलत हो ते कना 
यही हे कि किस आात्माथीं पंडित के वचन वधन कारक 
या ्राश्रव वदान वाल न्दी होते हे । सारांश यद कि जिस 
खाते म वाह्य क्रिया का उपदेश दे, तथा कर्म वधन का उप 
दश्च दनवाला पाडतदह, ता वह धमापद्‌श पाडत नदा दहे। 
श्रोर जो पडत टै वद आत्म स्वरूप पहचान कर सवर भाव 
की प्ररूपणा करता है । पेसे पडतो का मूल शाखो म कर 
जगद वरन दै । जिन शासो के नाम दम पहले ले चके टे । 

भ्रए्न-उन शास्र के कर्ता सच्चे पंडित श्रौर श्रन्य शाखो 
के कतां पंडित क्या श्ट दं ? जिन पडतो का तुमने वयान 
किया वे प्रव्यक्त म ूठे दे । कारण श्राचार दिनि करण ग्र 
म पेखा कदा दै कि “ गृदस्थी के लङ्कफेका साधु विवाद 
कराने जाय तो रेखा कदने बाले को पोडित केसे कट सकते 
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दे । परन्तु इन वाक्यो से पेखा मालूम होता दै कि उन्दने 
पनी च श्रपने परिवार की श्राजीविका कायम रखने के लिय 
पसा कहा दोगा । फिर तपस्या परो करन-उजमने के श्रन्थ 
वनान वाले सर कहना हे कि एकावलि कनकावालि श्रादि तप 
मूल सूत्ामे दे, तो उनके लिये करटी उद्यापन वगेरः करना 
नदी लिखा, श्रौर तमने जो शाखरमे नही दै, पसे नये तप 
उत्पन्न कर, उनके ढारा स्वामीवत्सलादि करन फे नियम 
चांघ कर उद्र पूर्तिक सिवायश्रौरक्या कियाद? श्रौर णेस 
प्रकरण ग्रन्थ वनाये दे कि श्रावक को उपध्यान किये विना 
नचकार गिननामी गण कारी नदी हे । पेसे वाक्य किंस 
शाख्राधारस र्खे दे। उपासक दशागम श्रानद पमुख दस 
श्रावको का श्रधिकार ह । उन्दोंनेप्रमाद्‌ रदित तुरंत ध्म 
सुनकर मूल वारद रतन धारण किये ' श्रार ग्यारह प्रतिमा 
श्रावक की श्रड्यीकार की, पर उ उद्यो म उपध्यान किया 
पेसातो फटी लिखा ही नदी 1 दसी प्रकार सव श्रावको को 
श्रानन्दजी फी तग्ट ही चलने के लिय कदा द। उसपर विचार 
करने पर मालृम होगा । 
पिर तुम क्टनेदाकि साधु याग्य दुष्‌ विना शाख नदी 
पट सकते । इसक्र प्रःय॒त्तर म यद कना दे करि भगवतीजी 
सूच मै स्कन्धक तपस्वीने सयम लकर तुरत ग्यारह श्रग पद 
श्रोर ध्नेक गद स्थने द्दित दा करग्यारदश्रगया दादशाग 
पदे । तथा श्रवुत्तरोवाई्‌ खृत्र मे धन्ना श्रणगारने नो मान 
का सयम पाला । जिस्म श्राट माल तपस्या मे श्रौर पक 
महीना स्थरे मं विताया ।श्रौरय भी ग्यारह श्रग प्रददे 
1 उन्टाने कव क्नानाभ्यास किया होगा ! विधि पूर्वक पठन 
म तो केवल भगवताजी के लिये द्यी चनु माद्‌ चादि्ये। 
तो माडल्िया श्राचार श्रोर श्रग पटने क्ितन वरस लगगे 1 
दसक्ना षिचार कयो । परन्तु कद्टना पडता दे एक उपात्त 
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भ्रन्थ के रचयिता श्राजीविका सिवाय ध्म मारी कुल नहीं 
समते थ । फिर श्राद्ध विधि आदि कितने दी ग्रन्थोंमें 
समय २ पर श्राचार्यो ने शरीर सम्बन्धी व्यवष्टार के भी पत 
भरे हैः ! जिनमे बडी नीति, लघु नीति, दन्त धोने, स्नान करने 
खनि पीने श्रादि के आचार लिख टता इन्दं क्या श्रा ध्म 
कदे या पापोपाजित कर ? इन अन्थो पर विशेष ज्ञ।न चञ्चु लगा 
कर विचार करने से एेखा मालूम दोता है कि इन ्रन्थ कतां 
श्रो को पंडित कते विद्धानो की सुमति मे दोप लगता दें । 
हुकम सुनि कृत उसी पुस्तक के चार सो ७०्वे पृष्ठ पर 
नदी सूत्र की सत्ती देकर एेसा लिखा है किं दस पूर्य धारी 
के उपदेशो वचन तथा उनके चनाये शाख सूत की तर 
अमाणिक दै । पर इनसे ्रधूरे पटने वालो के वचन सिद्धा- 
न्ताजुसार दो तो सर्वमान्य है, श्नौर सूत्र विरुद्ध शो तो श्रनत 
संसारी दो जाते दे । इस लिये दस पुवै से कम पदे के रच 
हप ग्रन्थौ को सूजन कहकर यरन्थ दी कहना चाहिये । शरीर 
उनमे भी निर्व रीति लिखी होतो मान्य दै श्रौर नदी ते 
चे भीं श्रमान्य । इस जगह कितने दी कते है किं पंचांगी तो 
परमाणु करना चाहिये । कितने दी कते है कि पांच गाथा 
का स्तवन, सन्फायदोतो मान्य करना चाद्ये । फसा कहना 
मिध्यात्व का कारण हे। सारांश यह दै करि सिद्धान्त के विरुद्ध 
वाक्य प्रकरण मानते शुद्ध सवर मारी लुप्तदहोजाता दै, श्रौ 
वे छ्ृत्य करते ्माध्रव वदने से जिन श्राक्ञा उट जाती है। 
कारण कि सर्वघ्न ने भगवतीजी तथा उववारई श्रादि मृल 
सो म देला कदा दै के “शअताहिन्जदेवा " धमी्थीं किसी 
देव की सहायता न चाद । इसी प्रकार भविप्यकाल के भव 


| 
। 


॥ 
।॥ 
। 
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म खुख न चाद फेा स्थानांगजी सू्रादि पर से समभना। 
किन्तु वतमान फल मे तो सेवा, पूजा, यात्रा, तप श्रादि 
फरते हो श्रौर करातष्ो उसमतो तुम भवोभव की चाद 
करने हो दसक्तिये तुम्दारी इच्छाद्चसार तुम्द बहुत भव मिल 
सकेंगे पेसा सम्भव दै । फिर कितने दी रव्य लिद्धौ तथा उन- 
के उपदेश श्रोता प्रतिकछ्मणादि करते हुप यह माग पेश फरते 
दं श्रीर कितने दी वेपधारी देची देवताश्रो की सदायता चाहते 
दे, तथा उन्टं दाथ जाड नमस्फार फर फते दे । यह फितने 
श्राश्चयं फी चात द! सारांश यद कि सिद्धान्ताोमे तो धावक 
फोभी श्रवति कफे सामने भुक्षना मना फियादे, तो साधु 
श्रवतो फो नमस्कार कर यदह कैसे टो सक्रतादैसाधतोपंच 
परमेष्ट नोकार मे पस्तु दै । उनके नाम फा पाचचा पद्‌ मोजूद 
टे जिससर श्रयती देवी देव साधुषोष्टी नमस्फार कर्ते टै। 
पर साघु श्रवरतिया को नमस्कार न्दी फर सफ़त दे । 
परन्तु वतमान म द्रव्य लिङ्गी साधु दव द्यी को नमन 
घारते है । यदह घात शाख देखते ए श्रघाटेत दै । 
सका फारस यदह है के सचकार्योने साध्श्रो का गुरवेत 
भगवचत के हं ता पर घ श्रवातया को युलामा क्यार ? 
फिर सच्रमतो यदा तककटादे फ्रि सायुश्रा फो ग्रदस्थी 
खी सगति भी नदीं फरना चादेये । पर वतमान मे फितन दी 
साधु गदस्थो के श्न रक्तक्र दोक्रर श्चपने स्वाधिकार स्थिर 
रखने फे लिये ग्रन्था की या श्चनेक कपोल फट्पित चात कह 
फर पेट क्ता गुजारा कसते है, तो स्याव शाख मान्य साधु 
निने जति हण 

फिर हम प्ते ह नि उपरोक्त व्यवरदाय प्रन्थक्रती पुद्य 


^ 
की 


कितने प्ैकेपाटीथे ? शरोर चतमान म कितने पूर्वं क्रा 
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ज्ञान दे? तो इसके उन्तर म करणी मिज कते दै फिचे पूरौ 
केपाटीतोनथ पर तुम उनका श्रपमान कसरत हो। तव हम 
कते है कि क्या वे तुम्हारे जितने मी न पढ़थे ? किसी शाख 
मे उपयेङ्घ व्यवहार उन्हे दण्टिगत हश्मा होगा, तभी उन्दनि 
प्सा लिखा दै । पेखा उन्तर देकर वे रश करने पर उतारू दो 
जायःपरन्तु न्यायोाचित उत्तर न दे श्रोर उलट यह कहे कि तुम 
टप ज्ञानी क्या सममत दो ? पेसे मदुमापियो स इतना दी 
कना दै कि द्रव्य वेष धारण करने वाले तथा उनके सेचक 
रसयति की दालतर्म रहते हँ । महा श्रारभ श्रौर परिग्रहके 
लोभी हे, तथा ऊुशील श्रादि दुगुणौ से भरपूर शत्य उपयोगी 
दे । [जनके वनाये हप स्तवन सञ्माय श्रादि अ्रन्थ त्िद्धान्त 
की तरह कैसे मान्य दो सकते है? श्रौर जो मान्य करतो 
ध्रा्ञा असत्य क्यौ न दो सकती दहै? 

परश्च-यहां कोई कष्टते दै कफिवे ग्रन्थ कती रसयति या 
ध्रवती दा तो उनके कम उनके सिरपर । परन्तु उनके शाख 
तो पक्त पात रहित निवेद्य वाक्यम रचेहुष्देन 

उत्तम-दटे वादी ! वम्दारे ये वचन मिथ्या दै। क्योफिजो 
वेश्या दुष्ट कर्म करती दै, उसकी सोवत करने वली सखि 
शील्ल जत पालने का उपदेश कैसेदे सकती है ?चौसी करन 
वाल्ला श्रपने साथी को श्रदत्ता दान के त्यागकेस करा सकता 
हे ? इसी द्टन्तायुसार य्रन्थ कतौ की करटिपत बुद्धि से सत्य 
मा श्रौर मूल स्यू का उपदेश पक्तपात रदित दो तो उनम 
मिष्ठान्न माजन श्रादि ल्मी कैसे पप्तो सकती है ? परन्तु यद 
निश्यय समभ क जां परिग्रह दोगा वदां सुपावाद्‌ तो श्रवश्य 
हागादी।तोपेसे उपदेश कर्ती ब्रन्थकासे को पडत कंसे 
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क सकत हँ १ सूत्र मे निग्रैन्थ के वचन मान्य करने के लिये 
कटा हे परन्तु घन हरने वात के वचन मान्य करना नर्द कहा । 
निरर्थ के वचन मान्य करने के बारे म साक्षी भगवतीजी 
तथा श्ञाताजी रादि सूरो मे जिन २ मनुष्यां ने स्वगुरुके पास 
से उपदेश खनावहां २ वे गृहस्थ पेसा कटने लगे कि हे पूज्य ¦ 
हे भगवन्‌ ! मुभे एक निर्भन्थ के वचन पर ही श्रद्धा है, उन्दीं 
निग्रैन्थ के वचनो पर प्रतीति हे, श्नौर निश्रन्थ के वचन ही 
सुमे रुचिकर दँ । वे दी वचन काया से स्पशै करता हं । उरी 
निभ्रन्था के वचनां को प्रमाण करन के लिये धस्तु दु । उन्दीं 
निर्भन्थो के वचर्नौ का मुभे निश्चय है । वे कभी श्रसत्य नदीं 
हो सकते । वे निमरन्थ वचन दी मुभे द्ट-वल्लभ है । इन्द दी 
इच्छा से चाहता हं । दन निग्रेस्थ वचनो के सिवाय सव अनथ 
के मूल दै, इसलिये इन्दं मँ यावत्‌ चाहता हं । देखा साघु तथा 
श्रावक धमै का पाट द । उनमें तो सिवाय निर्न फे वचनं 
के सब अमान्य श्रौर अनथ के मूल कटे दँ । तो दुर्बुद्धि बालो 
सर कहना है कि पेसे निभ्रन्थ के वचने के सिवाय बाकी के 
वचना को तुम सत्य पररूपक ठदराकर पच उन्दं पामाशिकर 
समभ उनके श्रुखार चलते हदो, तो क्या तुम अपने अनन्त 
भव वढ़ृलि की इच्छा कर्ते दो या श्रौर कोईकारण है १ परन्तु 
सचमुच जो खक्ष मनुष्य हो, तो बह निश्चय सममन कि 
आत्मार्थं पुरुषौ के रचे हए नि्वैद्य वाक्य दी सिद्धान्त श्नौर 
सू दै, ओर इन्दी निर्वद्य सूत्रों के उपदेश से श्रात्मोपयोगी 
पुरुषां ने मिथ्यात्व वोसिराते इट सम्यक्त्व सदित क्षान रिया 
धारण कर दया रूप निर्वय पूजा श्रौर द्या रूप निर्य यक्त 
कयि ह । नके सिवाय सारंभी पूजा-श्नोर यक्ष क्षानिर्यो फे 
धमे से प्रतिकूल दै । 


--->:2€;<- 
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ज्ञान है ? तो इसके उन्तर मे ङ्केशी मित्र कहते हँ किवे पुधौ 
केपाटीतोनथे पर तुम उनका पमान कस्तो) तव हम 
कदत दहै किक्यावे तुम्हारे जितने भी न पड़ेथे ? किसी शाख 
म उपरोक्क व्यवहार उन्द्‌ दाश्रगत हृश्या दोगा, तभी उन्टनि 
पेसा लिखा हे । एेखा उत्तर देकर वे रश करने पर उतारूहो 
जायःपरन्तु न्यायोचित उत्तर न द्‌ शरोर उलट यद कह कि तुम 
ल्प ज्ञानी क्या सममत दो ? पसे म्दुभाषियो सर इतना दी 
कटना दै किं द्रव्य चेष धारण करन बाले तथा उनके सेवकं 
श्रसंयति की हालत म रहते है । महा श्रारभ श्रौर परिग्रह के 
लोभी है, तथा कुशील आदि दगु से भरपूर शल्य उपयोगी 
दे 1 जनके वनाये हप स्तवन सर्छाय श्रादि अनस्थ सिद्धान्त 
की तरह कैसे मान्यो सकते है ?श्रोर जो मान्य करे तो 
श्रान्ना श्रसत्य क्यानदो सक्ती 

परश्च-यहां कोई कते हँ किचे म्नन्थ क्ती श्रसयति या 
श्रवती दा तो उनके क्म उनके सिरपर । परन्तु उनके शाख 
तो पक्त पात रदित निरवद्य वाक्योमंस्चेहुष्देनः? 

उत्तम-दे वादी ! वुम्दारे ये वचन मिथ्या द) क्यफिजो 
वेष्या दु कर्म करती दे, उसकी सौवत करने च!ली सचियां 
शील जत पालने का उपदेश कैसेदे सकती हे? चौरी करेन 
वाला श्रपने साथी को श्रदत्ता दान के त्याग कैसर करा सकता 
हे ? खी दान्तान सार अन्थ कता की कटिपत बुद्धि से सत्य 
मार्म श्रौर मूल खनो का उपदेश पच्तपात रदित दो तो उनम 
मिष्ठान्न भाजन शादि लन्मी कंसे प्राप्तो सकती हे ? परन्तु यद 
निश्चय समो 1के जहां परिग्रह दोगा वहां सुपावाद ता श्चवय्य 
दोगाद्ी।तोरेसे उपदशा कर्ता ग्रन्थकारो को पडत कस 
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१ पत्तिमा मति परतिमा को शुभाशुभ कदते (|. 
‰ ई, उस सम्बन्ध के परनोत्तर, 
न 
मताचलम्बी मदुष्य च्रपने मान्य क्रिये दुष देवो की स्था- 
पना करते समय प्रतिमाश्रौ को शम श्मौर च्रशुभ कहकर जे 
कदट्पना करते है, उल्ल विषय मे प्रश्नोत्तर व विवेचन नीचे 
देते दे! 
मृल शाख ॐ विरुद्ध पक प्रतिमा के स्थापना जत कटय 
नाम का ्रन्थ र्चागया द जिस्म कितने दी प्रकार के शमा 
शम दंत देकर विचेक दीन भृत्ये को श्रध क्रूप गिरादियि. 
हे । कारण कि चे येचारे लक्ताधिपति दने तथा पुत्र पुबादिसे ` 
चेश वदानि के लिये व्यवहारिक खख सि निर्वि पार उतरे 
की श्रा्रका से आरस पदाड्‌ के चित्ैत पुतलां कौ शमाशभे 
सकट्प कर मदि श्नोर घरे २ विटलाय ह, श्रौर उनसे श्रपन। 
कस्यास्‌ चाहने दे । यद कितने श्याश्च्य की वात है । उस भ्रन्थ 
मर रेखा कहा है कि मज्लीनाथ, नेमिनाथ, तथा महावीर स्वामी 
कीं प्रतिमापं गृदस्थ श्रपने धर्मस्य तो कुल की तथा धन 
की हानि दो ध्र्थांत्‌ भिन्तार्थी दाकर हमेशा दीनावस्था म 
गुजसान करे । इसलिये ये मतिमा सेवको को घर म रख नरह 
पूञ्जनी चादिये । चाकी # २१ ती्वकरो की प्रतिमा कुल तथा 
घन की वृद्धि करने वाली दै" कारण, सचक इन्द मंडित छर 
पञ्च ेखा पक चेपधारी उ्योतिषी कद गय द। 
उखी ग्रन्थ मे परतिमा की श्रवगादना का परिमाण किया 
| १, ३, ४, ७, ६, १२, इतने श्रेगुल कौ श्रारख पापाण की 
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देखी निधनता पाना रौर कुल का क्षय होना कषाय द्गन श्रोर 
चारिजकेश्राघारसिदही दोतादै। परन्तु एेसी रीति शाख 
वोध उपदेश त्याग, वैराग्य, ज्ञान, दशैन, चारित्र तप रादि 
की श्राराघना तो तुम्हारे ईिसा-सृपावाद्‌ के श्राचरण से 
उदय होना कठिन है । परन्तु नाशकारी प्रतिमा पूजन तुम 
निधन हो जाश्नोगे ओर तुम्दारे कुल का क्षय हे जायगातोतुप 
पराधीन दो श्रकाम निजया कर सूकोगे, श्रोर उस श्रकाम 
† निजरा के कारण किंसी जाति के व्याएव्यन्तर्‌ देव दयो जाश्रोगे 
इसलिये शर्य प्रतिमा पूजन से यदह फल मिलेगा आर शम 
प्रतिमा पूजन स्र संसार की बद्धि होगी । केवल क्षायो ने तो 
मूल शास्र मे ससार घटने वलि ज्ञान, दशन, चारि श्रौर 
तपद्ी कटे हे, परन्तु श्चन्य वाह्य किया सर शुद्ध निजेरा रूप 
गुण प्रग हो श्रौर उनसे क्म उदं ेसा नही कदा । इसलिये 
दे प्रविवरेकी मित्रो ! बुरी कल्पनां से भूलकर पाप पिंड न 
भर्ते हप क्चानाराधन मे उत्साह दिखाश्रो । जिस से तुम्हार 
किप हप श्राश्रवों के वंध का नाश होगा । परन्तु जीत कल्प, 
महा कटप तथा वचक विलास शादि ग्रन्थौ की रूद्ि रूप 
पृ परकड्कर परतिमा के मेडनाथ गृहस्थो को शुभाम कट 
कर श्राशा रूपी फास म डालते दहो यद कुट्ट पचेन्द्रिय पने 
का गुण न्दी है । 
फिर कितने दी स्थान पर यदह भी कटते हो कि चो्वीस 
तीथकर मोन दाता दं । परन्तु मृतिं पृजा के मेडन फे चास्ते 
किसी श्रपत्तासि घाटाला मचाकर जवाव देते दो यद श्रयोग्य 
दे । क्योकि तीन श्रतिमाये तथा वेकी श्गुली की प्रतिमा 
पूजने सरे धन तथा कुल के क्षयो जनि का उर दै) 
तो तुम वाक््तविक्र विचार न कस्ते द्रुण उसके प्रतिकूल 


*----~ 


( १९० ) समकित सार भाग २। 
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ॐ दिगम्बर, बीस पधी, तरापथी तथा श्वता- 


म्बर्‌ के परस्पर विरुद्ध परभोत्तर 
१५८ "(न (~~ ~ (~ (~~ +~ 4१८ {~~ 


प्रतिमा ग्राही दिगम्बसे के दो पक्त भ्रत्यत्त द । पक वीस 
पथी श्रौर दसरा तेरापथी । जिनमे वीस पंथी प्रातिमा पूजते 
समय पान, फल, पूल, वीज, हरी काय श्रादि त्था फशर, 
चदन, घ्ूप, दीप, शरारती श्रादे बहुत छं काय का श्रारम्भ 
फर पृजा करत दे, श्चौर तेरा पंथी उपरोक्त विधि सर पूजा 
करने घाला को मिध्याच्व दृष्टि मे गिनते ह । स लिये उन 
पतिमाध्रां को भी कुल्लिग म समभ दमनेउनका व्याग 
छर दियादहे । सारांश यह कि तीथकर मदाराज श्राप 
स्वशरीर सरे सयम सदित विचरते थ, उल समय फल, 
फ़ल, दौप धूप श्राद्ि व्यवहारिक भक्छिके भोगी न थे। 
तथा श्रारम्भ सेफी दुद पृजाउन्दै मान्यनथी,तो भी 
उनके नाम की प्रतिमाश्रो को वासर पंथी श्रनेक श्रारभ से 
पृजते दै, यद शास्र विर्द्ध दे । 


हम तेरह पंथी सत शाख। के श्राधार से यतिमा पृजते 
दे 1 जसे भगवत निरवद्य पजा सन्मान सहित विचरते श्रौर 
दया माम का उपदश देते थ, वदी श्राधार रख दम उन तीर्थः 
डरो के नाम की पनिमा म्धापन कर पूजे द श्रौर वे तीर्थ 
कर निर्दय पृजासर पृजनीय थे उसरी तरट्‌ उनकी हम निर्वच 
पूजा कर्ते दै । कारण कि सयम श्राराधते समय उन तीथ 
करो ने सव सावन कन्य वोासिराद्विय थ शीर घ निरारभी 


( १२२ ) समकित सार भाग) 





गुरु मेत्र सुनाया तो वह तुम्हारी रिष्या दु, शरीर तुम | 
तीथकर के गुण योम्य सममत हो तो मालूम दोतादैकि 
वह तुम्हारी शक्त स्र तीथकर पद पाददैतो तुम्हार श 
उससे भीश्रधिक दहै । पकन्द्रिय के कान्य मेर सुना 
तीथकर पदे देने "णतो तुम्हरे म शक्तिद, तो विचारे कु 
पचेन्द्रय भी तुम्हारे पीताम्बरी गुरु तथा तुम सव परशः 
कान मे मत्र सुनाकर सभलाकर मिथ्यात्वं गुणस्थान $ 
पक इन्द्रिय पाषाण प्रतिमा की तरह तीथकर होजाश्रो 1 
किसीकेप्रूजाकी दच्छा न रहेगी 1 ररे विकल मनुष्य 
मर्तिंके मानने वाल्लौ म भी बहुत सी विरुद्ध रीतियां प्रतयः 
दृष्िगत होती है । इसलिये खस्य सिद्धान्तो के सिवाय फ 

रपत श्रथक्रागा का मत कैसा मिल सकता १ श्रौर म 
पठन स उस प्रतिमामे कौनसा गुण प्रकर होता दं? य. 
भी खुनाश्रा। 


- नर --ल------ 

॥ 1 ० 1 
व 1. 
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9 1 44-44-12 


पादास्‌ मनि पंचम कालम सावद्याचाय के वनाये हण 
ग्रन्थ के श्राघार सपमा कत द कि जा भाद्वा सर्दी चथ 
क्रा प्रनिक्रमण्‌ करलते देव सत्य धर्म केश्राधार से चलते 
पेमा कना विलकुले शरस्य 

नुम प्रन्यनग् मे सिर्फ टलना द्या कल्ला टै करि श्रना 
क्ानम् मल मृता क द्धरागानुग्नागर 1: * द 
भादा चदय पचमीकासाध्रुनथा श्रावः चमग 


( १२९ ) समकित सार भाग २) 


चलाये है । क्योकि पञ्चमी के परतिक्रमण्‌ चास्ते श्री समवा 
यांग सूच मे भगवंतने फरमाया दै कि श्राषाद्‌ शु० १५के स्या 
कै प्रतिक्रमण॒ स ५० वै दिन सखवत्सरी श्रथौत्‌ भादवा ० 
को प्रतिक्रमण॒ करना।जोतियि कमह्ईैहोतो ध्वं दिन 
ग्रतिक्रमस॒ करना परन्तु इकावनयै दिन नही । कर्प सूजके 
कतीने भी समवा्यांग सूत्र की ्रपेत्ता लेकर संवत्सरी प्रति 
कमर करना मान्य किया दै उसका पाठटः-' य॒त श्रषाद 
चतुमास्षक प्रतिपदिनारम्य साविशात राच मास व्याते क्रान्त 
भगवान्‌ पगूपणासकापिंत्‌ तथव गधरा रपि कापुरित्यादि। 

भावाश्र--वीस दिन सदित पक मदीने वाद्‌ भ्रतिक्रमण 
करना, मृल सू्ो म॑ पूनम को पक्खी कदी दै, इसलिये ४६ 
तथा ५० चे द्विन पचमी मानना सत्य है। इसी तर्द फिसी 
समय परतिक्मण के समय तथा सम्पूणं पचमी दो तो प्रति- 


ऋमण करना कटा द जसक उत्तरम समवायाग सूत्रम 
भचर का मलना भगवान्‌ न नहा सुचाया परतु ४६ ५० 


( १२४ ) समकित सार भाग २) 





चलाये ह । क्याफि पञ्चमी के प्रतिक्रमण॒ वास्ते श्री समवा 
यांग सृच मै भगवंतने फरमाया है कि शापाद्‌ शु० १५के सध्या 
के प्रतिक्रमण सर ५० वे दिन सवत्सरी श्रथौत्‌ भाद्वा भु° ५ 
को पतिक्रमण करना। जो तिथि कमहुरईदोतो ४६ चं दिन 
प्रतिक्रमण करना परन्तु इकावनवे दिन नदीं । कटप सूत्रके 
कताने भी समवायांग सूज की श्पेत्ता लेकर सवत्सरी प्रति 
क्रमण करना मान्य किया दै उसका पाटः-' य॒त अपाद्‌ 

¢ (~. [* अका + ^ _ 9 ५ (~ न 
चतुमासिकं प्रतिपद्िनारम्य सविशंति रात्रे मासे व्यति क्रान्त 

© [०५ श (~~ © [क [^ 

भगवान्‌ पररपणासकार्पत्‌ तथव गणधर अषि कापुरे्यादि। 

भावाथै--वीस दिन सददित पक महीने वाद्‌ प्रतिक्रमण 
करना, मूल सो म पूनम को पक्खी कदी दै, इसालिये ४६ 
तथा ५० वै दिन पचमी मानना सत्य हे। इसी तरद फिसी 
समय प्रतिक्रमण॒ के समय तथा सम्पूणं पचमी हो तो प्रति- 


ऋमण॒ करना कहा दै जिसके उत्तर मरे समवा्यांग सूत्रम 
म घड़ी का मेल तो भगवान्‌ ने नदं खुचाया परंतु ४६ ० 


दिन प्रतिक्रमण करन वास्त साफ फरमाया हे । 
इख प्रन से कोई तप्त स्वभावी युक्रित लगाकर कहते दें 
किदो श्रावण श्रते दं तव दूसरे श्रवण मास मे पर्यषण 
करना चाहिये या भादवा मदीने फे मेल मे संवत्सरी प्रति 
कमण करना कटादै ” १ उनको कना है कि श्री जेन शाख 
के हिसाव सरतो श्रावण मदीना कभी नदी दो खक्ता। 
$ [० वदधते 
तत्र युगमध्ये पोपः युगांतेचापाद्‌ एव बद्धेते नान्ये 
मासास्तचिदानिनत्‌ सम्यग ज्ञायते अतोदिन पंचाश तेव 
परयषणा संगतेति बद्धाः। 


`~ 


( १२४ ) समकित सार भाग २। 


चलाये दै । क्याफि पञ्चमी के प्रतिक्रमण यास्ते श्री समवा 


यांग सूज म भगवेतने फरमाया ह कि शापाद्‌ शु० १५ सध्या 
के प्रतिक्रमण से ५० वे दिन संवत्सरी अथौत्‌ भादवा भु ५ 
को प्रतिक्रमण॒ करना। जो तिथि कमद्ददटोतो ४६ द्वित 
प्रतिकरमण॒ करना परन्तु इकाचनव दिन नदी । कल्प सूत्रे 
कतीने भी समवार्याग सूत्र की अपेत्ता लकर संवत्सरी प्रति. 
रमण करना मान्य किया द उसका पारः! य॒त अपाद 
चतुमोसिक प्रतिषदिनारम्य सविशंति रात्रे मासे व्यति क्राने 
भगवान्‌ परथूषणामकारपित्‌ तथेव गणधरा अपि काथरितयादि। 

भावाथ--बीसर दिन सहित पक्र मद्दीने वाद परतिक्रमण 
करना, मल सजो म पूनम को पक्खी कदी ह, इसालिये ४६ 
तथा ५० वें दिन पंचमी मानना सत्य हे । इसी तरद किसी 
समय प्रतिक्रमण के समय तथा सम्पू पंचमी हो तो प्रति- 
छमा करना कटा दै जिसके उत्तरमे समवा्यांग सूत्रम 
मे घटी का मेल तो भगवान्‌ ने नदीं चाया परंतु ४६ ५० चै 


दिन प्रतिक्रमण करने वास्त साफ फरमाया है । 
इख पर्न से कोर तप्त स्वभावी यक्ति लगाकर कहते है 
कि“ दो श्रावण रति द तब दुरे श्रावण मास म पर्यूषण्‌ 
करना चाहिये या भादवा मदीने के मेल मे सवत्सरी प्रति 
छरमण॒ करना कदाहैः ” १ उनको कहना दहै कि श्री जैन शाखं 
के हिसाब से तो श्रावण मदीना कमी नदी हो सक्ता । 
तत्र युगमध्ये पौषः युगांतेचाषाद एव वदधते नान्ये 


 मासास्तच्िदानिनत्‌ सम्यग ज्ञायते अतोदिन पंचाश तेव 


पर्युषणा संगतेति बद्धाः 


(५ १२६ )} सम्रकित सार भागय) 
चाद्ये । कदाचित्‌ ज्येष्ठ मास तथा प्रथम श्रापाद्‌ मास्म 
वपी ऋतुके कारण सर राद (माग) म च्रयत्नादोततो शाखा 
जुसार स्थिर चास करना योग्य है, यद सिद्धान्त प्रवचनं 
प्रास्तिक दे, क्षि श्यत्ना खालने चास्ते प्रत्येक महीने का 
नियम लागू नदी द! उपयोगके साथ चारि के निवौद्‌ के लिये 
विचरने की भगवान्‌ की त्रान्ना हे,ता भी पीतवसधासी कुलिगी 
अपने पने मस्तने मदम पराधीनता वशा प्राचीन कोल 
के सूवद्यचायो को युग प्रधान भिनकर जिनके *चनाये दुष 
भकरण्‌ श्रम जाल मे पड्कर ऊुयुक्तर्यो से भरपूर चनावरी 
महात्म दिखने के हेतु वड़ी पचमी के विरुद्ध चोंथ. करते हे, 
यदह कुद कम जलम न्दी है। 
इन कालकघ्चायौ ने पांचम के वदले चौथ को प्रतिक्रमर्‌ 
किया यह जेन शाखो से तो चिरुद्ध है, कारण किसी समय 
साध्वी फी मद्द्‌ खातिर कालकाचार्य पर राज विग्रह का 
परिह माया तो इनने विचार किया कि पंचम के वदे 
चौथ का प्रतिक्रमण॒ करने फी भगवान्‌ कौ श्राज्ञा तो नदी है, 
परंतु काय कारण बश चोय को प्रतिक्रमण॒ करता हःश्राते साल 
पंचमी को करलृा । पसे अभिप्राय से ये चौथ का प्रतिक्रमए्‌ 
कर न्य देश की श्रोर विददार कर गये, पेसा इन तपामतिर्या 
के च्रथौ खे मालूम दोतषि। ये चौथ प्रतिक्षमण॒ के पटिले 
पचम का दी प्रविक्रमण कस्तेय। श्रौर भविष्य कालमेभी 
पचम का दी प्रततिकरमण करने वाल्ते थ, पर चे पिले दी काल 
चलित होगे, अतपव उनके मनका इरादा उनके मन्म दी 
रह गया ! पश्चात्‌ उनके शिष्यो ने श्रपने गुरूका मदत्व चढ़ाने 
के देतु चौथ का दी पूछा पकड रक्खा दै श्रौर उनसे जव 
कोई इस विषय म पूता दै तो चे क्रोधातुरं द्योकर क्ते दै 
, कि“ हमर पूर्वजो ने शाखाडल्ार योग्य चौथ मानी हैः 


{ १२८ ) समकित्त सार भाग २) 





चत याच चिती ज्ञाने चित्क चिती किं 

सम्रतां इत्यादिःदेकारानुवंधःकत्वाक्ययोः ककार इण 
निपेधाथैः पवात्‌ चित्‌ इति स्थित ततो नाम्युपथातोःकः! 
सारस्वतोक्त प्त्रे कः प्रत्ययः 

तथा हैमव्याकरणएषचमाऽध्यायस्य प्रथम पादोक्त 
. नाम्युपांलप्रादरगदटन्ञःकःअनेनापि छत्रेण कःग्रत्ययःस्यात्‌ 
ककारो गुण प्रतिपेधाथैः पथात्‌ चेतति जानापि इति चितः 
ज्ञान वा नित्यथःतस्य भाव चैद्यं ज्ञानाभेल्यथंःभावतद्ठितोक 
यण प्रत्ययः । 

यो उनके मान्य हेमाचार्य रत व्याकरण म शासख्रोक्त 
रीति से चेच्य शब्द को कषान कटना चाहिये । पेसा सिद्ध कर 
दिखाया हे । । 

मूल सिद्धातो मे तो चेत्य शब्द्‌ का क्ञानधर सजति पेखा स्प 
प्रथ मालूम होता दै जिस स्क्ञान सदित साधुरश्रो को षेदनादि 
करना श्रादि “जाव पज्जूवासामिः” ये निवेद्य वचनह तोभ। 


पापाख॒ मत्ति-प्रतिमा फो चेत्य कदत देँ । यह फितनी मुखता स 
क्योकि पकेच्िय पाषाण म प्देला मध्यात्व गुण स्थाः 


( १२८ ) समकितत सार भाग २) 


चते याचे चिती ज्ञाने चित्ङ्क चिती 
नि © 1 प 
सश्र इत्यादिःदकारायुवंधःकत्वक्ययोः ककार श 
निषेधाथेः पथात्‌ चित्‌ इति स्थिते ततो नाभ्युपधातोःकःति 
सारस्वताोक्त घत्रेण कः प्रत्ययः 
तधा हेमन्याकरणएपचमाऽध्यायस्य प्रथम्‌ पादोक्त 
नाभ्युपांल्यप्राकृगदज्ञःकःअनेनापि शतेष कःश्रत्ययःस्या्‌ 
म, 4 क, ९ क [क्य (+ (= 
ककारो गुण प्रतिपेधाथेः पथात्‌ चतति जानाति इति 1चतः 
ज्ञान वा नित्यथःतस्य भाव चेलं ज्ञानाभेत्यथःभावतदितोक 
यण॒ प्रत्ययः । 
यो उनके मान्य देमाचार्यं कृत व्याकरण मे शाखोक्त 
रीति से चेत्य शब्द्‌ को क्ञान कना चाद्ये । पसा सिद्ध कर ` 
दिखाया है । 
मूल सिद्धातो मे तो चेत्य शब्द्‌ फा क्ञानधर सजति पेखा स्प 
श्रथ मालूम होता दै जिस से क्ञान सदित साधुर्न को वेद्नादि 
करना आदि “जाव पञ्जूवासामि? ये निवे्य वचनहे तो 
पापाण मति-प्रतिमा को चैत्य करत ह । यद कितनी मुखता है 
क्याकि पकेन्द्रिय पाषाण मे प्देला मिथ्यात्व गुण स्थान प्रवल 
होने के कारण कान प्राप्त दोना ्रसंभव है । उस फे दो कषान 
हँ, श्स श्पेप्ता से उसके सव मूल गुण मिथ्यात्व स्थानक म 
प्रवसते रहते है । उक्त पकन्द्रिय पाषाणको चिभित कर उस 
का पांच ृन्दियाके श्राकार मे मञुप्य फे रूप जसा सूप 
वनाया षे श्रौर उसका जन्मदाता सिललावट है जिसने श्चपने 
घुद्धि चाये स प्केन्द्िय को पंचेन्द्रिय मनुष्य जंसा स्थल 


( १२८ } समकित सार भाग २। 


चत्त याच चिती ज्ञाने चिवङ्क चिती रकि 


स्मृतौ इत्यादि दैकारातुवंधःक्त्वाक्ययोः ककार 8 
निषधाः पश्चात्‌ चित्‌ इति स्थित ततो नाम्युपधातोःकपि 
सारस्वतीक्त मेण कः प्रत्ययः 

तथा हेमन्याकरणषचमाऽध्यायस्य प्रथम पादोक्त 
नाम्बुपांलप्राकृगल्जञःकःच्रनेनापि दत्रेख॒कःम्रल्ययःस्याद्‌ 

[न (~ = ९ [१ ^ ¢, ^+ 
ककारो गुण प्रतिषेधाथेः पश्चात्‌ चतति जानाति इति ।चतः 
ज्ञान वा नित्यथःतस्य भाव वैल्य ज्ञानामेल्यथःभावतदितोक 
यख प्रत्ययः । 

यो उनके मान्य हेमाचार्यं कृत व्याकरण म शाखोक्त 
रीति से चेच्य शब्द्‌ को ज्ञान कहना चाहिये ! पेखा सिद्ध कर 
दिखाया हे । 

मूल सिद्धातो म तो चैत्य शष्द्‌ का ज्ञानधर संजति येसा स्प 
छथ मालूम होता है जिससतिक्ान सहित साघुश्यौ को वंदनादि 
करना राद “जाव पज्जूवासामि"? ये निव वचन हं ता ५। 
पापा मति-परतिमा को चैत्य कहत है । यद्व कितनी मृखैता है 
वयौक्ि पकेन्द्रिय पाषाण मे पद्दिला मिथ्यात्व गुण स्थान भरव 
दने के कारण ज्ञान प्राप्त होना असंभव है । उस के दो श्कषान 
है, श्स श्रपेष्ता से उसके सखव मूल गुण मिथ्यात्व स्थानक म 
प्रवसते रहते ड । उक्त पकन्द्रिय पाषाण फो चिजित कर उस 
का पांच शन्दरियौ के श्राकार मे मनुप्य के रूप जसा स्प 
चनाया ह श्रौर उसका जन्मदाता सिलावर है जिसने श्रपन 
घुद्धि चातुथे स पकेन्द्रिय को पंचेन्दरिय मनुष्य जसा स्थ 


समकित सार भाग २। ( १२६ ) 





बना दिया तो बद सिलाचर भी मोरी शिति का मालिक दोना 
चादिये । पेसी मूर्तो को विक्री लेकर मोत्त गत क्षानधारी 
तीथकरो कै नाम सते मडन कसर्तदैतोवे मूर्तियां क्षानी पुरूष 
नदी, उनके नाम के ्राधार रूप शव है कारण क्षानी तीथकर 
साकार श्रवस्था म चेत्य-क्ञानी थे। वे श्रपने आत्मगुख के 
कारण सिद्ध पद्‌ प्राप्त हुवे । पश्यात्‌ उन का शव ज्ञान रहित पडा 
था रोर क्ञान रदित का रथै अज्ञान सदिव दाता दै, परन्तु 
श्रजीव म श्रज्ञान न्दी है श्रौर पाषाण की मूर्तिर्योम तो 
कषान हे जिससे ज्ञान देव्य नद कहलाता, ्क्ान चैत्य कद- 
लाता द । कारण कि-जिन् जेसा मूल गण दो उन्हें वैसा दी 
श्रद्धे यदह सम्यक्त्वी का लक्षण द । रष्टांत-जस सिलावर पके- 
न्द्रिय स पचेन्द्रिय के रूप म बनाकर तैयार कर देता है परन्तु 
उस म पंचेन्दिय का गुण नदीं ्राता, स्थूलता आरात है जिस 
से श्रात्मा का कल्याण नदीं दो सक्ता श्रौर पदि मिथ्यात्व 
गुर स्थान के कारण श्रज्ञान चैत्य खिद्ध होता दै जिससे वीत- 
राग की श्राज्ञायुक्लार चलने बाले सम्यक्त्वी पुरुप ^“गोय्‌" 
श्रथौत्‌ समभः कर हय्‌ त्याग कर (उपादोदः श्रादरने योग्य 
पंच परमेष्ठी चेत्य श्रथीत्‌ क्ञान चेत्य को गुणकारक सममकर 
निर्दय रीति स वदन पूजन फर मदा निजे उपार्जन करते 
ह । पेखा जेन शाखो मे कष्टा है । 

पसे २ श्रमूल्य वाक्यो सर भरपुर मूल सूत्रा फे ऊपर 

श्राघार न रखते विरुद्ध रीति सर चलने वाल मेद्‌ बुद्धि वार्लो 
से कहना है फि निगंणी गुरु तथादेव का त्याग कर सद्‌ गुणो 
गुस शरोर देव तथां घमं को उपादान ग्रहण कर भव श्रमण 
के फेरे स छुट जाने चास्ते सकाम निरा म बल, वीय पुरुषार्थं 


( १३० ) खमाक्रेत सार भाग २। 


लगाश्रो कि जिन सरे सव सुङृ्यां फी श्रभिलापा परी दो। 
विशेषाय -पन्नवसाजी सृ के तेर्ईसचं पद मे का हे $- 
तर्थिकर नाम क्म उपासन करने की शप्त पएकेन्दरिय मे नदी 
होती कारण के तीर्थकर नाम क्म उपाजन करने के २० स्था 
नक श्राय मनुष्य गति सिवाय दूसरी गति मै नदीं है श्रौर 
अतिमातो श्चारस पाषाण की पकेन्द्रिय तिर्यच देतो उस मे 
च [द [ख [| क~ 
श्राठ वोल उपाजन करने की शाक्त कहां से श्रा सक्तौ दं। 
इस चिपय मे भगवान्‌ ने फरभाया हैः- 
म ॥ 
नेरइश्राउय देवाउय नेरईगडनामे देवगदनाम 
वडव्वियस्शरनाम श्राहाणसरीरनाम । 
प [व [ख ^ 
नरदय्ारुपुव्विनाम देवाुपुव्विनाम तिथ्थयरनाम एयार 
परयाणे न वधई ॥ 
भावा्थैः-पकेन्द्रिय जीव नारकी का च्ायुप्य नदी वाधते 
देवता का च्रायुप्य भी नदी वांधते श्चोर नकं गति नाम तथा 
देवगति नाम भी नद्दी वाघते है । इसी प्रकार चैक्रेय शरीर नाम 
श्रादारिक शरीर नाम, नकत में जने के लिये नकं पूवीं नाम 
तथा तीथकर नाम कर्मये मी नदीं वांघ्तेदे। 
इस पाठम तथा दस की चात्ति मे भी प्केच्धिय तियैच 
मे तीर्थकर नाम कर्म उपासन करने की नास्ति दिखा दै, पर 
वे पकेन्द्रिय श्रपने कर्मी वाह्ुल्यता फो काट कर तीर्थकर पद्‌ 
उपार्जन करेन के शकितिवान न हुए तो भी तुम उनके कान मे 
गुस म्न पटृकर तुम्हारी शवित सि उनम तीर्थकर गुण प्रकट 
करना चादते दो यह कितनी मुखता है । फिर फिसी दुसरे के 
कृत्यो स कोई जगत्‌ वंद्नीक दो जायं फेसा कुच शाखमे नदीं द । 


समित सार भाग २1 ( १३१ ) 


कर पकेन्द्िय को तीथकर पद्‌ देकर मत वेशे, चत्य तो ताना- 
भित निभ्र॑थकेल्तियि पाठ हे देखो-' चेदृयद्रे निजरवियावचं 
अणिस्सियं दसविहं बहुमिह करद" 


भावाथे-चेत्य श्रथत्‌ क्षानधर साधु की विया कफल, 
गण्‌ श्रोर सघ को निजरा दतु करेन की श्राणा फरमाई हे। 
फुल श्रथात्‌ पक गुरु के दीक्तिक साधु, गण श्रथात प्क मडल 
के भिन्न २ गुरुके शिष्य पक सम्प्रदाय मे रदकर विचरते ह 
श्र संघ श्रथार्त्‌ सव साघु जो वोतराग फी श्राणा म 
चलने वलि समान समाचारी के मालिक हे, एन सव फो 
चेत्य कते है । राय प्रतल्री सूत्र की चरत्ति करने 
वालो ने भी चैत्य शब्द फा भेद इसीतरट खोला दै । 
^ चैत्यं तु प्रश॒तमनो हेतुत्वात्‌ ” भावाथ -ल्यो भगवान्‌ 
महावीर को देखने से मन प्रशस्त होता दै उसी तरद कुल, 
गण्‌ श्रीर संघ को देखने से मन परशस्त टता है । 


परक्च व्याकरण की वृत्ति मै चेत्य शब्द को भरततिमा लिखा 
दै, उन चरत्ति करने वालो ने ्रपनी स्वेच्छा से प्रतिमा उदार 
पेसा सिद्ध दोता हे, कारण कि, रश्च व्याकरण मे तीसरे 
सवर दार के मूल पाठम कटा हे कि निञजरा का श्रथीं कम 
स्तय करने फी इच्छा से कषान धारी सा की दस प्रकार से 
चियावच करे, शख तरह दस स्थान पर चैत्य शब्द का शथे 
प्रतिमा नदी लिया, दख लिये भ्रतिमा उद्राने का बथा च 
न करते क्वान, दृशैन, चारित्र श्रौर तप करने वाले चैत्य का 
भारयाघन करो, पेसी क्षानियो की शिष्ता दे । कारण ८ वं 
साधु के सदटवास से महा निरा दती दै श्योर । 


( १३२ ) समकित सार भाग 





दोते द एला भगवतीजी के शतक दृसंरे उदेशे पांच म॑ कदा 
दै इस पर विचार करके उपयोग के साथ समभोतो मातम 
दोगा। 

तहास्वेणं भत ! समरणं वा पञ्जूवासमाणरप फ फला 
पञ्जुवासणा ? गोयमा ! सवणफल से णं भतत ! स्वगं 
किं फले १ गोयमा ! णाणफले । सेणं भते १ शाणे ४ 
फले ? गोयमा ! विर्णाणएफले से णं भ॑ते ? विण्णाे भि 
फले ? गोयमा ? पच्चकष्खाणफले, से णं भ॑ते १ पच्चक्बारे 
प्क फले ? संजमफले, स णं भते ? संजमे कं फते ?थ- 
णएण्हय फले एवं अण्णहाए तव फले तवे बोदाण फले 
बोदाणे अकिरिया फले से एं भते ? अकिरिया फं फते ! 
धिद्विपज्ञवसाण फला पर्णत्ता गोयमा ! । 

भावाथैः-यथा रूप दे भगवन्‌ ¦ श्रमण साधु श्रथीत्‌ सम 
भाववाले व्रह्मचारी साघु की सेवा भक्ति विनय वियावच 
करते च्या फल होता ? हे गौतमक्ञान उपदेश सुनना मिलता 
दै श्रौर ज्ञान चृद्धिदटोने से विक्ान देय, गेय, उपादेय गुण 
शकट दोते दै । विज्ञान सरे तप, तप सर पृवोपार्जित कर्म क्षय 
दते ह रीर कर्म च्य दोन से जीवन सुक्क श्क्षिसिया वाले 
चोदये गुण स्थानपर जीव विराजमान दोजाता द ओर 
चौःदह्यै गण स्थान के प्रास होने पर सिद्ध विदेह मुक्त पांच 
शसीर च्य होकर श्रत्तय स्थित पद्‌ प्राप्त दोजाता दैऽयौ नेक 
गुण प्रकरे के कारण रूप चेत्य श्रथौत्‌ ज्ञानी, सदूरुरी रार 
सयमी साध हे जिनकी सेवा से महा निजया होती दै श्रौर 
मदा कर्मों का क्षय दोना सभव दै, इसलिये चैत्य शब्द क। 


समफित सार भाग २ (९२६२ ) 


अथक्ञान सिद्ध होता दै, यह उपरोकंत दस फल प्राक्तिकी गाथ। 
द्या ध्मेके उपदेशम कदी है रौर वेषधारी का सदवास 
त्यागने वास्ते कटी ह। वही दख गणवाला पाठ यां चैत्य 
्रथोत्‌ क्षानघर साध की उपासना करने वास्त श्र पाषाण 
प्रतिमा केखदहवासर स दुर रदने बास्ते कष्टादे जो तम चैत्य 
शब्द्‌ का स्थ प्रतिमा कसरतेद्ोतेोप्रतिमाजी कुद क्षान तो नदी 
सुना सक्ती फिर ज्ञान गुण प्रकट हुए विना वाकी फे गुणां का 
फल कैसे प्रकटो सक्ता? शरोर देहा नदींदो सखक्तातोये 
महा निजराकादेतु केसे समभी जा सक्ती है ! सालय 
विदेकी मचुष्य होगे तो इसका विचार कर सारांश समरगे । 
चेय क्लानी साध्यो के सदवास से सव आरभ घटने का 
छनुमान होतीदे परंतु चेत्य शब्द्‌ को प्रतिमा मान्तेहो तो 
तमहं उसके सहवास सर तो श्रक्षान बुद्धि के फारण मदा श्रारंभ 
महा परिग्रद नौर दीधीश्रवी का फल मिला यदी सिद्ध होता है 
उपरोक्त सद्गुणी चेत्य क्षानघारी साध सवदा वदनीय 
पूजनीय द । कारण कि, जिन २ श्रादिमिक वस्तुश्रा मजोर 
मूल सुए दें वे सव निजरा फल की चद्धि करने वले । भसे 
तप का गुण निजरादेतोजेसे २ तप बढ़ता जायगा घेस 
निर्जरा विशेष होती जायगी, कारण तप का मूल गुण कमं 
जलाना दे( द 1 जसे मगवतीजी के सोलदवं शतक के चौथ 
उदेशे मे का है किं पक उपवास से दुसरे उपचाख म सगुन 
निजरा होती है । खी तरह ३, ४, ५ बहाते २ निजरा कभी 
चृद्धि दोती जात्ती दे नौर आश्रव हिंसा घरर्त। जाती दे। इसी 
न्यायालुसार चेत्य क्न स क्षानादि गुण की इद्धि दती जाती 
दे । परंतु फिसी स्थान पर सिद्धान्त मं दलके धतिकरूल फेला 
नदा लिखा कि परतिमा को वदनां करने सर श्रनन्ते भव कां 
पासी कटतं है श्नौर महानिस दोती दै, तो भी पापाण 


( १३४ ) समकित सारभाग २। 


मति प्रतिमा वेदने स निजा कल्पते हँ श्रौर इस कटपना को 
इट करने वास्ते ग्रंथ रचकर महान्‌ लाभ दिखा वज्र जसे 
कठोर चन गये दै पवम्‌ इन के श्राधारसे तन, मन श्रौर धन 
रपण कर व्यथ श्रम उखा रहे हँ 1 कने का तात्पय्यै यद हे ष 
निरारभ मे मन; चचन श्चौर काया के श्रशयुभ जोगकोनलगा 
स्थिरता माच प्राप्त किया दोता तो तुम्दारी इच्छित मनो कामना 
सफ़ल होन म देर नही लगती । परंतु अज्ञानी मूख मनुष्य 
सिद्धातो के श्राघार सर विरुद्ध कुतका का श्राघार लेकर चेत्य 
चेत्य ्रथौत्‌ परतिमा के वास्त जो २सारंभसते कृत्य करते दै, 
चे सव निजराके देतु हँ देखा कहते हँ । उन से पूना यद दै 
कि, कया तुस्दं सावद्य क्रिया नदीं लगती ?याष््स का प्रति 
फल प्रतिमा भोगेगी ? परन्तु सिद्धान्ते तोर्योकदादैकषि 
जोक्स्तदहैवे दी भोगतः । देखा सममः कर सुक्च मटुरप्यो को 
चेत्य रथात्‌ ज्ञान का श्राघार क्िकर निर्वद्य कार्मा मे उपयोग 
लगाना चाहिये । 


----ल=~<°>~ॐ---- 
(अं ००2०2०० 
सावद्याचा्यौ 3 @ 9 ॐ क ४4 ९2 
6 साव्याचा्या के राचेत ग्रथो को सिद्धात ६ 
५ की तरद मानकर प्रतिमा पूजन करने ८ 
भः के विषय मे प्रश्चोत्तर (- 


न 


4 
च्वएव्छण्वछु््वरव्छन्व्कण्ष्कण्व्कण्व्यरः 
सूवदयाश्रवी कुवोधी णेखा कहते दँ कि भाचीन काल के 
महान्‌ च्राचार्यो ने कलि काल कै स्वभाव के कारण वुद्धि 
विसर्जन हो जाने के भय से सव शाख कागज या ताड पत्र 


समित सार भाग २) ( १३५ ) 


पर ल्िखे उस्र समय प्रातिमा पूजन छी विधि के शाख भी 

वीतराग उपदेशत मू स्रो फे श्रनुसार ही लिखि दे । उन 
शाखा के आघार से हम प्रतिमा पूजन विधि क्रेत हं 1 पेखा 
कटना सरासर मिथ्या दै । 

इस के उत्तरम कना हे किजोर२ वीतराग भाषित मूल 
सुतर है उन मे तो देवताश्नो की व्यवहारिक पूजन विधि लिखी 
हे श्रोर साधु तथाश्रावक्ौके वैराग्य दशा से की र क्तान 
समित सष्ित निरारंभी क्रिया विधि लिखी दै पर मञुप्य 
श्रावं को तिमा पूजने वास्त ङु नदीं लिखा दै 1 परन्तु 
पचम काल फे सावद्याचायौ ने श्रपने पेट के निभानि वास्ति 
प्रतिमा पूजन की वोधे के ग्रथ रचे है उनमें फितना श्राडस्बर 
भरा है कि जिख समय दी्कर महाराज निरागी हो समव- 
सरण मे बिराजते थे उन के समक्त योग्य रीति स भव जीवं 
विनय मागे ग्रहण कस्ते थ, इसी तरद वर्तमान के पाषाणं 
मति प्रतिमा कै श्रागे कल्पितं विधि कशत ह यदं वथादहे। 
कारणं कि प्रतिमा प्केन्द्रियमे तीथकर के गुरनदींद्ेतो 
भी ये पृजञने बलि गुण सहित समभेत है, ते यद गुण वाली 
केसे दो सक्व है? जे तीर्थकर के समवसरणय कायं होते 
थे उस मुश्चाकिकय करते दो तो जिन दिनो तीर्थकर महाराज 
श्राप स्वयं विराजते थे दस कारण से तीर्थकर महारज सव 
गुणागार दाने से मव्य प्राणी भी शुद्धः श्रद्धा रखते श्र भाव 
विश्यद्ध रख स्तवना करत थे जिससे स्त॒तति करने वाले श्रोर 
तीर्थकर के गुण प्रत्यत्त मिल जाते थे परन्तु वदी श्राधार रख 
जे मनुष्य प्रतिमा के ्रागे विधि करना चाहते द वे निरीणी 
स्र सद्रणी होने कीश्राशा रखते दे यष्ट सव च्रथाहै। 


श्रब इस स्थान पर ग्रथ कता ने प्रतिमा पूजन की विधि 


( १२९ ) समक्रित सार भाग २। 


के फल की धैचेचना की हे 1 पाटक उकले पटकर मूल शाख 
के साथ मिलान कर तो परस्पर भद मालृम रो जायगा । 
प्रवचन सारोधार श्यादि ग्रन्था मे साचव्याचायै कद गये है 
केजो मनुष्य प्रथम मदिरजानेको इच्छा करतादैतोणएक 
उपवास का फल प्राप्त टोता है । दृशीन करने जान की इच्च 
से उठतादैतो वेले काफल, चलनेके क्तिये पांव उखवे तो 
तेले क! फल, श्रौर पांव वदढाये किं चार उपवास का फल 
मिलता दे श्रर राह पर चलने लगे कि पाच उपवास का, 
श्राघे रास्ते पहुंचने पर पटह उपवास का श्र मंदिर के दशन 
होति दी मास्खमण का फल तथा मदिर के समीप पहुयते 
ही छः माक के उपवास का फल, मदिर के पिले द्वारम 
घुने से वीं तपका फल श्रौर प्दा्तेसादेन सर सौ वैके 
उपवास का फल, प्रतिमा देखने से हजार वर्प वे 


~ 
ति 
(स 

रवि 


के उपवा 
का फल श्रौर प्रतिमा पर भाव रख कर वंदना करने से पार 
फाल प्रात होता द रौर पतिमा की पूजा करते २ तो चौगुना 
फल मिल जाता दे । इससे भी विशेष फल प्रतिमा को एल 
[९ [७3 क, क भ [8 [न भ्र क = 

की माला पहिनानेसेदहोता है ) शरत म वाज्ञे, वाद्य यत्र, 
नाटक, गीत, गायन रौर दीपावली रादि करनेसतो अनत 
फल प्राप दोता है 1 पक यसोविजय नामक कुकवि 
कष्टता है कि मै मेस पक जिद्धासितो फल फे लाभ का वणेन 
[क्प [स [न षप 

नरी कर सका । यौ पतिमाके रण फारण मे श्रनेत तपके 
लाभ का फल वताया है । अव पेखी श्रद्धा वालि मूख मि से 
स, (~ क [6 = ष [कोक ५ [, 
पूच्वना दै कि रे कलिपत ग्रथ के फल लेने वाले ¡ तुम्हार 
कपोल काटेपत कल्पना के विचारानुसार पेखा मालम हाता 
चे क्रि पीले वख वले वेषघारीा को ता एक उपवास स लगा- 


समकित सार भाग २1 ( १३७ ) 


कर पाषाण को दंडघत्‌ करे उतना ठी फल मिलता है परः 
पीले तिलक बाले गरृदस्थो फो तो अनंत लाभ मिलता है । 
कारण वे सेयंक पूजा फरने पश्चात्‌ वैश्या की तरह नाच च्यादि 
फर सय श्रा्रव फमाति हँ । इसलिये वे पीले वख वाले वेष- 
चारी से भी श्रधिक मोगी दै र स्वेगी पूजा नदीं करते 
तो उन्दै थोडाददी लाभ मिलताहै, तो वे वेषधारीसरे भी 
धिक द गये १ दस स्थान पर इतना दी कना है कि पीले 
घर वाले उन मुखे सेवकौ फो आरम्भ का नेत लाभन 
दिखायें तो श्रपनी श्राजीविक्षा्म दर पक समय टि दो,दसक्िये 
स्वको फे मन प्रसन्न रखने के हेतु उन्द महाश्रारेभ का फल इस 
तरह दिखाया है परंतु जन्म शर्धो दी चास कैसे खुल सक्ष दैः 
मदिर म घसत दी तीन वार निस्सद्टी कते है जिसमे 
पदटिली निस्सदी तो मदिर के प्रथम द्वार पर गर खम्बन्धी 
ल काय त्याग निमित्त कहते है । 
दूसरी निस्खदी मदिर के मध्य दधार पर स्ग मेडपमें 
प्रवेश करत प्रतिमा फ दश्ैन देतु कते हे । 
तीसरी निस्सदी प्रतिमा पजन के लिये सब श्चन्य कार्यं 
त्याग करने निमित्त कदते है । 
नेमे पहिली निर्सदी कद कर मंदिर मे घुस मूल 
प्रतिमा फे दशनाथ जान की विधि म तीन प्रद्िणादे जीव 
रक्ताके लियि नीची दष्टिरख प्रणाम करत हँ । उन प्रणामो के 
मी भेद दै! दो दाथ मिला कर नमस्कार करना उसे-श्रयुली 
चद्ध प्रणम, अद्ध शरीर सुका फर नमन करना उत्ते अधाोबतन 
प्रणाम, दो दाथ दो घुटने श्रोर मस्तक ये पंचांग भूमि से 
लगाकर वंदना फरना पंचांग प्रणाम कदलाता दै।ये तीर्नो 


----- „~ 


( १३८ ) समकित सार भागय) 


परदक्तिणा ज्ञान, दशन श्रौर चारि की सूचना करन वाती 8 


शरोर प्रातिमा की प्रदक्षिणा फरने से रत्न जय का लाभ वदता 
द शरोर प्रदक्षिणा रुप श्रमण करने से ससार फे श्रमण का 
नाशद्ाता दं तथा इसके श्रयुस्ार प्रदनिणा देने सर चारों 
रोर की स्थापित प्रतिमार्श्रोके दैन का लाभ मिलता दै। 
मूल प्रतिमा के सन्मुख ढार से निर्सदी कद कर प्रतिमा 
के सन्दुख दणि रख पफ कपडे का उन्तरासन कर दोनो हाथ 
तिर के लगा श्चज्चुली वध प्रणाम कर हदय मे परतिमा के गर्यो 
का स्मरण करते हप, रग मण्डप मे प्रवेश करे श्रोर पुरुप 
प्रातिमा के दाहिनी श्चारश्रोर स्री प्रतिमाके वाह श्रोर खडी 
हो दशंन करे । यह विधे प्रवचन सारोधार तथा श्राद्ध विधि 
प्रादि प्रथो मै सावद्याचाय कथन कर गये दै । 
वहां दशन करन की क्ते मर्यादा वां धी है, जिस मे जघन्य 
मध्यम्‌ शरीर उत्क ये तीन श्रवग्रह ठहरणये हे । जघन्य श्वः 
ग्रद नो दाथ, उत्छृष्र साट हाथ श्रौर दस से उनसठ (५६) 
हाथ तक मध्यम वभ्रह ठहराया है । इस तीन श्नवग्रहो के 
ठर का मतलल्लव यदह है कि प्रतिमा वंदन करने को अनि 
वाले खी-परूष मतिमा स कमस कमनो हाथदूर सि श्रौर 
समधिक साट दाथ दूर से वदना करं । ¢ „9 
मेदिर के श्राय द्वारम प्रवेश करते दी पांच श्रभिगमन करने 
वाते फते है जिस मे पिले श्रीर दूसरेमं सचित द्रव्य वाहर 
रखना जिसम श्रपने काम म॑ श्रानेवाले पान, फल, एल शरीर 
श्रसनादिक चार श्जादार द्र नदीं ल्ेजाना पर्तु प्रतिमा 
पूजन के निमित्त पान, फल एूल तथा नेवद्यादि सव -साचत 
द्रव्यक्तेजनेमे कु भी हरकत नदीं श्रर चित द्रव्य बादर 
रखने की कुच भी ्रावश्यकता नदा दं। 


समित सार भाग २। ( १३६ ) 


"खचितं अचित न दो अरभिगमर्ना कै सिवाय तीन च्रभि- 
गमनम पक दुपट् का उत्तरासन, दूखरा एकाय चत्त, 
तीसरा अ्रजूल्ञी बध प्रणाम ये तीनो रंग मण्डप मे प्रवेश करने 
पश्चात्‌ करने होते हैँ, ये पांच अभिगमन सामान्य गदस्थ 
पुरषो के करने के ल्य ठदरये है, फभी फो राजा प्रतिमा 
फ दशनाथ श्रावे तो वह श्रपने खद्ग्‌, छ, मुकुर, चवर ये 
राजचिन्ह बादर रख मदिर म॑ दशनाथ प्रवेश करे । मुख्य दशन 
करते समय प्रतिमा फे सामने दृ रख एकाग्र चित्त से 
देश्यैन करे। फिर तनिक पीदे हट कर चैत्य वंदन करने के स्थान 
पर बैट श्रक्ञत का स्वस्तिक नदावृत करके ऊपर फल या नैवेद्य 
रख श्रग्र पूजा करे । फिर श्रपने पांव रखने की धरती फो तीन 
वार पूजकर तान खमासना दे तीन वार निस्सदी कहकर 
श्रालवन भिक श्राराघते वेत्य वंदन करे । 


-=-२ ८ ष्य :--- 
--~----*-८-< =< ~क प्र 2-5----- 


"1 
र लीन आलंबन आराधने की विधि, ६ 


वरं का शआ्ाल्बन, अथ का श्रालवन, प्रतिमा का आल- 
चन ये तीन ्रालवन के हँ । बणे लवन म नमेत्थरं आदि 
शुद्ध बोले, श्र्थालबन म कथित सूज के अथे फो हदयर्मे 
वार २ चितररे, प्रतिमा शआरालबनम प्रतिमा कै सामने देखकर 
स्तुति करे, इस प्रकार प्रतिमा पूजन विधि स करते मोत्त का 
लाभ प्राप्त होता है, ेसखा उन व्रयो म प्रतिमा की सेवा भक्ति 


( १४० ) खमाकरित सार भाग २। 





वास्ते गलद्र चलाये द । इख भक्ति मे स्नान, मेजन, पान, 
फलः, एलः धूप, डीप, नेचेदय शादि कस्नेमे तथा सवा लखी, 
नव लखी पुष्पो की विधि सहित श्ांगी स्याने म सचितादि 
का श्रारंभ दोता दै उसे पत्तिमा की पूजाम महा निजरा देतु 
गिना दहै, ये उपरोक्त सव क्रिया विधि प्रवचन सारोधार प्रथ 
मै लिखी है । उन चरथो मे परतिमा पूजन च्रादि श्रारंभ करनेकी 
कितनी दी कुयुकरितयां लिखी दै । उन सव को यदा न लिखते 
केवल सूचना मा लिखते दे । उन पापाणोपाखक पीले यख 
चाले वेपधारियोने ससार मे अधिक श्रमण करने वास्ते 
मदिर म विसाजमान प्केन्दिय चार पाख रखने बलि को 
प्मधिक मान व विधेसे नमस्कार करने, वेदना करने श्रौर 
पूजा करने वास्ते वद र ग्रेथस्चे दै । रोर उस कायम होने 
वाले ्रारंभ के ्रधिकायी श्राप स्वत नददोते वड़े लाभकी 
श्रमना मे भमाकर दमारे पुराने छन्ञान मितः को फसा लिया 
दे, शरोर कते दे कि देखनेमे इस कायै हिसा दण्िगत 
होती दै परभारवोमदयादी है ।यो उलटे चक्र म चद्ातिहै 
परंतु उन अविवेकियो को प्राएधात के फल तो विरल वताते 
ही नदी । श्रफ़सोख ! अफसोस !} उन विचारे मूख की क्या 
गति होगी । 
मव उपरोक्त भ्रेथ कत्तौश्रौ के परतिमा पूजन की विधि 
को मूल शाख के साथ मिलान करके दिखाते दे । 


9 


समित सार भाग) ( १४१ ) 





०००००००० > 
ध सलखय विनय क्ा खुलासा 
व्णनवनव्टरवदनवलवदररव्दरऽव्य 


कोई भी गृहस्थ वस्तमान तीर्थकर महाराज के समवसरण॒ 
मे चदना करनेके किये गयातो कभी किसी ने उस समय 
पकं उपवास से लगाकर दजार उपवास तक की तपस्या का 
फल न्दी दिखाया इसलिये यह सममे श्रता है कि प्रथ 
कन्तौ भोले प्राशिया को प्रतिमा नमस्कार करने फे लाभ दिखा- 
केर उसमे प्रेरित फरते हे । 

तीथकर, श्राचार्य, उपाध्याय श्रौर गुरुके चरणे विनीत 
शिष्य किसी कार्यं के वश वार जाते दै तव कलते दै-दे 
गुख ! ‹ श्रा्खदी ` श्रथौत्‌ श्रावश्यक काय के लिये जाता हं । 
जच कायं स लौ कर वापिस श्राते दै तव गुरु फो सचाने 
वास्ते «५ निस्सही † अथात्‌ ्रपना काय कर श्राप के चर- 
रारर्चिद्‌ म हाजिर दू पेखा शाखा म लिखा हे, परतु पाषाण 
प्रतिमा के रागे निस्सददी कहते दं जिस से फेला मालूम होता 
हे कि ग्द सम्बन्धी काय त्यागकर यादु सकी सूचना 
भगवान्‌ को देते दं । तव दम पूते हं के जव मदेरस्र घर 
कोजतिदो तवभीः प्रतिमाकी आक्ञा ले ससार व्यवहार 
कर्ते दो? क्या हस जगद भी निस्सदी कद फर प्रतिमाको 
खुचतेदो 

फिर दुसरी निस्सदी प्रतिमा दैन के लिये कते हे जिस 
सेला बोघदोतादकिदटेदेव ! तुम्हारे लिये सव द्सरे 
व्यापार द्यागता हं। तो टम पृते द किं दुसरी निस्सद्दी कौन 
खीकारता दं ! तीसरी निस्सही म॑ पूजा निमित्त घर फे सव 
कायं त्यागता दु पेखा कहते हँ तो क्या प्रतिमा यदह समती 


{ १४२ ) समक्रित सार भाग २। 


है कि यदह वेचाया सेवक मुख एकेच्िय पापाण॒क लिये सव ध्र 
त्याग वैटा है ? परंतु वद तो श्चसक्षी है वह स्वीकार नदीं कर 
सक्ती ! जव तीना निस्खदही ककर तुम खतः दी स्वीकार कर 
ज्ततेढोतो हम कहते है कि स्वतः पएकातस्थान म वैठ कर 
श्रपने लिये दी निस्सदी क्यो नदी देते दो ? श्रोर स्वतः 
चोलने घाल होकर विना श्ाज्ञा मांगते हो तो यह कल्पना 
कितनी अघटित द! 

तीर्थकर महाराज के समवसरण मे भव्य जीव तीधकरके 
सन्मुख विनय पूर्वक प्रदत्ते दे वंदन कर्ते समय जीव 
रक्ञा के चास्ते नीचे जमीन पर दष्ट रखेत श्रौर उस समच 
र्मे दया धम कादह्ी उपदेश होता था रेखा मूल सोमं 
है शरोर वह सत्य है । परंतु प्रतिमा वंदन के चास्ते पटली 
निस्स्ी ककर तीन भरदद्तिणा दे जीव रक्ता निमित्त नीचे 
जमीन पर दष्ट रखना स्वीकार करते है यदि कोर पृच्ता है 
तो कहते है -““पूजा तथा दश्वैन वास्त भरणी मस्ते दहैतोवे 
हिला मे नही गिने जिद“ । द्या के वास्ते नीची ष्टि 
रखना ्रौर वद भी मदिर के श्रदरदहीतो यद तुम्दारे मान्य 
निराश्रव मे श्राश्रव कैसे हो गया ? इस लिये मालूम दोता 
हे ऊ यदह कल्पना भी छसत्य दै । 

किर तीन प्रकारके प्रणाम कदे है उन की विधितो 
ती्चकरष्दि खव सयतियौ के लिये है कारण कि उन मेँ वैसे 
दी शण द मौर वे वंदना करन के किये श्राने वाले भव्य जीव 
नश्रता पूर्वक उन के सम्मुख पेखी दी विधि कर दिखाते दे। 
उस समय क्षानी पुरूष सूमभाव रखते है चौर विनय करने 
वाज्ञे को भन्यात्मा, विनीत श्रीर श्रद्धावान्‌ सममते द परत 
हे मूस मर्यो } प्रतिमा म उतने रु न दोने पर भी तुम 


समकित सार मागं २। ( १४३ ) 


तीर्थकरादि ज्या चीन वार वदना करना चाहवे हये श्रौर स्वी- 
कार क्ती भी तुद हो तथा वद प्रतिमा तुम्दै भव्यात्मा, 
विनीत शरीर श्रद्धाबन्‌ मी नदी स्षमभतती इख लिये तुम्टारी 
उपरोक्त फटपना भी बृथा दे 1 


तीर्थकरों के समवसरर्ण मे भन्य जीव तीधकरपि सै 
सयति्यौ फो तीन बार प्रदक्तिणा दे वदना कस्त दता उन्दर 
रत्न रय फी प्रापि दोती है पेशला भगवती जी मे काहे कारणं 
कि उन फे सष्टवास से क्ञानादि दल बोल की सिद्धिदोती हे 
परंतु प्रतिमा की प्रदक्तिणा करते समय रत्न जय कैसे परक 
दोते है ? फिर रंग मेडप म पुरुष प्रतिमा के दाहिनी ओर, 
श्नौर छियां प्रतिमा के बायीं श्रार खद दो दीन कर तथानो 
हाथस् साट दाथ तक दुर खड़ी रदैपेलाष्तेद्ोतो हम 
कते हैँ के भगवान्‌ ने समवसरण मे वेदना करने जानेवाले 
^ दुर सार्मते ” नतो अति समोपन श्रति दूर खङे रद 
कर वेदना करने के लिये फा दै } इस लिये तुम्दारी नौ हाथ 
स साट हाथ तक्र की गिनती करित दै क्योकि साक्लात्‌ 
तीश्रकरादि धमण कोतो वेदना नमस्कार करने की विधि 
उपरोक्ठ रीति की दे। तथा सा्वी स साडे तीन हाथ दूर्‌ रह 
कर.पुरष वंदना करे श्चोर खियां साध्वी से स्पशे रदित योग्यः 
स्थाने पर खष्ी हो दशैन करे, फेला भी लिखा दे । सारांश यद 
किं तीथकरादि साधु, साध्व्या सि श्रदस्थ सघटन कर 
खा मूल स्रो भ पाठदै। परंतु तुम प्रतिमासे नौ तथा 
साख हाथ दूर खड़े र्टकर खरी पुरुषों से वंदना करत्ति हो तो 
इस का मतलव यदी दोगा कि परतिमास्रस्पशैनहो । हम 
पुकते हे कि परतिमा को स्नान कराते समय, पृज्ञा विधि करते 
समय, उगली से खिर मे तिलक करते समय वुम्धरे 


({ १४४ ) समित सार भाग २। 





श्नुसार तो बहुत लाभ मिलता दै श्चौर बहुत वदी श्रशातना 
भी दोती है। इसी तरद खियां वर्तमान तीर्थकर स स्प 
मीन करती थी, इसी लिये तुमने नौ हाथ कौ करपना पकड़ 
ली दे पर हम पृ्छतेद किदद्रौपदी की पूजाम सर्वागका 
स्पशे कराकर पूजा करना सिद्धकरते हो तो तुम्दासी क्त्र 
केट्पना के श्रनुलार पेखा न दोना चाददिये । फिर तुम प्रतिमा 
को तीर्थकर की तरह समभतेदो तो उस प्रतिमासे ली 
श्मीर पुरुष दोन को दुर रहकर वेदना करना चाद्ये पर 
पूजादि नदी करना चाहिये ! श्रगर तुम सघद्धा करना चाहते 
हो तो निश्चय पूर्वक शाख्राजुसार पेखा समभा जाता देशि 
चे प्रतिमां किन्दी व्यवहारी देव की हैँ इसलिये त॒म्दं स्पशे 
करने फी मनाई नदीं दे । 


मदिर म प्रतिमा के सम्मुख जाते समय पांच ्रभिगमन 
करतेहो वे सव व्यर्थं फारण कि वर्तमान के तीथैकरादि 
सव सयती सित द्रव्य फे त्यागी थे । इससे गृहस्थ वेदनां 
फरने जाते तो कोद भी सचित दन्य समवसरणमे न्हीले 
जाते थ शरोर समवसरण मे त्यारी पुरुष गृदस्थौ से रचित 
द्भ्य की यना भी न्दी कस्ते थ श्र देनेपरलेतेभीनथ। 


ती्करादि सब सयतियौ के भोगोपभोग के पदाय कोर 
भी गृहस्थ उनके मुकाम पर नदीं ले जाते थे । समवस्रणादि 
मजो गृदस्थ वेदना करने जाते वे सचितादि भोगेपभोगके 
पदाथ साथमे ल जते तो'समवसरण के बाहर यथा योग्य 
राति से रखकर फिर समवसर्ण मे जाते ये । पर तीर्थकरादि 
की भक्ति कफे क्तियि कार पुजापा नैषे्य नदी ले जति कारण 
कि चे मदान्‌ पुरुष गृहस्थो की लाई इड वस्तु के त्यागी थ । 
श्रचित वस्तु मी सम्मुख लाई हर न्दी फटपती दे तो फिर 
साचित वस्तु केसे कटप सक्ती दै ? इसलिये वहां पांच श्रभि 


समक्त सार भाग २। ( १४५ ) 


गमन योर्य रीति से करके गृहस्थ वदना करते श्चौर उपदेश 

जेते थे । इतना प्रत्यत्त होते हए भी पाषाण मति मदिर्मे 
जानेफे पिले श्रपने उपभोग कै सचत पदार्थं पान, फल, 
शादि सव मदिर के बाहर रखते हँ तो उन्दे सचित समकर 
रखते द? या क्या? इसी तरह प्रतिमा के श्रादर वास्ति श्नेक 
जाति के पान, फल नैवेय आदि खचित श्र रचित पदार्थ 
परतिमा पर चढ़ाने के लिये या मुद के सम्मुख रखने के वास्ते 
ले जाते ह तो उर अचित समकर ले जाते दै क्या ? कहने 
का तात्पय्यं यह है किं सचित पदाथ का कारण दष्ठिगत 
नदीं होता पर भदिरम बेटी इ भोगी देव की प्रतिमाको 
किसी प्रकार के त्याग नदीं रहते, य तो वदी मिसाल हई 
कि-“ बाबो वटो जपे श्रौर जो श्रवसो स्पे” कारण कि 
उपरोक्त कथन पर से तीर्थकरों के खमवसरणमे कयि हण 
कृत्या ओर मदिरे किये हुए छृर्त्यौ का मिलान करने स 
त्यागी मोगी करा भद शीघदी भालूम हो जाता है । 

मदिर पंथी प्रथम दशन करते हुए परतिमा के सामने खड 
दो एकाग्र भाव स दशैन करते हैँ श्रौर फिर चैत्य वंदन फे 
स्थान पर जा खस्तिक कर उसपर फल या नैवेद्य चद्ाते टै 
यह सब कट्पना कपोल कल्पित हे । समवसरण म ती्थ- 
कदि भमणो को चद्ना करते हए सवने पकात्र भाव तो 
श्रवश्य रक्खे पर खस्तिक या फल नैवेद्य किसी ने कुल नदीं 
रक्ला कारण वे भगवान्‌ नेवेदयादि के भोगी न ये, पर तुम्दारे 
करिपत देवो के सम्मुख तुम नैवे्य रखते तो वे भोग के 
र्थं तो श्रन्य धर्मी कुल देव ह जिन के विषय मे शाखो में 
स्पष्ट दै | इन भोगी देवों के भोगोपभोग लगाना श्रारंभ 
समारंभ करना सांसारी व्यवहार था। पर तुम प्रतिमा को वीत 
रागी ठहरा कर वीतराग की तरह भकित न करते उलट भोग 


¶ 
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लगाते हो यद तम्दारे भोगी देवोको श्रौर भक्तो कोदी 
शोभता हे रौर इसीलिप तुम सव पीके वस्र धारी वैरागिर्यो 
ने मेललकर यदह व्यवहार चलाया द पर वीतराग के नामस 
परतिमा वनाकर भोगोपभोग लगाना सर्यैथा विषु हं । फिर 
त॒म तिमा के आगे नेवे्य रखकर श्रारंभ कर पूजन करते 
दो यह भी विरुद्ध है । फिर तुम जीव वन्ाने घास्ते पांव रखने 
की भूमि तीन वार पूजते दो यह तो वहन दी श्रच्छा करते 
हो कारण किं इस प्रकार दया रखोग तो कभी सम्यक्त्व का 
भी लाभ मिल जायगा, पर तुम प्रतिमा के लिये किसी प्राणी 
की हत्या करने म निसा वतते हो श्रौर यदा पूजने तैयार 
दोतेदोतो दस से मालूम होतादे कि तुम्दारेपेटमेतो दया 
ही भरी है पर मुह सर कुद श्र खट वक दते हो यदह ्राश्च्य 
दे । श्रव तुम तीन खमासमण देकर तीसरी निस्सदी कते 
हो यह भी नदीं एमेलता कारण कि मूर्तिमेवे गुण नदीं दोते 
शरीर खमासमणा का श्रथ यह होता है कि हे त्तमावत। 
श्रमण श्रथौत्‌ समभाव वले, सुद्र मन बालत मुनि ! मे वु 
वंदना करता हं । साधु का पाठ कह कर अपराघ की त्तमा 
( माफी ) चाहते हो यदह कितनी भूल दै ? हा, साधुस त्तमा 
मांगना तो पाप निवारण करने का पक माग हे रौर विनय 
मार्गं की शित्तादेता है पर प्रतिमासे त्तमा (माफी ) .चादहव 
हा तो क्या वह्‌ माफ शब्दं बोल सक्ती? 

फिर खमासमणा के त मे तीन श्रालवन करने के लिये 
चेत्य वंदन कस्ते दो यद भी व्यथं दे) कारण करि प्रतिमाको 
चेत्य उहराकर त्त गुण समभ नमुध्धुं कहते हो छर 
निरवद्य करणीवाल्े को याद्‌ करते हो, पर शआ्रदर करते 
पकेन्दरिय फा यह क्या न्याय दहै? उस प्रतिमामं तो का 
भी नमोाथ्थुणं की स्त॒तिमंका गुण नटी दं 1 इसालेथ यहा 
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अवश्य द्रौपदी, सूरियाभ, गोशालामति, जमालिमति अथवा 


छरीर द्रव्य वेषधारी पाषाण मतिया का सब लौकिक नमोथ्धुखं 
कटने वालो का बराबर मत मिलगया) श्रगर तुम को कि 
प्रतिमामेतोवे गुण नदीं है पर हमारे भाव से हम सद्गु- 
णियो दीक गुण की स्तुति कर्ते दतो दहे श्राविचेकिर्या | 
इन निरौण के सामने व्यथं नमोथ्धुरो आदि द्रव्य कल्पना 
करते हो शओरौर फिर तुम तीखरा प्रतिमा का श्रालवन लेना 
कते हो यद भी व्यथं ह । कारण सके आलबन स्र श्रात्म 
की सिद्धी नदीं हो सक्ती, पर श्रात्मा के श्रालवन से सिद्ध 
स्वरूप प्रकट हो सक्ता दै । यदह प्रतिमा तिराने वाली श्रौ 
तेरने वाली नदीं है । फिर तुम पाषाण मति कदते हो एकि परतिमा 
को सविधि से पूजन करने सं मोक्त पद्‌ की पराप्ति होती दै 
यद भी कना व्यथे दे। कारण वीतराग, स्तात्‌ को तो पान्‌, 
फल, फूल, श्रौर नैवेद्य श्राटि पूजापा न्दा चाद्ये, वे तो रेतसे 
छरत्य करनेवालो को मद्‌ वुद्धिवाल्े ठस गये दै, इसलिये 
फेखी पूजा से तो उन्दाने मोक्त फल का भ्रात होना निषेध 
चतलाया है श्रौर तुम विचारे जलिमयो ने कलिकाल मे उत्पन्न 
हो खावद्याचायोौं के उदर पूर्णाके लिये श्रविदेकियों को वघनमे 
पोसाने के निमित्त विवेक विलासयाग शास्र्रवचन सारोधार, 
जीतकल्प,मदाकट्प वास्तुक शाख श्रौर शदुजय कल्प इत्यादि 
द्रनेक ग्रंथ रच उनमे गुरु-भकिति श्रौर देव भक्ति के नंत 
लाभ दिखा च कायकेभ्रारका नाश कराया हे इसलिये 
तम्दं द््षिए दिशाके पाताल सिवाय न्य दुसरा स्थान मिल 
नाकाठिन दै! जो तम प्रतिमा मेडन के लिये मूल शाखो स 
विरुद्ध श्रनेक नवीन श्रथ के निर्वघ रचक्रर सावद्य धर्म चलति 
दो रोर उन प्रथो को सूत्र मानते हो, सावचयाचार्यो को गण 
धर तुर्य सममते हो । यद मिथ्यात्व रूढि सम्यक्त्वी जावा 
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के (लिये हेय है श्रौर वीतराग के निर्वद्य वचनानुसार गणधर 
महाराज के रचे मूल खुत्र श्राद्रणीय दै कारण, उन मूल 
सृजो मे भगवत ने दः काय की र्ता के निमित्त खुवोध धम, 
निर्य पूजन, निवैय यक्त, निवैदय याचा, निरवद्य तीथं तथा 
निरवद्य चेत्य इसी तरह निरवद्य श्रौर सद्गुणी सर्वज्ग तीर्थकरादि 
श्रमण श्रथात्‌ समभाव वाले वीतराग कीश्राक्ञासि द्या 
घम की उप्नति करने वल साधु, उनका क्रिया तथा 
उनके उक्र त का अधिकार निराश्रव तथा श्राश्रव रदित 
फरमाया ह । इसी स भव्य जीव ज्ञान, दशन, चारित्र धमे 
की ्राराघन कर सिद्ध पद पये श्मौर वर्तमान म॑ महा 
विदे मै पार्हे है नौर भविष्य मे पायेगे | पेखा शाखो पर 
से स्पण्र मालूम होता है । इसके सिवाय पृवौचार्यौ के रचित 
प्रथो मै जितने निरवद्य वाक्यै उन का ग्रहण कर सावद्य 
वाक्यो का व्याग करना दी सम्यक्त्वी जीवो के विवेक का 
लक्तण हे । दष्टन्त-अ्यो साल क्रुटकर चोवल निकाल लेत 
रौर फौतरे त्याग देते ह इसी तरह सदूगुण रहण कर दुशेणी 
कत्य का त्याग कर देना चादिये । कारण किम्चो वल के खाने 
वाल मनुष्य है शरोर फौतरे खाने वाले पराणी मचुष्य की उच्च 
कोरिसरे भिन्न तिर्यचदहै । इसी तरह चावल रूप निर्वद्य 
सिद्धांत तथा प्रत्येक भ्र॑थ के निरवद्य वाक्य सब उत्तम भवजीवो 
के आद्रणीय हँ ओर सावद्य वाक्य से भरपूर प्रकरण ग्रंथ 
फो तरे रूप हँ उन्ट मान्य करने वाले अरविचेकी तिर्यच गति के 
प्राणियो के सहधर्मा गिने जाते है । कितने दी सावद्याचार्य 
भोल्ते मृग स्वभावी सेवकौ को रमम फसाकर पेखा उपदेश 
देते है कि रे भ्रोताजनो ! संवेगी साधुर्ओोनेतो वैराग्य 
दशा सत सयमल्ते तीन करण तीन जोग से छ्ुःकाय के ्रारम्भ 
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का त्याग फिया दै, इस कारण छःकायके श्रारभ सहित 
पूजन करने से संयम मागै का लोप होता दहै इसलिये हम 
सेवेगी नाम धराकर श्रारंभ सि पूजा नर्द कसते कारण कि 
सिद्धातो मे मना है, पर आत्म दित बास्ते साधुर फे लिये 
भाव पूजा का वरन ह श्रौर वद दम करते ह । 

श्रादकों को द्रव्य पूजा करना चाद्य शरीर द्रन्य पूजा 
करने म नेक रीतिसेच्ठ काय का श्रारंभ दोतादै वह 
दिखने मे हिसा दिखती ह पर वंध महाद्या का दोतादै, इस 
म तनिक भी संशय नदीं है। शस सारंभी पूजा से तुम गृदस्थो 
को महा निर्जरा शरोर मदा लाम मित्तेगा श्रौर उक्छृष्ट भाव 
त्रये ता तीथकर गोचर यगा देखा शाखेक्ष कथन दै, यो 
छ कायक श्रारंम करने मे गृदस्थो को उत्साहित फिया द । 
प्ख सावद्य वाक्यो स कुयुक्ेत लड़ा सिद्धांतों को कलकित 
किया षै । यद बडे विचार की बात द! पर हम फेस रक्षय 
वादियो से पृते द कि साव पूजा करते सवगी तो संसारं 
दव जाते हँ श्नौर वही दिला रूप पूजा से उनके सेवक क्सार 
से तिर जाते है ये वाच्य कितने हास्यास्पद्‌ दै उनपर विचार 
करते फौरन मालूम दो जाता है । 


किर पीले बख्रधा्यि ने तीन करण तीन योगसे पांच 
आश्रव सवने के प्रत्याख्यान लिये हौ तो उनको उनके 
भक्तो को हिला पूजन का उपदेश देना भी नदीं कट्पता । 
कारण.नव भागे भ ते। यद भी नियम है कि पांच श्राश्रव स्वे 
नदी, दसस से सेवावे नही, यदि के श्रनजान से सेवता हो 
तो उसे मला न समे! फेसे नव भंगे सरे त्याग लेकर्ये 
पाच श्राश्रव सेवते, दूखसे से सरवति है श्रौर सेवने वालो 
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को श्रच्छा समते है यद प्रत्यक्ष मालूम होता ह । इस्िये 
उन पाषाण पंथी, ग्रथ घारी, श्रथ लोभीके योध को त्याग 
वीतराग के निर्य वोध सि श्राटम कल्याण करना विवेकियौ 
का करषेव्य हे । 


कवित्त 

नीति को पके अनीति का उपदेश करे, 

नीति खंड अनीति गदी है । 
अति श्रक्कल आपकी ठानत, 

प्रक्कल छंड वे अकल बहुत ली दै। 
सत संगती छांड इसंगति ठानत, 

संगत सांच की वात नहीं दै। 
कविचेद फेहे उनको दे , 

दोष लगे तजिए छ रही है॥ 
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कितने ही रमित मि येखा कहते द किं तुमने थोडे दी 
सूर मने द तो उनकी खीका, चुरी, भाष्य, नियैक्ति ओर 
चृत्ति फे भद के चिना मत्त माग की समभः श्रौर सत्याचार 
की खवर कैसे मालूम हो सक्ती हे । विना पचांगी जाने वीतराग 
के वचनो की शैली त॒म नदीं जान सप्ते श्रौरहम तो पंचांगी 
रादि सर्व प्रथ मानते है, इसाक्लिये दम दया-धमे का सच्चा 
खरूप समते दँ 1 हसी लिये हमारी ससार म प्रक्तद्धि दे । 

एेसे मिथ्याभिमानी मच्यो सर हम इतना ही कहते द कि 
मूल सूत श्रौर पचांगी तथा प्रथ कोष श्रादि सव मान्य करने 
का स्पष्ट ( खुलासा ) दम प्रथम द्याधमे फे विचेचनम दी 
कर भ्ये दजिल स यदां लिखने की विरेष श्रावश्यकता 

न ह, परर दम वे खव ग्रथ मान्य दँ जिनमे न्याय सैतिसे शाख 

सम्मत निघ द च्रौर जिन स मूल सुरो को वाघा नदी पटु. 

भ्चती दे शरोर जो आत्म कल्याण के माग म रुकावट नदीं 
डालते द । परंतु पंचम कालके श्राचार्यौ ने पने मत की 
पुष्टि वास्ते मूल सतौ से विरुद्धं ठीका, चुर, भाष्य, निक्त 
श्रादि की सावद्य वाक्ष्यो से स्चनाकीद, हिला स्थापित की 
दे 1 उन मिश्च व्रां को दम सावद्य करनी रूप सममति दै शरीर 
उन प्रथो की कद जानने योग्य बातो कोम जान लते दे, 
श्राद्स्ने योग्य निर्व्य वचनो को श्रादस्ते द । साराश यद जि 


“{ १५२ ) समकित सार भाग २। 


उन ्रर्थो की सत्य वातो का हम श्रपमान नदीं करते, परंतु 
्रसत्य का श्रपमान करते है यद निश्चय समभना चादविये। 


फिर हमने वत्तीस सूतौ पर दृढ श्राधार रख श्चाज्ञानुसार 
दयाघर्म धारा कारण कि उनम न्य श्राचार्यो का मत 
भेद नदीं हे, वे सत्य, निरापक्ती शौर निर्मल दहै । परंतु उन 
मूल सजो के पाट म कदी २ पर मतपक्तियो ने श्रपने मतकी 
पुष्टि बास्ते साश्वती प्रतिमा या यक्तो की प्रतिमा के श्रधिकार 
म सावद्य लेख लिखकर पाट वढाये हे या अथ मे लिख गये 
उन का निश्चय करने वास्ते हम जव समूल सूत्रों की पुरातन 
प्रतिय के पाठस्य पाठ मिलाते दै तो उस समय लिखने वाते 
को कुयुकित स्पष्ट ( साफ ) मालूम दो जाती है ओ्रीर उसका 
योग्य रीति से निराकरण होना दी चाद्धिये कारण कि वीतः 
राग भाषित मूल सूनो म जो २ निरवद्य वाक्यदैवे वनाये हृष 
ग्रथौमे भी उसी सूपमददोतोवे भी सत्य शाख की तरद 
मान्य हे । 


फिर मत भष्‌ स सावद्य कटिपत वचन जदा २ वदृयि दै 
उनके माद्य मध्य श्रौर श्त के भिन्न २ श्रथ दष्िगत होते दन 
फा बत्तीस सूज के साथ मिलान करनेसे कितने दी ग्रथौमे 
मसा रोल सी मालूम होती है । उत्त का दृष्टान्त नीचे दिया 
जातादै। 


किसी तालाव मै जल थोड़ा शौर कीचङ् विशेष था 
उस समय एक बडे जगल सर बकर्यो का एक समूह त्रौष्म की 
ताप से व्यथित जल-प्यास की विडस्वना सदता उस शर्य 
जल वलि सरोवर के समाप जा पट्ुचा श्रौर उस सरोवर कं 
किनारे घुटने टेक वडी चतुराई सरे जल पीने लगा 1 उसी सम 


समकित सार भाग २। ( १५३ ) 


पक तृष्णा पराभव से विडम्बना पाया हृश्रा एक भसा उस 

सरोषर फे किनारे प्राकर जल पीने वाले वकगं फे मध्यमे 
जा लघुशंका करता २ सरोवर के थोडे पानीमे घुसगया शरीर 
छीचद के सहारे स्थित पानी को गंदा करारिया, श्रापने भी 
न पिया श्रौर वकरो के समुदायफो भी उस जल पानसे 
निराश करद्दिया शरोर श्राप खयं उस कीचड़ मे लौटने लगा। 
इसी दश्टंत की तरह स जुटमी कालिकाल मे शद्ध जेन धर्म 
रूप सरोधर म मूल सच रूप श्रल्प जल भरा दै उस का श्रन- 
भव लेने वाले भवि जन सदा उत्साह के साथ जल का पान 
करते थ, उस समय भस्म रह रूप जगल मे वार श्रौर सात 
चपीय दुकाल रूप तापसे विडम्बना पनि वाले सावदयाचायं 
रूप भसे पटेल जैन दया धर्म रूप सरोवर फे किनारे श्रा पचे 
उस समय शद्ध श्रहार पानी का योग न मिलने से परिपद फे 
भय स मूल खत खूप जल को गुप्त रख काद्व रूप ग्रंथ स्चते २ 
उनम मूल खूञ रूप वाक्यो के साथ २ सावद्य वाक्य रखकर 
ग्रथों के प्रवध बांधने लगे । फिर पेट निवौह के क्तिये परतिमा 
स्थापित्त की श्मौर हिसा सषा रूप कादवमे लौरने लगे । अपना 
ज्ञेन धमी नाम रख कर विचरे भोले भले प्रारियो के मडल 
के सरदार बन श्पद मै सदा म्र होगये । श्रव वाल उद्धिमान 
मघु्यः सरे दमं इतना दी कना दे किपल वेपधारियो ने 
सा सल मचाकर साचद्य वाक्य रख नेक प्रेधस्चे दे वे मृल 
शाखरौ की तरद किसी कपर माननीय नटी दोसे क्ते | 


( १५४७ ) समफित सार भाग २) 





शद्ध सिद्धांत के उपदेश 
(2/1 
निरवद्य श्रोर सावद्य उपदेशा की सूचना निम्नांकित ष 

श्रौर वद्र मूल सूत्र तथा ग्र्थो की सा्तीके आधार पर तिसे 
जाते ह । आवश्यक सूत्र मे पेखा कष्टा है कि साधु श्राहारादि 
निभित्त गृहस्थ फे धरर जायं वहां श्ररुनादि चार जातिका 
्ादार जाते समय निदोष भोजनष्ोतोलेचे श्रौर सदोप 
भोजन न ल्व यद्र न्याय धर्म की रीति दहे। 

संकिए सदस्ागारिए श्रणेसणाणए पारेसणाए, 

पाणभोयणाए बीयमोयणाए हरिथभोययाए 

पच्छाकम्मियाए पुरकम्मियाए अदिदृहडाए 

दगससटृहडाए रयससट्हडाए पारिसाउ- 

शियाए पारिखषणियाए ओओहास्णमिक्खाए 

जटग्गस्णं उपायणसणाए अपटिसद्धं पटिग्गदियं 

परिथत्तवा जं न परिषटाधैयं तस्स भिदल्ामि दुक्कड 

भावाथः-स-ससारी गृहस्थ या सयति को श्रकरपनीक्र 

प्ाहासादि की शका होने पर भी लालच बश बलात्कार से 
आहार ले लिया हो, श्र-एपणा न की दो, पा-विशेष एषणा 
नकी ददो, पा-जीव दिंसा सित भाजन ल्िया दो, प-श्चादार 
ले ने पश्चात्‌ के दोष लगाया दो, पु-श्रादार लने पूवे द 
दोप लगाया दो, श्र-दृष्ि न श्चाति स्थान सरे आहार दिया 
गया हो श्चौपरलेक्तियादो, व्‌ कञ्च पानी के स्पशे का श्राहार 
जिया हो, खचित रज कषे स्पश काश्रदार लिया दो, पा-माल 


देक ऽरश््ङर्कते क उषदेय ` 


समकित सार भाग २। ( १५५ ) 


लिया इश्रा श्राहार ्िया दो, पा-विशेष श्राहार लाकर 
पठा दिया हो, उ-खाना थोडा भ्रौर डालना ज्यादा पेखा 
श्राहार लिया हो, ज-जो उदगमन के दोष दै श्रौर जा २ 
गृहस्थो द्वारा लगत है, उ-उत्पादन कै दोष सदित भोजन 
लियाहोत्तथा दरार र गृस्थसे बस्तु मांगमांगकरलीदो, 
श-पेसे जा स्वतः सरेदोपलग दहो तथा पसा ्रकाटपत 
श्राहार पानी क्िया षो, मोगा दहो श्चौर पठने योग्य सममः 
करन पटायाहोा तो वह सब पाप मेरा निष्फल दाना। 

पसे सिद्धांत मे भगर्वतने श्राराधिक साधुश्च के सयम 
जीतव्य रखने बास्ते श्रकल्पनीक श्रादारण्दि की सहत मनाई 
की दे श्रोर सचित श्चादार पानी, पान फल श्रौर फूल श्रादि 
श्रोर श्रकल्पनीय घस्तु सच त्यागेन को श्राज्ञा दी है । यदा तक 
कि किसी संचित वस्तु का स्पशे कर कोष गृहस्थ श्राहार पानी 
या वस्तु द तो उसे नदीं लेना, ता सचिर्ताद्‌ वस्तु भोगना 
तो कैसे वन स्का हे ; पेखा श्राव्यक सूर का पाट दै। 

जव साधु धभ के रक्ता निमित सदोष भोजन श जनो 
क त्यागना फरमाया वैस ही वार बत धारी श्रावका को 
मी श्रााराप्ि देने की विधि विचेक्त सदत धारण कछरलना 
फरमाया है । जव श्रावक बारहवां त जेते दै तव सचितादि 
प्मकट्पनीय श्राहार पानी श्रप्ासुक, गुणवत मुनिया को वहि- 
रानेकेत्यागलेलेतेद। 


यारष्वै बत की विधि घेरे वाद्‌ उसके पाच_भ्रतिचारः 
 सममःज्ञे, पर वैसा न कर । वे नीचे ययुसार ( मूजिव ) द 
सचित निक्खेवणिया, सचितत पेदणिया, काला्कम्म 
परोवएसे मच्छीरयाए, तस्स मिच्छामि दुकडं । 
भावाथ -सचित वस्तु ऊपर साधु कौ कट्पनाय वस्तु 


( १४६ ) समकित सार भाग २ 


रक्खी हो श्रथवा सचित वस्तु से ्राचित वस्तु ढांकी दो साध 
को बह्िराने की वस्तु का समय निकल गया दो ्रथवा कोई 
वस्तु सड गर हो जिस ॐ वणे, गध, रस, स्परे विगड़ गये हो 
छ्मीर बह वस्तु बहराई दो, च्राप खुद श्रादारादि वष्िराने याग्य 
सूफता दो कर भ्रमाद्‌ वश दृसरो को श्रज्ञादीदो कि तुम 
वदहिरा दो, साधुञी को दान दे अहंकार कियाद तो यहसव 
पाप मेरे निष्फल दोना । 

इस तरह श्रावश्यक सूर मे ९२ बतत धारी श्रावका के 
लिये निवैद्य श्रादायादि उत्साह पधक वहिरानि फे एवम्‌ सद्र 
जत पालने वाले मुनि महात्माश्रौ को सावद्य श्राहारादिन 
देने के नियम बनाय है । 

भगवती सूच मँ गोतम खामी के प्रश्नोत्तर मे वीर भगवान्‌ 
ने फरमाया है क्षि हे गौतम ! सयम माभ की श्राराघना करने 
वल उत्तम साधु कोजो विवेकी गरहदस्थ प्रासखुक, पषणीय, 
सूते आहारादि पदाथ प्रतिलाभते दै ये उन के सयम जीतव्य 
के दातारहे। 

द्सवे कालिक सूत्र के ५ वे श्रध्ययनके दुसरे उदेसे फी 
१४ वी गाथासर २४ र्वी गाथा तक भगवतने रेखा फरमाया दे 
किजासाधु आत्मार्थींदोतेदेषे छः कारण से भित्ताकेलिये 
ग्रहस्य के घर जति है । उस समय कोर श्रविवेशी 
मुनि को श्राते दख कर भित्ता देने फे लियि उटताष्टो 
पर उसके हाथ मै नीलेःलाल कमल या कुमुद जाति के कमल. 
मगंदती कमल श्रादि अनेक जाति के फूल वेषे हप हौ या 
तोडता इश्या साधु को श्रादारपदि देने वास्ते आायाद्दोतोउस 
समय वे साधु ेसा फरमा्वे-दे गृदस्थ ! आप के श्रकदट्प- 
नीय दाथ से सुभे श्रादार लेना नदीं कट्पता दै । 


समकित सार भाग ~ ॥ ( १५७ ) 


भी साध यौ फरमाच कि श्र गृहस्य जी } श्प क्ते श्रकटप 
नीय दाथस हम च्राषहार नरह ल खद, \ 


उत्पल्न कमलादिक को नली या कव्‌, टेख क दः चद्व 
विकःसी कमल की नली श्र्थात्‌ उडी श्यनेक प्रकार के पुल के 
कद्‌या ईंडियां से क क टुकड. वनस्पति क पत्तःफपल 
कसीर पक जाति क वृक्तौ के पत्ते, चस, हरिकाय सेम 
प्रादि की क्षष्ची फली चिना सकी, छनेक जगति फे सचित 
पल.कशची तल पापा ल करी रावयानिमेलश्रन्य स्पश रदित 
कच्चा पानी, ताजा सेका द्मथात्‌ कुं सरम 
वरावर श्रचित नहा निश्न पानी, रस्च॑ तित सदी हु वट 
तने कच्चे पदार्थौ का साथु यागं कस्ते दै तथा दीक, धिजो- 
रादि के फल.पत्ते सद मूली उनकी कच्ची दंड, जिन 
दा श्रन्य गति न इ हो देखी चे मुनी वस्तु मन चचन्‌ कय 
करके भी लेना नदी कटपती ह 1 उसी प्रक्र का चरे वेढे 
का फल खिरनी के फल श्रावि छनेक प्रकार सनित वसं 
ध्रप्राुक, श्रनेषणीय गृहस्थ देवेतोनी जिनमे शनि के शण 
स उनदै सना न्ध कट्पती द \ स्ये मी मद्या डन 
वेदनाकेवुःखचदुखी हो जय पर श्कल्यर्मा्य वस्त च 
पचयनत तीन योगद्लि न चदे 1 पसा लिदधाौ ५ वात 
ने फमौया हे श्रोर साघु धमे कै यतन पूवक 4 न्याय 
- चतराग भाषित मूल सश्र म द्ख परः धनिक भव, ऊपर 
हत दत दिये दै । पर किसी भी स्थान पर मुल ५ थी श्र्पा 
कटै हष श्रकटपनीय पदाथ का भे समयी 
नहीं कटा हे 1 


( १५८ ) समाकेत सार भाग २। 


छ 
श्व हम पाप्राण मतियों से कदते है फि तुम्हारे .कलि- 
काल के सावद्याचार्यौ ने परिष सर हाय मान प्रणाम लाकर 
जो भ्रथ वनाय ह उनमें तो देष्ध रख कर धर्मं करना ताया ष 
णखा सिद्ध होता है! कारण फि उन मर्थो म कायीकारणो का 
घोराला डाल कर श्नेक पकार के सावद्य बाय रखकर 
साधरश्रोके वतम श्रादारादि लाने के लिये दूर रख दी मालूम 
होती दै। जियके लिये नीचे प्रमाण देते हे] 


१५ 
| सूत्र की चूरिका मे लिखा है कि साधुश्रोँकोराद 
लि अत्येत सुधा लगीहो या गरदस्थके घर से श्रादारादि 
मयोगनलगादोश्रोरक्लुधा का मषटद्‌ पारिषद प्रदहो 
ता साधु केले के फाड से फले उतार कर श्रवसर देख यत्ना 
सित उने भागल कारण कि साधु पना रखने कफे लिय 
छाया कारण कट्प्नाय ह । तो यद्व कैसे सभव हो सका? 
साधको किसी समय ग॒दस्थ के धर स्र प्रासुक पानी 
याचते न मिलितो उस समय दही तथा द्रे त्राम विहार 
करते समय तृषा का परिषद उत्पन्न हश्ाष्टो तो सयम मं 
पर्हचती हुई वाघा या सयम मै होती इ हरकत को भिटने 
फे लिये राह मं कोद सचित पान कास्थनहो वष्ठां से श्मपना 
पात्र भर कर राख शआ्रादि सरे मिधित कर यर्नापूर्वक वद 
पानी पीले तो सयम नर्द जाता। 


इसी तरह कछ्ञधा से पीडित दोने पर साचत फल, फल, 
पत्ते श्रादि हरिकाय के भोजन करने की दयूट रक्लीदैयो दी 
तृप! के उपसग से श्रपने तथा दूरे > सेप्राुक जल 
करके पीने की चुट रख दी दे । पेसे / {केरे दुष 
ग्रथ भर रनक तरतो की विधिम द श्रगर वौत- 


समित सार भाग २। ( १५१ ) 


राग भाषित मूल सूरो के साथ उन प्रथो के वाक्ष्यो का मिलान 
करं तो कोर यात या सम्बन्ध नर्द मिलता । इस का विस्तरत 
घणेन प्रथम भागे कियाद दहै। उसमे देख जवै, पर जिन 
ग्रथो म साधु के श्राचार सम्बन्धी चट रख काया कारण की 
श्रो ली है वह बिस्कुल शाख के षिरुद्ध है कारण कि सूयग- 
डांग सूर फे ७ बै श्रष्ययन की ररी गाथाम कदा हैः 
एयाई कायाईं पवेदिताई, एण जसे पाले हसाय 
एएण काएणएय श्रायदेडे, एएसुया विप्परियसुर्बित ॥२।॥ 
भावाथः-उपरोङ्घ परथ्वी श्चादि छ. जीव की काया शनी 
तीर्थकर देव ने फर्म हे । ये जीव की कः काया दै) ये सव 
शाता एवम्‌ सुख चादती दै श्रथीत्‌ सव जीव सुखाभिलापी 
है| इन दः कायक प्राणियों फो जो श्रलञानी दानि पर्टुचाते 
दै, उन्धै मास्त दया दी काल तफ कष्टदेते टे उन्टं जा फल 
मिलता दै उस्र सुनिये ह 
वष्ट दिसक जीय दन्द छः काय मँ उतपन्न हो नर दोतता दं 
शोर परिश्रमण करता रदता ३े। 
इसी श्रष्याय की ची गाथाम कदादटै- 
जाव बृष्टि विणासर्यते, भीयाई ्रस्संजय आयदड । 
श्रहाह से लोए श्रणज्ञधम्मे, वीयाई जे रिस्‌ मायसाए । 
भावा्थैः-ज्ा जा-उत्पत्ति श्र्थात्‌ मूलादि कमल तथा 
ब-ब्द्धि र्थत्‌ शाखा प्रति शाखादि वनस्पति का, चि-विनाशच 
करता हो उन्दे, श्र-श्रसयंत श्र्थात्‌. यदस्य या परिवाजक 
श्रन्य क्षिगी या द्रव्य क्लिगी श्रात्मा की घात करन वाल कना 
चाष्िये कारण खयम्‌ के शरीर वास्त जा पर पाणी का 
मारते हवे खयं श्रपनी ्रात्मा का मां उपघ्रति कर्न 


(९५८ ) समाकेत सार भाग २) 


प्रव हम पाषाण मतिर्यो से कते दै कि तुम्हारे कलि- 
काल के सावद्याचार्यौ ने परिषह स हाय मान प्रणाम लाकर 
जो ग्रथ वनाये द उनमें तो दे रख कर धर्मं करना वताया दै 
पेखा सिद्ध होता है । कारण करि उन अर्थो कायीकारणों का 
घोखाला डाल कर नेक प्रकार फे सावद्य वाक्य रखकर 
साधुश्रोफे बतम श्रादारादि लाने फे लिये छुट रख दी मालुम 
होती है। जिव के लिये नीचे प्रमाण देते हे। 


निसीथ सूत्र की चूरिका मे लिखा है कि साधुर्रोकोराद 
चलते अत्यंत पधा लगी हो या गृहस्थके घर से श्राहारादि 
कायोगनलगाषशोश्रोरष्ुघा का महद्‌ परिषद पडरदादो 
तो साश्रु केले के भाङ्‌ से केले उतार कर श्रवसर देख यत्ना 
सहित उन्दै भोगल कारण कि साघु पना रखने के लिय 
काया कारण कल्पनीय ह । ता यद कैसे सभव दो सक्ता? 

साधुको किसी समय गृहस्थ के घर स्र प्राक पानी 
याचते न मिलि तो उस समय दी तथा दुसरे भ्राम विददार 
करते समय तेपा का परिषद उत्पन्न श्राय तो संयम में 
पर्हैचती हुई वाधा या सयम मं होती हई हरकत को' मिटाने 
के लिय राह में कोरे सचत पाना कास्थ।न दो वहां से श्चपना 
पात्र भर कर राख श्रादिसरे मिधित कर यत्नापू्रेक वदं 
पानी पील ता सयम नर्द जाता। 


खी तरह ज्ञधा सरे पीडित दोने पर सचत फलः एलः 
पत्ते श्रादि रिकिाय के भोजन करने की दूट रक्ली देया दी 
तपा के उपसर्ग से छ्रपने तथा दूरे के हाथ से प्राक जल 
करे पीने की दढ रख दी दै । पेसे सावद्याचार्यो के रचे इण 
ग्रो सं छनेकनतोंकी विधिम द्धूटरखदी दै) च्रगर वीत 


समकित सार भाग २। ( १५६९ ) 


राग भाषित मूल सू के साथ उन प्रथ के वाक्यो फा मिलान 
करे तो कोरे यात या सम्बन्ध नर्ही मिलता) इस का विस्तृत 
घरौन प्रथम भागम कियाद । उसमे देख लवे, पर जिन 
वरथो मे साधु के श्राचार सम्बन्धी दडः रख काया कारण की 
श्रोट ली है वह बिल्कुल शाख के विरुद्ध है कारण क्रि सूयग- 
डांग सूत्र फे ७ वै श्रध्ययनकी ररी माथा कदा दैः 
एयाई कायाई पवेदिताई, एणएयु जे पाटल दसाय 
एएण काएणय आयदडे, एषसुया विप्परियसुर्विति ॥२॥ 
मावाथः-उपरेोक्घ पृथ्वी श्रादि छः जीव की काया ध्री 
तीर्थकर देवने फमीश है । ये जीवी दुः काया दै। ये सव 
शाता एवम्‌ सुख चादती द श्रथीत्‌ सव जीव सुखामिला्ी 
ट इनः कायके प्राणियों कोजो ्र्ञानी दानि पर्चति 
दै, उन मारतेहैया दीधै काल तक कष्टदेते दै उन्दं जा फल 
मिलता दै उस सुनिये । 
, बद्‌ दिसक जीव इन्दी छः काय म उत्पन्न टो 
श्रोर परिभ्रमण करता रहता दै । 
इसी श्रध्याय की हवी गाथामेकहादै- 
जाव बिच विणासयते, बीयाई शरस्संनय आयः< । 
प्रहाहु से लोए धरणजधम्मे, बीयाई जे र्िसई भायपाए । 
मावाथैः-ज्ञा जा-उत्पत्ति ्र्थात्‌ मूलादि कोमल तरा 
डदि श्रथीत्‌ शाखा परति शाखादि वनस्पति का, वि-विनाा 
करता हो उन्हे, श्र-श्नललय॑त अर्थात्‌ ्रदस्थ या पारवाजक्‌ 
श्रन्य लिंगी या द्रघ्य लिंगी आत्मा की घात्‌ करन वालं कना 
चाषे कारण खयम्‌ के शरीर वासते जा पर माणा का 
मास्ते है वे खय च्रपनी श्रात्मा का भी उपव्रात कणन 


६ < 
मप्ररातादहद 


( १६० ) समकित सार भाग २। 





दै चोर श्र-जे श्ात्म-खुखर के लिये हरिकाय फो चेदते 
है उन्द श्रे तीर्थकर गखघर लौकिक मे अनाथ श्रौर श्रध्मी 
गिनते दँ, बी-जो आणी अपने भ्रात्मधमे वस्ते दृ्य क 
रदे देकर वनस्पति काय का छदन करत है, छेदन करति 
है था उनके काय के समथक दोते हवे श्चनर्थी आर 
शरोर पाखडी ३ । 


ओ प्राणी जख तरद से वनस्पति का नाश कर्ता दे द 
प्राणी स्वये उसी पकारमरता है, यष्ट १० वीं गाथाम फमोयादे। 


गन्माई मिति बुयाबुयाणा नरा परे पचसिहा पार 
इवाणगा ममििम थरगाय, चयंति ते माडक्खए पी 
चौथे पद्‌ के पाठांतरमे ^“ पोरुसाथ ” भी कटते ६ै। 


भावाथः-ग-वनस्पति काय फे धिनाश फरेने वालि प्रा 
फटे जन्म तक ता गभोौषस्थामे दी मर जर्यगे श्रथात्‌ कितने 
ही गभ म उत्पन्न हप वद्‌ थेडेद्ीदिन मे मर म्दिगेश्रोर 
कितने ष्टी जन्भ घाद मरेगे। फितने ही वोलने बललि होकर मरे 
श्र फितन दी यिना वेल मर जार्थगे । छफितने यौवन घय 
प्रात होने के पष्िले श्चे(र कितने युवावस्था म, कितने मध्यम 
घयं में श्चोर फितने ही वृद्धावस्था पाकर मग । स्वकमे 
भागते हप वे कीन दुःखी हिसा करनेवाले जीव भूख वषि 
सदन कर शरीर त्याग गे श्चोर च्रायुप्य स्य कर । जंसा 
उन्दने पाप कियाद वैसा दी भेगग। 


श्रव हम क्ुधा, तृप्‌ परिपद्‌ सर रकरः चक्तने बाल पा 
पाण मति्यो से कना चादत्ते दं किंजे घुम्दारे प्रथो म कार्य 
कारण चश चधा, तपाद परिपद्‌ टखालने श्कदट्पनीय वस्तु ल 
लना लिखा द पर मूल खुर म विरुद्ध कार्य करन वाल का 
श्नार्य ठहराया ठ श्रौर उन्द कर जन्म मरण का लाभ यन 


समकित सार भाग २) ( १६१ )} 


लाया है जिस दम तुम्हारे हित के लिये कते दे कि, वीत- 

रागक मूल शाखानु सार चलकर च्रात्मा का काय सिद्ध करन 
वस्ते श्रकट्पनीय कार्यौ से दुर रो यदी र्ट है । फिर भगः 
वत फ्माति द-पांच श्रा्रव त्यागते द तच सूल चारि के ५ 
सवर प्रकर होते द । उन पांच संवर ढारा नये कमो कानि 
योधन होता है दछरोर पुरातन कर्मो कातप करणी द्वारा चय 
करन से निर्जरा गुण प्रकट दोता है स्योकि नो भगि स पाच 
महात्रत श्रादरते समय “ सव्वाड पणाहवाहयाम्ा वरमय 


जाव परिगहाओ्ो वेरमणे " श्र त्‌ सचथा प्राणातपाताष्‌ 
रात्रि भोजन त्यागने तक्ष के बत क्ते हं तव चारि का मूल गण 
भरकर होता हे चर बीतणाग धर्म की श्नाज्ञा पालने वाल जन 
सुनि तो श्छ! सुश्राफिक प्राणांत तक पालन करत रहते दं । 
तम पीले व वाले वेष धारी छः सूल बत म काया का 
रण॒ कट्प कर प्राण वघ घ्ादि रानि भोजन तक चुट रखत हष 
ता क्यादेश न्त श्मादसादैकि क्या! साधुश्राक सच मृ 
चत मै ङु मौ कायै कार्ण वश छूट रखोगे ते ^सन्वाउ प- 
-णाह्‌ दाह्य'उ वर्मणः ्रादि पाठम ^ धुल्लाडपा ।* प्ल 
चादिये रोर साधु श्रावकके वताम ङ्च भा श्रतर न स्दना 
चाद्ये, ज्ञेखा कि तुस्हीर लिये स्वयं सिद्ध ठ । एल २ कस्त 
दिखाने स तुमह साधु कौन कर्द रार कान कटत द १द्सफा 
तनिक विचार तो कये ! फिर हम कते देके काव जना, क 
कि ष्ये ग्रेथाघार से स्पष्ट विश्वास दाता द 1क प्ल 
चख वाल ने जे २ मूल वत लिये दै डन म धत्यक म व 
कारण चट वता दे, पसा उनक मत ख साफ माल होता 
दे । देखो देश वती श्रावको केता म चछ" युदा करा श्रना 
रक्ला हे क्योकि वे गृदरस्थाश्चममे रह कर उचत लाभ लना 


( १६२ ) समित सार भागय 





चादते दं परंतु साधु नाम घरा कर वतलेजो चिना चुट के 
दी श्रगार वततिदहे,वे साधु की क्रिया के श्रनुसार साघु 
कटाने के योग्य नही हँ श्रोर श्रावक बतमेतोचेदैदी नही 
इस लिये उन्दं प्रथम गुण स्थान के मालिक कटेन मे फल 
हरकत नहीं । 

कवि कट्पना के श्राधार स कितने ही भोल्ते मण्य कते 
द कि बुद्ध तपस्वी श्र योगी या नव दीक्तेत के लिये श्रचार्य 
उपाध्याय या गच्छुके लिये के्‌ कारण वश अकट्पनीय 
श्रथत्‌ साधुर्योमं न ख्पे देसी वस्तु श्रवसर देखक्रर साधु 
ले श्वेतो वीतराग की आज्ञाकरा विराघक न्दी है । पसा 

रे श्रथ से मालुम दाता है, पर यद बिल्ल मूल सुरौ फे 
विरूढ है कारण कि उस श्रकटपनीय वस्तु से संयम लर्दित 
श्मपने राम धमैका नाश दो जाता ह। इसलिपः मूल वत 
प्मादरते समय किसी कारण से भी भगवेत ने दयूट नदीं रक्खी 
है परंतु शरीर ध्म के रागियो को चूड विना चट भी नर्द मिल 
सक्ती दै। 

वीतराग देवने तआ्रा्मिक घर्मं पालने वाल मुनिवसे को १८ 
चोल ्रखड पालने की श्मक्ञादी हे। “ दशै काफिल सूत्र" 
कै छदे प्रध्याय की पटिल्ली गाथा से सातवी गाथा तक पेता 
फपमोयादेकिकेोदै राजा, ईद्वर, सनाधिपतिं श्दि प्रधान 
व्राह्मण, च्च, वेगयादि कितने दी पुर्प ग्राम, नगर, पुर, पाटन 
रादि कै रहने वाले पने प्राम के टो भाम्यं स पारे दुष 
वीतराग कीं श्राज्ञा पालने महदाच्त धारी श्राचायं से प्र्चकरे 
कि, हे साघुजी महाराज ¡ आपके साधु पन के श्राचार क्या 
हे सच साधर््रो के लिये श्रापके धर्मम बत पालने कीषण्कदी 
रतिष्टैया परस्पर कच्छुभटददटं? 


सप्रकित सार भाग२। { १६२३ ) 





दस प्रश्चोत्तर म निश्चल चत्त के खामी इद्वियादि के दमन 
क्ती सव प्राशेरयो को खुख देनेवाले साधु यह खनकर न्याय 
धम स यथोचित उत्तर दे कि- 

हे राजादि गरहस्थो } हमारे सव साधुश्च के श्राचार विचार 
तो पू के उपार्जत क्म वैरी का नाश करने वलते दै, सव 
प्राश्यो की रक्ता करने वाले हे पेखा श्राचार श्न्यघर्मियोमे 
नदीं है यद आचार कायर शओरर डरपोक नर्द आचर सक्ते। 
हमारा यद आचार दमारे ध्म के शुद्ध समाचारियो के सये 
साधु के लिये समान दे, चादे बह नव दीक्तित हो या करोड़ 
पूं की दीनता का घो हो, चाहे वह बद्ध हो या तरुण, वीमार 
हो या तपसी हो, सव को देशस्ेया सवैथा अरपिचार रदित 
पालना चाष्िये । एेसा चे अध्ययन की ७र्वी गाथा तक सचना 
दी ह। इस आचार के पालने की विधिकेर्टवोलकी श्राव 
गाथा नीचे लिखी जाती है। 


वयल्करं कायलक्कः अकप्पो गिहिभायणं । 


पलियक नि।साय सिणाणं सोभवजरण ॥ ८ ॥ 

भावाथ -जीवर्हिला, खपावाद्‌, श्रदत्तादान, मथन परि- 
अरह+याचि भोजन इन छः बोलो का चिविधि २ लयाय कर। पृथी 
पानी, तेड, वायु; वनस्पति, जस इन चु, कायके जीवं(को 
श्रपने प्राण समान सम कर जाव जीव तक इन्द को दसा 
न कर ष्मौरन श्रोरो स्र दसा करावे। श्रार सन्य इसा करत 
हप कोमलाभी नसमभे।ये १२ गुण्‌ हण । तरव वल # 
सर्वथा अकद्पनीय च्रथौत्‌ साधश्मौकेन खपे पेसे श्रादागार 
केष भी पदाथ मरणात तकननल्ते, १४ गृदस् कं वत्तन म 
भोजन न करे, १५ गृहस्थ के घर पर यथा श्रित टीति दप 


~~ 


पि 


॥ 8 


( १६९ ) समकित सार भाग २। 
नदी बैट, १६ गृहस्थ के सोने वैटने के पलंग दोलिया आदि 
कोन वापर, १७ शीर की सुश्चूपा वास्ति स्नान मेजनन करे 


भ 


१८ शरीर पर ममत्व लाकर शोभा शगार न करे। 


एसे श्ट्रवगुण व्यागते है तव शटारह गुण प्रकर दोते दै! 
येरुवसाधुश्रोको समानदी पालन करना कहा परंतु लघु 
चृद्ध या कायै कारण चताया नरह, इस लिय णेस निष्पत्त शाख 
के श्रात्म कस्याण॒ दित कारक वाक्य पक शरोर रखकर प्रथा- 
धारसरि सव वातां कौट रखना वताते हा तो उन् शाख 
कैसे मानल ! जेन धर्मम पारभ से विरुद्धता न्दी चली वैसे 
दी अव भी नदीं चलगी, इसालिये तुम्हारे कृत्या से साफ प्रकट 
दोता है कि तुम सचमुच जेन मुनियो के प्रतिपत्ती दो । वीतराग 
भापित मूल शासो के विरुद्ध चलने वलि त्रथाधारी त्रथी प्राणौ 
उत्पन्न हप दौ क्योकि जां त्याग वेराम्य उच्च छया का 
उपदेश श्राता हे वहां मौन धारते दो श्रौर भवाई संग्रह ग्रंथ 
के श्राधार सि दांडिया रस आदि नारक करने उपदेशदे 
सादसपना दिखति दो यह कम हास्यास्पद्‌ नदीं है । सारांश 
धर्म सर उलट धम के साथियो के लिये सूयगडांग सूत्रम 
प्रथम श्रध्याय के दुक्षरे उदेशे की ग्यारह्वी गाथा मे 
फमीया दैः- 
धघम्मपणए्णवणा जाता त॑तसं किति युढमा 
आरंभारं न सैकेति अविद्यत्ता अकोवि्मा॥ ११॥ 
भावा्थः- डो क्षातादि दस विधि की धर्म रूपणा टै 
उतसश्रज्ञानी शंकित दो जाते दे श्रौर कहते किये श्रध 


(4 


की भ्ररूपणा है, पर जो श्रारभादि पापके कारणो से नदीं उरते 


समकित सार भाग २। ( १९५ ) 
॥ है शौर उन्ददी ध्म मानते वे कैसे है ? श्रव्यक्त, सूुग्ध, 
\ विवेक, विकल तथा श्रपंडित ह । 
| श्रव स्य धर्म पर न चलने बालो को अधमां र्यो के 
पंडित गिने पर सत्य कृत्यो के पौडेित न गिने, ्सल्िये मृल 
सूत्रा के श्राधार से निष्पत्त हो न्याय माम का जो आचरण 
फारते दें श्नौर सावद्य वाक्यो का निराकरण करते है वे न्याय 
धमे क चृद्धि करने बाल ह । 


। ---- तजन 


"22 >< नल 2 >< ८ 
सुग मनुष्य कते दँ क्रि तुम स्थापना 
नि्तेप नहीं मानत हो उसके परभनोत्तर 

> €< >> €< 24 "पे < 92 ने -< "<` 
दमारे पूव भर्वातर के कितने द बाल भित्र देखा कहते दै 
कि तुम स्थापना निक्तेप नदी मानते हो, इसलिये शास के 
विरुद्ध चलते हो पेते प्रशचकत्ती नीचे लिखा उत्तर पदे । 


श्रदो दमारे श्रविवेकी प्यारे मिनो ! धिक्कार है तुम्दार 
भक्ञान बुद्धि फो, करि हम चार निक्तेपा माननवालो के सिर 
फलक लगाना चाहते हो, तुम्हारे पाषाण रूपी हृदय 
जितनी मूसैता भरीदै सव वाहर न निकालते नीचे फी हक 
फत ध्यान पूर्व खनो । 

श्री जिनराज देव ने मत्त साधनार्थं नव पदार्थ 
चास्ते जो सम्यक्त्वी जीवौ के लिये विवेचन दिया 
देय, गेय, उपादेय हन तीन भेदौ का पूरौ विवर 
पूवक किया है, जिसकी चिस्तृत हकीकत 


(क 


त्‌ 


के जानने 


सखन 





( १६६ ) समकित सार भाग २। 


के रत्वे अध्यायम है शरीर भगवती तथा अनुयोग द्वार 
सूच आदि कई सूम मीटै, यहां विग्चेष विवेचन करने 
सर ग्रथ का वदू जाना सभव सभभ नाम मान्न सुचना 
लिखते दँ । 

श्री वीतराग देवने सम्यक्त्वी विवेकी उत्तम जनौ को 
मोत्त माग श्राराधने वास्त जीवादिक £ पदाथ का उपदेश 
दिया उसमे जानने योग्य, ्मादरने योग्य श्रौर दोडने य्य 
वाता के भद्‌ बतये। उन नौ पदाथा मे जानने, श्रादस्ने, दोड्ने 
योग्य सव वातो का २५ बोल के साथ चितारने से विस्तार 
रुचि की युक्ति अनुसार खद्दणा गिनते द इसी तरद निश्चय 
नय श्रौर व्यवहार नययेदो परिणाम श्रतिदै श्रौर दसीसे 
सम्यक्त्वी समभे जाते दै! उस समित का विवेचन नीच 


देते टे। 
व शा 
देव धमे ग्र आसता, तजे कदेव कुधमे । 
ए व्यवहार सम्य कश, वाह्य धमे नो मभ ॥ १॥ 
निहव समक्रित नो सदी, कारण षटू यवहार । 
ए समक्रित अ्रारधतां, निहचैपण अवधार ॥ २॥ 
निह समक्रित जीव ने, पर पारेणत रस त्याग । 
निज स्वभाव म रमणता, शिव सुखनो ए भाग॥ ३॥ 
ए वरह सम्यक्त् लहे, समभे नव तत्व ज्ञान । 
नय निक्षेप परमाण सु, स्यादवाद्‌ परमान ॥ ४॥ 
द्रव्य चेत्र इणहि तणा, काल भाव विज्ञान । 
सामान्य विप समते, होय न गास्‌ ज्ञान ॥ ५॥ 


समफित सार भाग्‌ } ( १६७ ) 





षस तरह श्चात्मक्षान की विशुद्धता करने केलिये सम्य- 
फत्वी मनुष्य जीव, अजीव, पुय, पाप, श्राश्रव, सवर निजरा, 
वध, मत्त इन नव पदार्थो के क्षाता वने । श्री ठाणायगजी सत्र 
के दूरे ठशे म नव तत्व की पक जीव राशि श्रौर दसरी 
श्रजीव राशि कदी श्रर्थात्‌ मूल जीव श्रजीव के दो भेद्‌ कदे । 
श्रव उन नौ पदाथ का विशेष विवेचन न करते उन पर जा 
पचसि बोल लगाते है वे लिखते ट । 

१ निश्चय सि, २ व्यवहार से, द्रव्यस, भावस, 
५ सामान्यतः, £ विशेषत , ७ नाम निक्तेप स, ८ स्थापना 
निप से, ६ द्रव्य निक्तेप से, १० भाव निक्तेप से, १९ रव्य 
से, १२ क्तेत्र से, १२ काल से, १४ भाव स्र, १५ चार प्रलयत्त 
पमार से, १६ श्रनुमान प्रमाण से, १७ श्रागम प्रमाण स, 
१८ उपमा प्रमाण स, १६ सातनय से, नयगमनय ख, २० संग्रह 
नेय स, २१ व्यवहार नय स, २२ रजु सू नय से, २३ शष्द 
नय स, २४ समभिरुद नय से, २५ पव भूत नय से, देस पच्चीस 
बोल पक तत्व पर लगाकर षट्‌ द्रव्य के गुण पयीय शादि 
सव सममः ले, खस्वरप का शरोर पर परणीति का भद्‌ जान 
कर स्वस्वरुप का निश्चय कसले । पेसा सिद्धातो मे निर्वय 
वाक्य द्वारा साफ मालूम होता है । संसार के सभी प्राशिरयो 


पर चाहे जीव दो या श्रजीव चार निक्ेपे लगे ह । ये वीतराग 
फ वचन बहुत सत्य ह । 


। ध रदित मिष स कदना दै कि हम मूल सूज 
क मू(जठ चार निक्तेप बरावर मानते है, पर राप 
1 सव शक्षानता दिखाकर जा स्थापना निक्तेप नदी 


५ 
भानना कदते हो यह श्रापका बोलना व्यथै | कारण, प्रत्येक 
स्वरप श्ररप वस्तु मै उपरोक्त २५ बोल श्वश्य विद्यमान 


| 


( १६८ ) सखमकरित सार भाग) 


कक 
हैः । एनमेसर पक भी वोल कम ज्याद्रा विपरीत श्रद्धेते 


डत मिध्यारुष्ठि कदते हे । पेसा सूत्रका न्याय ईह । इस 
{लिये सव जेन द्या ध्म के २५ चोल की उपति के श्रयुसार 
चास नित्तेे माल्य ह । ये चार निक्तेपे सि तम्दारी कलिपत 
मत से वना हई पाषाण सूतिं के लियि दी हे, णेस न सम- 
मना । कारण कि यद्‌ लाक जीव द्रव्य, अजीव ढव्ध स्र परि 
पू ड उन सवके लिये चार निक्तेय हे जिसभ से जिनः 


। घसत के नाम, स्थापना शरोर द्रव्य सतीन मेद्‌ दो जाय 


पश्यात्‌ चौथा भाव निक्ेपा उस वस्त॒ का मूल युं सममना। 
जिस की विस्वत हकाकत नीचे मृजिव जानो । 


जेते सामल के चार निक्ेपा--उसका नाम, नाम सेमल, 
दव्य सामल, भाव सोमल। अव सोामल्ल का जे भाव नत्त 
ष [ग्‌ * (~ 7 € [शव र 
६ बही मृल गुण दै ' बद यहां विष॑ला अथात्‌ जिसके सानि 
स सव भाण का श्रत दो जाता है, यदी इसका भाव्‌ र हे । 

षि प क~ १ त [> स [७ 

जो मनप्य उसे दधि देखता दै वद समता दकि दस 
सरामलत्ते प्राण नष्टो जाते दै] 


शर के चार निक्तेपे--जिस म मृल भाव गुण, मधुरता 
्रथीत्‌ मिरास, यद जिस को श्रनुक्रूल पडती हे उल्क शरीर 
करो पुष करती है यदी दस का मूल गुण हे । यो सव पदाथ 
डच, बीच, मध्यम सवम चार नितेपे ह श्नोरश्नकेजे२, 
मृल ग॒ण दं चे ये्ी भाव नित्तेये है । इसी तरद एकेटिय 
श्रादि प॑चेद्रिय तक सवम चर निप दे। जिन म शरस्य 
खल की वस्तु मे श्रसव्यछृलयय स्प भव निननेप श्रवगुण कणन 
वाला सेमल ज्यो समना, श्रौ सत्य छ्य का वस्तु 


ठ 


सन्य द्व्य रुप जिन्नेप गणा कता समभ्ना, जलत श्यस्टितिश्राग 


# 


सयकित सार भाग २ ( 2: 





[ क 


साधु म चार निकतेप वि्मानदेउन मजामृत नान ननः 
का गुर स्वभाव हेया मृल श्रात्मिक देणा भावदरे य {1 
निरेप है । वे मूल से ही श्रपने जन्मतिर के वेध वमौद वणर 
से गु दै, इसी्तिय उनके भाव नित्तपा स्प भाय गृण = 
घटुत २ मान दे धिविध २ षदन करते हे । उनफे भाय न्म 
फे कृत्य को श्रपने कमो की निरा घास्त यभोाविन रनज 
ग्रहण करते दै शरीर उन फा पद्‌ प्रात करन यान्न वभो 
एद्‌ पद्‌ पान क लिये परसतुत दोना ती भाव निद्र दागृग 
दे। शूष रदे २ निदेप तो जानने योग्य दे पर यदना मः भे। +" 
नही है कारण, प्रथमके २ निप तो पालिक ष्म मल 
वान देन के खभाच से चिच दै शरोर रा > गे लीन 
ब्र्ध मरा्त करते रहते दै, द्सलियि श्रवंदनीयः यः पल पव भन 
"ततप ही धपद्‌ सभाव चाल रै पोर वही वदनो & 1 मागां 
यह भेद क्षान तो सुपा क्त्तवार्लोके दी श्रादगन भाग्य ६1 
परतिमा म चार नि्तेपे पति दे, यद मृ धमस म-र६; 
पयो उसके भयम के ३ निक्तेपता वेसरी रे, परनु चौरा 
नप (भ उसको मूल गृण रूपी भाव निन्नप द्य्तान द्र 
म 
$ कहिं क्योकि र 0) त द्श्रार घा ्रपन उपयाम 
स ७ का अत्यत्तपसा गुण टै कि 
1 उसका प्रहार होता द उसके शरीर को दानि पटु 
चाचा एरर का दानि पष 


। इस फा दष्टा नीचे मूज्िव हे- 
४ व । प्क जिलार पाडा नामक मोदत्लम 
चया कापु द्वत द । उस मे पूजारे श्रादि मनुप्य 


# 


+ चर, २ ह [२ 
भि रम चटी हद परतिमा को पुष्पाद्‌ दार गजे से शोभित 
"~ स्स हार को चुरा तेने वास्त पृजारो को गलत मे 


( १७० )} समकित सार भाग २। 


सममः एक लड्केने एक दम मूर्तिंपर दाथ रख हार को 
खीचा ! एूल- हार खीचते ही बष् श्रारसर पदाशरोश्वर महा 
कोप करके एक द्म ल्लोदे फे खील परस श्रपराधी लद्फेफे 
ऊपर कूद पद श्रोर उस ल्के की छाती पर महा परोधस 
रसा धका मारा कि ल्के की छाती फी दद्वी चूर २ दोगद 
रौर बह सत्यु को घाप्त इुश्या। दसी तरह दरूरे उपास्थित 
लदड्कोाकोभी करोधके ्रवेशमे घायल कर दिया । इस 
भकार उन लडको श्रौर पहाशेश्वर मे परस्पर युद्ध मचगया था] 
वे पदाणुश्वर इतने निर्दय थे कि उन लङ्कौके मरन तक कां 
नोवत श्रा पटुचने परभीवे तानक भी नदीं हटे । ।फर उन 
लड्को की पुकार से पजारी श्रादिने श्राकर श्रत्यन्त श्रमसे 
उन पदाश्चर को स्थान पर विरये । इस स्थानेपर कटने 
फा मतलव यद फि वरावर लोद की खील से मजतन 
वांधने पर उन ने पक पंचेन्टरिय जीव का प्राण लियातो 
उन पदाशेश्वर की भक्ति मे पकेन्दिय वेन्दरिय श्रादिषद्‌ 
कायके प्राणियो कानाशदोतो इसमे श्रश्च्यद्ी क्या 
? पेसे पकन्द्रिय पापाणादि का मूलगुणतो सव श्राश्रव 
सर पृणभरादं उनम वदन गुर वस्तुतो स्पटकुछुद्रगत 
नदी हाती फिर उनके चार निक्तेपे पर विचार करत गुण 
ऊपर ही उतग्ना पदृतादै । यो स्दृगुरफेनाम से चार 
1नत्तप नगुण पक्ाटरय म लगाकर महदा श्रारभकरतेदटा उस 
का सद्गुणी शिरामालि तीथकर पर कलंक गीं लगता पर 
तम श्रपन श्रविवेक्ो विचारोके चश दो तुम्दारे कपाय श्चात्मा 
छौ पण्िकरके दसा रूप जल सीचते हो जिसका जवाव श्रधो- 
गति के स्वामिया के सामन देना कटिन दो जायगा, देखो-- 


मित्तपा सव द्रव्य का, कद्या चारना चार। 
निज अआ्रात्म चीन्दा विना) समभे किमू गमार॥ 


समफित सार भाग २) { १७१ ) 
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९ प्रतिमा मति को पने के परन, ॐ 
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(१) श्रा बाल मित्रो ! मूल सुन मे दया धमं रूपी भवि 
द्रव्य जिसमे सत्य रूपी स्नान करना कटा है श्रौर व्यवदारी 
लोकौ को ससार फे कारण वास्त साचेत पानी से द्रव्य स्नान 
करने वाले कटे ह तो ्न दो भकार के स्नानां मे कौनसा स्नान 

कणे से साधु श्रौर गृहस्थ निमैल होकर तिरते है १ 

(२) सिद्धातो मे कषान, दशन, चारित्र, तप, सयम, यतना, 
शील पवम्‌ इन्द्रिय निग्रह रूप भाव को तीथ याच्ना करना कदा 
हे शरोर ससार व्यदारी गगा, गोदावरी, दरद्धार रादि श्रनेक 
स्थानो को श्रोर मुसलमान मक्के, मदीने श्रादि स्थानो को तथा 
तपा जन श्राव, तारगा, शत्रूजय दि द्रव्य तीर्थो मतसर कोनसी 
तीथ याघा करन स साघु तथा गृदस्थ ससार सुक्त देति हे 

(३) सिद्धातो मं यक्ष, दवन करने का विवेचन है जिसमे 
तप रूप अन्न चनौर जीव रूप छुंड तथा भन्ते मन, वचन श्नौर 
काया के जाग रूप घृत डालने के चाट, शरीर रूप पूकनी, 
फम रूप ईघन पसे रुत्य को भाव यश्च का द, परेतु फितने 

ही श्कषान पुरुष श्रश्वमेघ, गजमेध, श्रजामेध आदि नेक 
पक्षार के द्रव्य यक्ष करते दै तो साघु श्र गृहस्थो की कोन 
से यश्च से मुक्ति होगी ! 


(४) सिद्धातो मे कषान, देशेन चारि श्रौर तप फो भाव 








( १७२ ) समकित सार भाग २। 

निघान कहे है श्रौर ससारी साना, रूपा, धन, धान्य, रतन, 
दरा, माणक, जवादिरात, पन्ना, पुखराज श्रादि श्रनेक प्रकार 
के धनको निधान समभतेटैजो किद्रव्य निधाने, तोन 
दानामेसर साधु तथा गरदस्थीको कौनसे निधान की रक्ता 
करनी चाद्ये जिससे रूसार मकरो जायं ? 


(५) सिधत मे काटे कि क्रोघादिक, राग, देप रूपी 
द्मयनि का दावानल लगरहादा उसे वुभादि तो भाव श्रत्र 
शान हु समना चादिये परंतु कंड ईधनादि जलने वाली 
ध्रञ्निनता दावानल द इनदोनामेससाधु या गृहस्थ कौन 
सी श्राग वभावे जिससेवे कर्मासि सृक्तदो जायं? 

(द) सिद्ांतोमे वीतराग के दयाधमं का श्राराधन 
करन चास्तजा श्रा्ना सदित दया का पालन कर्तेद 
भावदेवकी पूजा करते दे) पेखा कटा दै, परंतु संसागी 
पापाणि की मूर्तिं को स्नान, मजन, पान, फल, फल, श्रोर- 

वेद्याटि श्रारभ करके तथा धृप, दीप, केशर चदाकर णवम्‌ 
चाजा, गाड़ श्रादि ्रनेक प्रकार की सावद्य क्रिया करे 
पूजत द जिस दव्य प्रजा कते, ता दन दोनो पूजन मं स 
साधुया ग्रुटस्थी कौनसी पूजाकरे कि जिससे उस का 
मोदा जाय? 

(७ ) सिद्धाना म सांसारिकः श्नेक नास्तिक वस्तुश्रा पर 
ममता वटानि क्ल नाम त्रष्णा स्पीभव लता रक्लाद श्रर 
वपां्रतु म उन्पन्न हट वनस्पनि द्भ्य लता कदटलाती दता 
दन दाना जाति का लनाश्चा सर साफः रटने चले साधुया 
गृहस्थ कमे स मुक्त दान टै? 

(द ) सिद्धता म त्नान, दर्शन, चासिचि नप क छत्याका 


समित सार भाग २। ( १७३ ) 





भाव व्यौपार कहा हे श्रौर संसारी जीविका के चास्ते अनेक 
सावय त्य फरते दै जिन्हे द्रव्य व्योपार कहा है, तो इन 
दोनो व्योषा मे सर साधु या गृहस्थ कौन से व्यौपार से मुक्त 
दो जायंगे 

(६ ) सिद्धातो मे शुद्ध श्रद्धा रूपी नगर, त्मा रूपी गद 
तप सयम रूपी द्वार के कपा हौ उसे भाव गढ़ फा दै श्रौर 
के ससारी राजा श्रपने शहर के रत्ताथ पाषाादि का गढ़ 
वनाता है उच द्रन्यगढ़ कहते दै, तो साधु या गृदस्थ कौनसा 
गढ़ वनाव जिससेवेकर्मो द्वारा निर्भैयहो जायं ? 

( १० ) सिद्धातो मे मो्ञाभिलाषी फे युद्ध करना चाहिये 
पेसा लिखादै । जिस पराक्रम रूप धनुष लकर, इय सुमति 
रूप कमान खीचक्षर, तप रूपी वाण स क्म बेरी का शिरच्चेद 
करना भाव युद्ध कदलाता है श्रौर राजा श्रादि परस्पर क्ेश 
करफे युद्ध करते है उसे द्व्य यद्ध कटतेष्टैःतो साधुया 
गृहस्थ फोनसा युद्ध करं कि जिसस वे कर्मो ढारा मुक्त 
हा जायं ? 

(११) सिद्धातो म निर्वे श्रथौत्‌ मन रूपी भाव घोढे 
पर चढ्ना ल्िखा दै भौर ससारी मजुष्य तिर्यच जाति > 
दन्य घोड़े पर चद्नवालि कटे हँ, तो साध या गृहस्थ कान 
स्र घोडे पर सवार हो कि वे मोत्त तक पटच जायं 

(१२) सिद्धातो मेका है किं जो वर्तमान समयम 
संसार के सव बंधन त्यागकर सर्वं वती दो ३९ श्रतिशय 
श्रार २५ वाणी सहित उपदेशदेते हुए विचरत दं च नत्र 
तीर्थकर ह शरोर तीर्थकर के ्।युप्यपूरौ क्रिय पष्चात रट 
हुए शरीर को द्रव्य तीथकर कटादहेया कोद मावेप्य काल 
म तीर्थकर दोनेवाले है परंतु तीर्थकर सम्बन्धी भाव गुर 


( २७२ ) समकित सार भाग र) 





निघान कदे षह श्योर ससारी साना, रूपा, धन, धान्य, रल 
हारा, माणक, जवादहिरात, पन्ना, पुखराज शादि श्रनेक प्रकार 
क श्रनकोा निधान समभतेदहैजोकिद्रव्य निधानद, तोष 
दानामस साप्तथा गरृदस्थीको कनस्र निधान की रचा 
कग्नी नारिय जिससवस्सार मुक्दो जायं ? 

(४) सिानामे कटाह फिक्रोघादिकः, राग, दढषस्पी 
रशि का दानानललगर्छादहटा उसे वुभादि ताभाव श्र्र 
फाल श समभाना चादिय पर्तु कंड ईधनाद्रि जलने वाली 
रद्रिना दानागल न टनद्रानामससाधु या गृहस्थ कनि 
सनी श्राग नुभाव जिससवकमांसमफछ्तदा जाय? 

(2) सिल्ानाम वीलगाग के द्याधमे का श्रागाधन 
कग्नद्यास्नना श्रना सहित दया का पालन कर्तेद व 
भावद्रेवका पना कग्नद्रे। चसा काष्ट, परंतु ससार 
प्रा्यागाद क्रा मानि का म्नान, मजन, पान, फल, फल, श्रीम 
स्वयादि दार्थ कर्कः तथा धरप, द्वीप, कणर चद्ाक्रर ण्वम्‌ 
नाता. गादा श्राह श्रनक्र श्रकरार क्री सावद्य प्रिया कर्क 
पजन £ जिमदरव्यप्रनाक्ररनदद्,ना टन दना प्रूजन मस 
माध्य गूरम्थीक्मानमी पूजा कर करि जिसस उस का 
माना ताय? 

) सिद्धातो म सामारिकः शनक नास्तिकः वस्तुश्रा पग 

ममता दट्ान कन नाम नृष्णा स्पी चाचलना ग्क्ाद्ं श्राप 

यथाक्छ्रतु म नपय टट वनस्पान द्रव्यनलता कटतलाना द ता 

नदान जाति कीनलनाध्रा म साफ ग्टन वाल साधुया 
गृदरन्थ कर्मं समुचरटानदट? 

(=, सिद्धाना मलान दन, चागति नप क्र दर्या का 


समकित खार भाग २। ( १७५) 





(१६) श्रपार ससार समुद्र को तिरजति हे वे भाव समुद्र 
तिर जाते हँ श्रौर लवण सयुद्र तिरते है वे देव्य समुद्र 
तिरते दँ पेखा कहते दै, तो साघ्ुया गृहस्थ कौन से समुद्र 
तिरने का उद्योग करे ओर कोन सी रीति ग्रहण कर जिससि 
उनकी मोक्त हो जाय ए 


( १७ ) तीर्थकर तथा साघुर्रो पर चार निन्नेपा का विध 
चने। नाम भगवत रुस्थापना भगवन ३ द्वव्य भगवेत भाव 
भगवत सी तरह १, नाम साधु २, स्थापनासाधु उ, टरव्य 
साधु । भावलाधु इन दोना की ओड्‌ ८ ह, जिसमे 
साधु करंतने श्रौर गृहस्थ कितने ? शुद्ध फितन श्रौर श्रगुद्ध 
केतने ? त्यागी कितने श्रौर भोगी क्िनन ? शुद्ध योग वाले 
केतने शरीर श्रश्युद्ध योग वाले कितन ? जीव कव कदलातेद 
रर जीव कव कटे जति हे ? नमोध्युणं सम्बरा गुण 
चाले कितने श्रौर नियणी कितने ? तथा इन श्राटो के शरीर, 
चरु, गेध, रस, ओर श्माकार ्वद्नीक दै या उनके गुण वद्‌- 
नीक? तथा उनम का फौनशा श्राकार वंदनीक द श्रौर 
कोन स गुण वदनीय दहै ? नयकार भिनत समय किसको 
नमस्कार हुमा श्चौर किसे न ध्या १ साधुया श्राचकक 
वंदनीय कितने श्रौर श्रवंदनीय कितने ? स्नान, श्रामरण, 
धूप, दीप, लर, लापसी श्रादि नैचद्य तथा चाव्रल क सावय 
फल, फूल, पत्र श्रादि चदृाना, चाद्य यत्र वजन, न्ना श्रा 


( १.७४ ) समकित सार भाग २। 





प्रकट नहुष उन्हे या ऊपर गुण चताये उन्डै वंदन करने 
गृदस्थया साध कम की निजरा फर सक्तेदेक्या! 

(२३ ) सिद्धांतोमकटादहै कि जो फो पुरुप रोरार 
न्याग पन महा व्रत, सत्तारंस गुण सहित नर्वद करनी फगन 
रन (मानी पा) भावित श्रात्मा साश्रु कषलात द, रार 
टरयस्नाभुनक्रदलानि द जा भविष्य कालम सयम तने नान 
ग गान ्रगलभन म या इसी भवम सयम ठग, श्रमी 
लिपा नी परार सव श्रान्नव मवत तै उन्दें दव्य साधु कन 
र लशा किसी साधक मरन फ़ पश्चात्‌ बाकी र्हा ष्टा 
णग ता कि निरुद्ध वह भी दव्य साधु कदलातादै । एन 
दानाम ससाधुयागृदम्थफौन स तीधरपर या रानु 
सगा न्ति, पिनय, चयानच, श्रादागादि स्तुष फर 7 
न मला लितग कग्कः कर्मासि मृक्रत दहा जाय? 

(2८) {निद्धाना म दया, सत्य तथा श्लानादि चाग क 
श्रागध्ना कग्नव्राना का सरवोन्कि्र भाव मगलीकर के 1 
या नाव कल्याणा कद्धट श्रार समाम मनुष्य पुत्र जना, 
विवाद. दिवाली, सक्रात, शिवगाति, शर्य तृतीया, गार 
यनु, दाल एकादणी दणदगा श्राह पर्वा पर श्रामाष 
द्रमाद मामव क्ग्नटय मव साचयद्रव्य मेगलिकः गिन 
जातदट,नासाधुयागटम्थ कौन मगनीक काय क्ररतद्रृण 
यम नया मक्नद्ध 

(2 ) मिद्धातापमरेकटादक्ि सय कर्म च्य क्रग नि 
स्थान पर पटूचतद्रवनावरघ्रर दश्ीरद्रव्य ध्रव द (नम 
मम्पार्मानागग्ट्तदना दन दानात्र म सादु या गम्य 
कतनम की टचा ग्य किक वर्यनममुक्रद्धा तायः 


~ 


॥ 


| 


। 


1 


समकित सार भाग २। ( १७५) 





( १६ ) श्रपार ससार समुद्र को तिरजाते हे वे भाव ससुद्र 
तिर जाति है श्रौर लवण समुद्र तिरते है वे द्रव्य समुद्र 
तिरते है ेला कहते हैँ, तो साधुया गृहस्थ कौन से समुद्र 
तिरने का उद्योग करे श्चौर कोन सी रीति थह कर जिससर 
उनकी मोक्त हो जाय ? 


( १७ ) तीर्थकर तथा साधश्र पर चार निक्तेपा का विये- 
चन। १नाम भगवत र,स्थापना भगवत ३ द्रव्य भगवंत £ भाव 
भगवत इसी तरह १, नाम साघु २, स्थापनासाधघु ३, द्रव्य 
साधु ४। भावल्ताघु इन दोन की जड ८ हु, जिसमे 
साधु कितने श्रौर गृहस्थ फितने ? शुद्ध फितने शरोर श्रद्ध 
कितने ? त्यागी कितने श्रौर भोगी क्षिलने ? शुद्ध योग वाले 
1कतन शरोर श्रयुद्ध योग वाले कितने ? जीव कव कदलाते दे 
श्रार अजाव कव कटे जत दे ? नमोध्थुण सम्वन्धा गुण 
वाले कितने शरोर नियणी कितने ? तथा इन श्रो के शरीरः 
वरे, गध, रख, श्रौर श्राकार वंद्नीक दै या उनङ़े गुण वद- 
नीक द? तथा उनमे का कौनश्ा श्राकार वद्नीक द श्रौर 
फोन से गुण वदनीय दै ? नवक्तार भगिनते समय फिसक 
नमस्कार हुश्राश्रौर क्िसिन ग्रा? साधुया श्राचकर कर 
वेदनीय केतने श्रौर श्यर्वद्नीय कितने ? स्नान, श्राभरण, 
धूप, दीप, लद, लापसखी श्रादि नैवेद्य तथा चावल क साधय 
फल, एूल, पत्र रादि चद्ना, वाद्य यत्र वजान।, नाचना व्रा 

द्रव्य पूजा सावद्य करिया द्वारा करना, उनके वास्त मदा 
श्रारभ कर रदिरि बनाना, सोना चादी श्चादे शप करना" 
उपरोक्क वातो के त्यागी कितने श्ौर भोगी फ्रंतन सयान 
क्रितने श्रौर श्रसयति कितने 2 ससारां भगवाल कव कट 


नि? 1 स. 28 { 


न्‌, 


समकित सार भाग २) ( १७७ ) 





चढति हो तो तुम्हारे सावदयाचायै को भी त्यागी वैरागी कहते 


हो शरोर उन्दै पुष्प क्यो नदीं चढ्ते ? जो तुम श्रपने गुरु को 
पच महानतधारी समम कर सित का स्पशं न्दी कराते 
दो तो क्या तुम्हारे देव को अ्नवरती गिनते दो 

(२२) तुम परतिमा कोन सी श्रचस्था निरूपण करते 
दो? जो गृहस्थ श्रवस्था समभते दो तो पलि वस्र बालको 
उन्द वेदना नमस्कार नदीं करना चाद्ये । कार्ण कि पीले 
वस्र वाल सवेगी होने का श्राडम्बर दिखति है श्रौर प्रतिमा 
म सयमावस्था समभ्तदातो उस म चारिनादि का कु 
भी दंग नदी है शरोर चारि्रावस्था मे सव सचित, प्रचित, 
मोगादि श्रपण क्स्तेदटातोा क्या वर्तमान के तीथकर भी 
श्रपनी समाचार के समय सावद्य कृत्य भोगी थे ? 

३ साधुके दशनाथ श्रावक्र श्राति देतो पार्त की सचि 
ताद्‌ चस्तु वार रखकर फिर पद्‌ वदन क्रत द, कार्ण, 
साधु सचित वस्तुकेत्यागीदहे, तो क्या ती्कर प्रादिने 
सचित घस्तु का दाग न्दी कियाथाजा तुम उन कौ भक्ष 


के वास्ते खचित वस्तुर्रो का श्रारंभ करत दा? 


२९ त॒म तम्दारे भक्तो से प्रतिमा का महा श्रारम करप्रजन 
फमते हो श्रोर पूजने चाल भी महा नजरा, मल यना, तथा 
ताधक्रर गाच उपाज्नन करन फे लाल्च स पूजन रनद । तुम 
उन्ह महत्‌ फल दिखाकर श्रघक्पमधक्रा ठ्न दा नास्म 
पाले वख चालं स पूना ह कं तुम्ट्‌ प्रानमा पूजन सानजगा, 
मात्त श्रार तीथकर गाच कालाद या नहा ˆ पूजन करन 
सं ताथक्र गात्र बघत दं तथा. मल्ल त क सव फम क्य टा 
जतेदै,तोक्यातम उनत्तमःमारी कर्मा दा ? तुम चनी, 
नियमवाले न दाकर भी वतधारी का नाम रग्वकरर पृःखाान 


२. 


समकित सार भाग २। ( १७६ ) 





का श्रथ सव जगह फेला ही कस्ते ददो याश्रौर दसरा भी ? 
. ३३ चैत्य शब्द्‌ के मूल धातु क्या २ है श्रोर उन धातु 
के श्रथक्यारहोतिटै 

२४ जेन धमे के उप्देशको ने जैसा उपदेश दिया है तुम 
वेसेदी निर्वय उपदेश देते दो या नर्द ९ 

३५ मोत्त मार्ग की करनी करते समय सावद्य त्यागने की 
श्राक्षादे, तो सावद्थ मिस कते टो ? 

३६ जेन धमे दयमयदैतोकोन र से जीवों की दया 
पालना श्रौर किन किन की नदीं पालना चादिये ? स्थावर 
शरोर जेगम प्राणियौ को रमय दानदेना पो तो फंस तरद 
पना चादिये श्रोर कितने गुण वाले प्रभेय दान दे सङ्घे है? 

३७ तीर्थकर के नाम स मूर्तिं स्थापित कर पूजत हा तो 
लक्तण, श्रतिशय, सत्य वचन, वाण इन्ट्रादिक कौ सवा तथा 
ठु ग॒ण तीर्थकर्यो के सरीखे उस मूर्तिमदे यः न्दी? 

३८ सिद्ध निरंजन निराकार है उन की श्राकार सित 
मतिं गनाते हो जिसमे निरंजन के आट गुणोमे स केन स 
ग॒ पाय जति द ? तीर्थकर के नाम कौ प्रातिमा तथा सिद्धकः 
नाम की प्रत्तिमा इन दोनो के नाम का विभाग केस करतदा ? 
इन दोन की पूजा विधि एक सी हे या भिन्न २। पूजा करन स 
चु. काया के जीव मरते द या नदी ? यदि मरतदहेतोकेतन ! 
नही मस्ते ह तो रक्ता करन काकोनसखाउपायदं{ _ 

३६ तुम श्रपनी मान्य प्रतिमा कोद्धः कायाम सं कन 
सी कायाम गिनतेदहदो? स 

४० दन परतिमा भ कितने गुणः स्थान पाय जाने ट 
कितने बत शरोर दष्ट कितनी दे ? जाग, उपयोग, लण्या, 
सन्ना, कपाय, हेतु, विषय, क्षान, अन्नान, शरीर, सघयर्‌, स 


सक्ति सार भाग २) (4 
1 
शर सव जगह देस ही कस्ते हो चा श्नौर दूसरा भौ * ` 
३ चैत्य शब्द्‌ के मूत घातु च्या २ है शौर उन (= 
श्रध क्यारटोतेदं ४ 
२४ ज्ञेन ध्म ॐ उद्देशक ने जसा उपदेश 
दह निरवद्य उपदेश देतेदोया नदीं 
३ मत्त मागे की करनी करते समय सावद्य त्यायते 
श्रमे, तो सावद्य मिस कहतेटो? 
मेन धरम दयामयदे तो कोन २ से जीवो कौ ठ 
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या है तुमे 


समकित सार भागर२। ( १७६ ) 





का श्रथ सव जगहपेलादी कस्तेद्ोयाश्रौर दृक्तराभी 

| २३ चेत्य शब्द्‌ के मूल घातु क्या दै श्रौर उन धातु 
के श्रथक्यार्होत दें 

. ३४ जेन धमै के उपदेशक नज्ञेसा उपदेश द्विया है तुम 
वसी निवद्य उपदेश देते दो या नदीं? 

३५ मोत्त मार्ग की करन करने समय सावद्य व्यागने की 
श्राक्ञादे, ता सावद्य निस्त कदते हो ? 

३६ जन ध्म दयामयदैताकोन रस जीवों की दया 
पालना श्रोर किन किन की नही पालना चाहिये ? स्थावर 
भोर जंगम्‌ भार्यो को भय दानदेनाघ्यो तो क्रिस तरह 
देना चाहिये श्रोर कितने गुण वाले श्रभय दान दे सङ्के दं 

२७ तीर्थकर के नाम स मूरति स्थापित कर पूजत हा तो 
लक्षण, श्रतिशय, सत्य बचन, वाण इन्द्रादिक कौ सेवा तथा 
चछ रुण तीथकर्यो के सरीखे उस मूर्तिमदेयः नहीं 

३८ सिद्ध निरंजन निराकार है उन की श्चाकार सदिते 
मृतिं वनाते हो जिसमे निरंजन के ्रठगुणोम स कौन स्र 
गुण पये जति दै? तीथकररके नाम का प्रातमा तश्ासद्धक 
नाम की प्रतिमा न दोनो के नाम का विभाग कैसर करतदा 
इन दोने॥ की पूजा विधि प्क सी हे या भिन्न २। पूजा करनस 
च. काया के जीव मस्ते दै यानर्दी १ यदि मरतेदंतोएकिनन { 
नदीं मरते है तो रक्ता करन काकौनसाउपायदं{  . 

३६ तुम अपनी मान्य प्रतिमाकाकचः क्रया मस कान 
सी कायाम शेनतेहो? 

४० एन प्रतिमायां म एकतन गुख स्थान पाय जाने ? 
कितने त श्रोर दृष्टि कितनी दे ? जोग, उपयोगः, लप्या, 
सन्षा, कपाय, देतु, विपय, क्ञान, श्रलान, शरारः सवयस, ल 


{ १७८ ) खमाक्ेत सार भाग २1 





अनेक जाति को सवित समते या न्ह प्रजीव कहते दोक 
जिससे वे आआरंभ करते वाज नीं श्राते ? 

२५ तुम प्रतिमा ठंद्न के अवसर पर किस नमस्कार करते 
हो ?जो पतिमा कफो नमस्कार करतेदहदो तो उस समय वीत 
राग वंदन नदी देता च्नोर बौीतराग को वदना क्स्तदोतो 
निमा वंदन नदी होता! यदि यो कदो करि प्रतिमा यही ्वात- 
गाग शरोर चीनराग यही प्रतिमा दै ता पचेन्द्रिय के ्िवाय 
पङद्धिय श्रक्षान मे वीतराग दशा फेस श्रासक्की दै ? श्रोरप्फ 
समयमदा कार्यकेसदहोसूक्तेदि? 

२६ तम्दारे प्रतिमा मति ध्र क क्रितने दी दिगम्बर लोग 
प्रतिमा तथा गुरुकीभक्घि के लिये सावद्य पूजा श्राददे ना 
कस्तताक्याव जान बु करण्सा करतदहें श्य्ार तुम देव 
गुर की भक्तिके लिये क्या सममकर महा श्रारंभकसतदो 
तुमने श्रौर उनेन किस घ्रेथक श्राधार स यतिमामानी दे? 
क्या वे उनकी भतिमाश्रो मे शरांस रखना भूल गये श्रौर तुम 
प्रानमाम श्रा रखने, ताहम पृद्ृतदहैकक्रिवेचारद्ण्टरय 
मानने दै श्चार तम प्॑चद्रिय माननेटोश्रौर प्रतिना क लिय 
द्रारसर पापाण पक सालतदहोतादसमदइतनादहरफरक्या 
करतदटा? 

२७ सम्यक्त्यी काश्ध क्या? 

२८ मत्त कार्यदटेया कारण या स्वतः सिद्ध टे! यद 
ष्चारण सहित दिखाद्या । 

२६ मोन माम क्रिस कदत द? । 

२० मेत्त माश की श्रायघना मदटेयद्रौरउपवियक्याद! 

3? ज्ञिन ध्म क्रा मूल लिद्धात क्या? 

३२ चत्य शव्टक्ा शरश्च प्रतिमा करत दहा ना उस गर्द 





समकित सार भाग २। ( १७६ ) 
का श्रथ सव जगह पेला ही करते दो या श्रौर दृखसा भी ? 

३३ चेत्य शब्द्‌ के मूल धातु क्या २२ है श्रौर उन धातु 
केश्रधक्यारदहोतेद 

३४ जेन ध्म के उप्रदेशफों ने जेखा उपदेश दिया है तुम 
वसही निवेद्य उपदेश देते दो या न्दी? 

२८ मत्त मामं की करनी करते समय सावद्य व्यागनेकी 
श्रा्षाद, तो सावद्य परिस कदतेदो? 

रदे भेन रमे दयामयदैतो कौन र से जीवो कौ दया 
पलना श्रर किन किनकी नही पालना चाद्िये ? स्थाचर 
श्र जगम प्राणियो को श्रमयदानदेनाषघ् तो फस तरद 
पना चादिये श्रोर कितने गुण चाले श्रभय दान दे सक्ते दे? 

२७ तीर्थकर के नाम स मूर्तिं स्थापित कर पूजत हो ते 
लक्षण, श्रतिशय, सत्य वचन, वाणी इन्द्रादिक की सवा तथा 

गण तौर्थक्यो के सरीखे उस मूर्तिमेदेयः नटीं? 

३८ सिद्ध निरंजन निराकार दै उन की श्राकार सित 
मृतिं वनाति हयो निस निरंजन के श्ररगुणोमं से कौन स 
गुण पाय जाति है ? तीर्थक्ररके नाम का प्रातमा तथा सिद्धक 
नाम की प्रतिमा इन दोनो के नाम का विभाग केस करतदटा 
इन दोन की पजा विधि पूसी देया भिन्न >) पूजा कस्नस 
द. काया के जीव मरते दे या नदी १ यदि मस्तेदंतो फितन ? 
नही मस्ते तो र्ता करन का कौनसा उपाय दै? 

३६ तुम श्रपनी मान्य प्रतिमा कोचः काया म सल कान 


सीकाया्मे गिनतेदो? 

४० इन प्रतिमाश्चो म॑ कितने गुणः स्यान पाय जान 
कितने त रौर रे क्षितनी दं ? जाग, उपयाय, लतयाः 
सक्ञा, कषाय, देतु, विपयः कषान, श्ल्ननः, श्सार, सव्रयण, स 


॥ 


क 


¢ ~ 


( १८० ) समकित खार भागर। 
टाण, हदरेय समुदघात, प्रजा, प्राण्‌, योनि, कुलकोदी, वेद, 
श्राहार इत्यादि कितने वोल मिलते है ? 

४१ चार जातिके देव के भुवन तथा विमान दइत्यादि मध्य 
लोक मे साश्वटी जिन प्रतिमा उन सवके चार दी नाम 
टै, तो उन्दे सम्यक्त्वी च्रोर मिथ्यात्यो दोनो पूजत दै या सम्य 
कृत्वी दी १ यदास कार्‌ मिभ्यात्वी मरकरदेवलोकमेपेदा दा 
शरोर वहा भी वह मिभ्यात्व धर्मी हुश्यातोउसके विमानर्मेहरि 
दर, ब्य श्रादि दरवा क्थ प्रतिमा होगी या नर्द ? श्पुर द्वेवके 
विमानमकत्रश्चादि भिन्न र धमकेदेवस्थानकी देवपूजा करत 
दयाशाण्वतचारनाम की पूजाकरेत दं? मिथ्यात्वियोाक विमान 
मडउनकी श्रद्धाकदेवस्थानदोता वताश्रो?तुम्दार कथनायुसाग 
मिध्यात्वी देव साश्चती चार प्रतिमान को नदी पृजतेद 
कारण व सुस्युल्ोक के श्न्य दशीनी तुम्दारी प्रतिमा का 
सार जन्ममे पक वक्त भी न्दी अरतेतो इसी तर्द मिध्या- 
त्यी देव भी स्वमिध्यात्व घममपक्रदटनिसर चार प्रतिमाश्र 
का पृजन करेन करने दागे ? यदि ये फो फर सम्यक्त्वी दव 
पजने 2, मिथ्यात्वी नदौ प्रूजते, तो मथ्यात्वी किस की पूजा 
कण्ट? श्रगर प्सा कटतेटाकिद्रानों पूजतदेताउनका 
व्यवटा{रेक का्यट्टयायानदा 


२ तुम कट्न दा करि श्रतस्यात समय फी प्रतिमां 
श्रा नक द द्र भगवान्‌ मृल मूत्रे ५ फरमाते दकि कतिम 
पदाथ सस्यानक्राल तकर दीग्हतद्ंत। लुम श्रस्स्याता समय 
कटां च लायश्श्रगर कटन हा [क दवना सदाय कगनेदत(दम 
पने कि पार्ल(नानकः पचन प्रर जि तुम मल नायक टदगन 
हा, चटा ध्रातिमा पर विजनी गिगी र उस्र धरानिमा करासमुन 


। समकित सार भाग २। ( शय) 
नक्र ही उड़ा दिया 1 तो उस्र समय पालोतान के रक्ताभे कोर 

दैव नहीं थ ? च्रजयपाल श्रौत प्रलाउद्ान वादशाह ने सव 

मदिर खरवा उल तथा प्रतिमापए खडिति करा डाली तोप्रति- 
माश्राको स्वाम कारं दव नही दाग ? इस पर से विश्वास 
ताहे फि तुम गप्प मारन नी उवत ! 

४३ तुम मद्िरमे प्रतिमा विठति समय कितने ही जन्म 
महोत्सव के श्योर फि-न दह व्याह सस्कार कर कारण विधि 
पूवक करते हो तो उस सभय कितने ही गृष्स्थ प्रतिमा क 
माता पिता वनते, तोदम पत्त क्जिक्या उनके षेटसे 
परान्द्रय जाव पुच्च या पु्ोनदीहुएजिस्स ब प्रतिमा 
पपार स श्रपनी इच्छा पृण करतद् ? तुम उन प्रतिमाश्रा 
कोकोनसर समय को समभा कर स्थापित करते हा? उन के 
चारनामन रखते २४नामदेतेदहोा सा एस श्रष्धार सप्ला 
करत हो? 

४० तुम प्राततेमा को सान्नात्‌ देव कते हाता हम पृच्ुत 
› उन प्रतिमाश्चों के क्मोदयसर वमी कोटं उन्दे प्रथवी 
डदै श्रौर जव उस फे निकलने क्रास्मय लाना तुम 
कहते हो क्रि दमे स्वप्न मे श्राकर प्रनिमाण कटनी दमु 
निकालो रे निकरालो" तो उन प्रत्िमाश्चा म खघ्न मर प्राकर 
फटने की सामथ्यै तो मागर, पर वाहर निङल कर स्वन 
सामने श्रानकी सामथ्यं नदींश्यादैजातुमखट़ा खोद करवा 
नकालते दो। वनाश्रा इस समय इन प्रतिमाश्रा क्म र्ाक्रर्न 
वले देव कहां चल गय? या उनद्वाम उन्द्‌ वार (नङूलि 
नका गङ्घिनदीदे?या उन प्तिमाश्रा क्म भाक्त क्रा लान 
चदेव नहा लना चादतेदेंश्रौर तम्द सवा करन क्रम त्र 


अ + 


दद्नद््‌। 


> 


न ० 


4 


॥ 


४ 


{ १८२ ) समकितं सार भाग र। 





५ हे पीके वख बालो ! तुम प्रतिग्ण पृजनेके श्रारमत्त 
उरते हो शरोर तुम्हारे उपदेश सरे पीले तिलक वाले तुम्हारे 
यजमान पूजन श्रारंभ मे उर्णा दिखते ह तो क्या तुम्द पूता 
फरने स मदा पाय लगता दै श्रोर त॒म्दरे भक्त! को मोत मिलता 
टे? वे पूजन कशत द उल में तुष््रे तना पाप लगता दै श्रोर 
तम्दारा कतना समय भवान्धि परिश्रमण मे वदता दै । 


१ किलन ही पौल तिलक वाले मत्युं पाकर प्रवमति 
गामीदातेदं शरोर उन क पीर हए मसुप्य किसी घर 
मनुप्य का घुणाकर कहलात है क्षि मेरी प्राक्तेमा प्रतिष्ठित क 
मदिर म वटाश्चा। तव उस के सम्बन्धी उनके कथनानुमाग 
मादर म विक्री जगह लकर उन की प्रतिमा स्थापन कर दभ 
ठःतातुम टस श्रतमा का भी पूजा तुम्हार दैव की पृजा 
विधिकर मची करन देया दृ्लरी तरह ? उक्त प्रतिधा 
कानाम प्रवगनेया रत्तेह्य या तीर्थकर ? प्रात्तिवा वेनि 
चलिक्षेनामत्े प्रतिमा करा नाम रखते दो ते तुम उन्धं तीथ 
कर क्था सममनदहा ? क्या की तिखडा, नव खडा, नाकारा 
प्रमाजग, गाडजी, दर्दीजी, गलाव व्ागद्धियाजी, जावद्जी, 
भावटर्ज दस्यादि श्रतक नाम की प्रतिमा विटा दहै,ता व 
स्थान पर यष ददृहदटानादं क्रित श्रवमति बाति सुरथः 
हा करर घरमव्रैटनक्ी जगह मांग लतेद्धै वरसद लम्दा 
स्वर धने ने मेदिर्म यटने का स्थान माम लिया दोगा, त्थ 
तम प्रतिदा कर मदिरमवंटानद्ा) पसा परत्यक सम्रयसुन 
श्रार दयन मश्रानादट, ना यहा हम पृद्ुतद्फि तम त्रा 
ल्पय खच कग्मदरम मूत व्टान दा, ता यह नु्हा्या चा 
वरी क लिय करनद्ाया श्रान्म कल्याण [निधं करन । 


समकित सार भाग २। ( १८३ ) 








जसे गृहस्थो के नाम की परतिमा चेटाते हो वैसे दी पोल पूज्यो 

 फैनाम की प्राततिमा स्थापित करते हो यानीं? 

४७ वीतराग भाषित मूल सिद्धातो मे कदा दै कि पटिले 
या श्रतिम तीर्धकरो के शासनम साधु, साध्यी सफेद वस 
पदिनते हे श्रोर वाकी करे २२ तीशथकरो के शासन के साधु 
साध्वा पच रग फे वस्र पटिनते दें, परत वत्मान म सवगा 
श्रवत के फूल सरीख पीले बखर पहिनतेदं ता उनसे प्रद्ुन द 
क श्राप किन के शासनम चलस्देदें। "ध्राचरगजा,) श्रार 

नेशौथ सूत्र" मे भग्वतने फरमाया ह कि^नारगल्ा, ना 
धाण्ज्जा, नो पास्तजा, श्रर्थात्‌ रगन, घेन या किसी भीट्रव्य 
सेसाफ करेन को सरत मनाई की हे । रचित श्राग प्ाखुक जल 
म पक लमथया दो समय भी नदीं खवाना,ण्साफहा ^ ना 
रगनेकी श्राक्षा रदी दी कहा ! पेसा दानि हप भी पीनाम्वर चारी 
फोदश्राचा्यक्रेरचटपप्रश्ाघारसेश्रपनवसखलादरकन्वाश्रार 
दाद्िमक्ते दिलफे पानी म डालकर रगत, परमपद 
कि ्रंथकाश्राधारनसर्खेत खम क्या कटाह ! वदपृच 
पश्चिम श्चरोर मध्यम इन तीना पाट को साध मलाक्रर यारा 
ससार तो दिखाश्नो | 


४ चीतराग भाषित मूल सस्द्धाना म सयव सानु 
साध्विव को सिर क्रा लाच करन क्म श्रा्ता दा £ । 
यदि सिर कालोच नर्द क्रिया जायता सानु का मनमा- 
चारींस श्रलग करन की रानि मिडानामस्यण्र निरा ट। 
नाभो पीले वद्र रग्वनेवालो म फरिनन दी नाच क्रनद्धश््राग 
क्षितनि दरी नरस मडउनक्रातदया क्रतगान र णमान्यवः 
हार् साध्ये क्तोक्लिस मलम्दवस क्गनक्ा प्राणा 


( १८२ ) समक्रित खार भाग २) 





५५ हे पीज्ञे वस्र वालो ! तुम प्रतिस पुजनेके श्रारमसे 
डस्ते हो श्रौर तुम्हारे उपदेश से पसं तिलक वालि तुम्हारे 
यजमान पूजन श्रारभ मे उरसाह दिखाते दे तो क्या तुमह पूता 
करने खमा पाप लगतादे श्योर तम्दारे भक्ता को मोक्त मिलता 
दे? वे प्रूजन कस्तद उख में तुम्रं [केतना पाप लगता द॑श्रार 
तम्दारा कतना समय भवान्धि परिश्रमण मे वदता दे । 

‰६ कितन ही पीले तिलक बलि सूत्यु पाकर श्रवगाति 
गामीदहातिदे श्रार उन क षी स्टे हए मनुष्य किसी घर 
मनुष्य क्रा ुणाक्रर कदलात द कि मसी प्राक्तेमा प्रतिष्ठत कर 
मदिर मैदा । तव उस्र के सम्बन्धी उनके कथनानुसार 
मदुर मे विक्री जग लेकर उन क भतिमा स्थापन कार द 
घ, ता तुम द्रम प्रतिमा श्म भी पूजा तुम्दार देव फी पजा 
विधिकर सदशी करतदराया दृ्तरी तर्द ? उप प्रतिषा 
कानाम श्रवगनिया रवतद्ो था तीर्थकर ? प्राता चेटान 
याल नामस प्रतिमाका नाम रवतेहोता तुम उन्दंरतीथ- 
कर च्या समभनद्ा? क्या की चरिखडा, नव खडा, नाफडि 
श्रमजा, गाड़ीजी, दर्जी, गल्ाव वागदियाजी, जावडजी, 
भावट्जी, रन्यादि शरन नाम की श्रतिमाद्‌ विटा दैक एव 
स्थान पर्‌ यद लद्द रता दं रि जेत छ्रवगति वाल सुर धन 
दाकर ध्रग्मव्रटनकौी जगद माग लेषे वैसद्यी तम्बा 
सर धनेन मेदिस व्येन करा स्थान र्मा क्तिया देगा, नरभ 
तम धति कर मदिरम वटानि था! प्सा प्रलयकर समय सुनन 

श्रार् दस्वन मश्ानाद, ना य्दा दम पृद्धुनद्ध छि तम लागा 
स्पृय स्वं कर मदिरम मूविव्टान दा, तो यद तुम्दार नाम 
यरी क लियक्रनद्ाया श्रानम क््ट्याय रः [लिथ कयन ६। 
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पर श्राजायं । टघ्नीत, वदीनीत के फारण से वरसात मभी 
सयति जति द श्रोर लगे हप प्रायश्चित छा दंड लेने की इच्छा 
रखते दे । यद तो न्याय मा दै परतु तुम चुधा, दपा श्रादि 
के परिषदो से चलायमान हो परिणाम चिग्‌ चरसत पानी 
म श्चाहाराद्विक लेने जाते होतो उक्त तमय ग्रहस्य किर पर 
खाता रखते है । जव सम्वत्‌ १६४? क भाद्रपद्‌ महम तनिाशन 
की भी लगी उस समय भावनगर मचृडचन्द्‌ 7 गाय 
जाते रुष दृणि गत दए वेसा ही लव जग दाना हा रागा, 
पर उस समय सिद्धांतधारी जन सुनियो क नन लीन उपवास 
दप । कारण फि, सिद्धांत मे फटा हे-्मास च्षमण क पारमा 
तनिक भी दणि सर वरसात कद्र माल्मलानासानु श्रा 
हारादि लने फेन जाय"? दस सत्य गति तान्याग नुम 
इ से विरुद्ध जाति हो सा किस सत्र वेःश्ाधार स । 





( १८९६ ) सखमकित सार भाग) 


चताय्या । तुम कहते दो क्रि जहां साधु्रा को लाच करन १1 
अधिकार द वहां “ लाप्वा, सडेवा, कत्तेवा, " थात्‌ स्थिर 
सघयण॒ वालन लाच करना श्रौर वाकी के साधुश्चा ने सुडव। 
लेना या कनतर्वा लना, परत शास्रोक्त रीति सर तुम्दारा वाला 
मिध्थाह, कारण कि, उपरोक्त पाटतो श्रावक के लिये दे। 
जव श्रावक उत्छर प्रड्मान्ञेत ड तव उपरोक्त पाट की रौनि 
करने दे, पररतु साधुश्रा कोनालच करने काद श्ल द। 
प्रगर तुम घ्राचस्क्रा परभ लेतेददोतो दम पूते 
तुम्ा<म ९९ चते(मसि फितने चनद श्चौर वुमन श्रविक १८ 
{सिलिनो प्रडधिमाण श्रमीकार कीटे? फिर तुम कटृतद्ा+ 
यद्ध, गागी शरोर चाल्न साधर > लय यद श्यागार द ताम 
षू पि चह २ हाथी निकल जायं पेते श्यागारती तम्दार 
~य चते म टह कारण र, तम्हारे प्रूरचाचाय छत अथास करा 
त-स्वधर्म ची स्थिति वदनि के लिप १ जीव दताः ६ ग 
चालना, २ श्रदत्त द्‌, न दना, ८ श्व्रह्यचय, ५ पाल्त्रह रयन 
2 गधि भाजन करना, दन पतनी दी चातो क श्रागार 

म पृद्ुन दकि साद्या के लय पसा सागर कया 
योन स शास्र मद? साधुपनक मून वताम श्रगर क 
क्ारगा चणाक्राड द्यागार दाना फर तुम्हार मश्रर तुम्हा 
सवसा म श्नग् टी क्यारदा र्द्रा का श्यागारि धमद्रा 
गया । ना ग दन प्ृद्ुन द कि तुम्हार धम फः शरणा 
साथ कटा चल गय? 

५६ सिद्धाना म साधुया का भगवायच नपानी वुग्सन्‌ा 
हता उन समय श्रादागाःद भागापमाम छ चम्तुं लान 31 
मनाई की । ध्रयर पाना ग्नः प्ररत ग्रा गयश्रा 
(चन चग्मान द नासाधु गृदरम्धर्कद्रगनट्द्ररत स्थम 
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५१९ उन्तराध्ययन के साल्वे श्रध्याय मे नव वाड सहित 
ब्रह्मचर्यं पालना लिखा है, जिस मे नव चाड्‌मे शरीर फी 
शुश्रपा, शाभा, श्टृगार, इर, तल, पफुलेल श्रादि सगधी ठ्य 
स चख तथा शरीर को ब्रह्मचारी पुर्प्र नही सजावे, णसा 
कदा हे । पर दसके विरुद्ध स्रंथ मानने चाले श्रात्मारामजी 
प्रादि 2? के सालम लीवड़ी गये तच उने सेवका ने वक्र 
ध्रमघामसरे सजावरकी शरोर शर भले जाते समय मध्य 
वाजार मद्र की शीगियां उनके सिरपर डालता छया 
उदम सुगध स डउनकी श्रात्मा वहत संतुष्ट हदं टोगी !श्रार 
यद काय जन मनिया की रत्ति सर श्रनुद्लह या प्रातक्रृल । 

५२ सिद्धातो म वीतराग ने फरमाया ट कि साधुश्रा 
ये याच प्रकार की स्वाध्याय करना चाद्दिय जक्ष म 
पायरी स्वनयाय का नाम धस कथा दै, उस फे ८ मद 
द, य श्रानाजने का सनाते सुलभ वार्ध जीव वसग 
पा गुरः कर पाल सयम लने का इच्छा वत्तलाव, प्रतु 
उनक्र दका की श्राघ्ा चिनाव चारित्र नद यद न्याय 
माग) प्ररनु दम छः प्रतिकूल चत्तमान समयम प्रथ प्रर~ 
प्रः श्रात्माग~+जा इन्यादि कद वप धारी गृटस्थाके वटर 
चटिया क्रा उनक बार्सिाकीरज्ञा सिवाय दशावर म भज 
दनद, श्राग चथ पद्िना दनि प । श्टिर उन वप ्पटनन चार्ला 
तरः टकद्राग वदां जाक्ग् टया फिमाद्‌ क्रतद श्रारस्यायकादट्‌ 
म्प वथ उनग्याक्ग्प्रगततयानद्धना यदजग शास्त्र दसन 
वस्द्ध गानिद् याना? 

2 {मद्धानो मनन मनियो कर लिय मगवानन फमविा 
ट मनाघ्यग ! प्रद्रा स विहार कगनयराप्रदणास श्रत 
गुर्य्थ स्वच्छा वान दि श्रान परक धूमधाम मतु 


++. 
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सामन लन को श्राव या पहचान श्रावतता उस मडल क श्रा 
साथी साघु उसके साथ न चले रौर चलं ता घम स विरुद्ध 
सममना चाद्ये, पर वतमान समय मे श्तमारामजी श्रादि 
शरु भक्ति क {लय सामन लन श्राने कं ण्टान लाम पद्साकर 
श्रनेकं श्रारंभसि गृहस्था कर सिर साल या चदोवा रखकर 
चलत है तथा उर रस्त पर जल क छे डालत हे, ध्वजा 
धराद शाभा कस्तद श्रोर सरी क संबष्से भी नहीं डत 
शका रहित चलत टै । उसी तरह मुह क श्रागे श्रारस उ 
की रम्मत देखने मे सतप मानते टेः ता दम पूछत द कि 
श्रसल ज्ञेन ध्म मे वक्मानकी तगह श्रधराभा चलतादया 
नदा १ 
„ ५ सिद्धातो म भगवान्‌ न्‌ जैन मुनि्योा का फमायाद् गि 
रे मुनीश्वर ! तुम्बर धर्मापकरण श्रादार धराद चद + 
मत उछान देना तशवा किसी चारन परभा ग्त रखना । प्ररयदेम 
फे विरुद्ध प्रदेश श्राति जानि श्ाद्मौ कर्कं उल पर भार लाद 
देते हे श्चौर नदी तो गादा, चाड श्रा पर सय सामान लद्‌ 
वति है, मोका श्राजाय तो उमर पर चद्‌ बदन दरनायद जन 
धर्म के मुनियाकीरीतदे याना ? मिना लन जान समय 
गृदस्थ को पानी का घडा उटवा देत दाता क्वा गद साश्रु श्रम 
कोरीतिद? 
५५ सिद्धांत म भगवान्‌ ने जन मुनय का पमाया 
हैके मुनीश्वर ! गृदस्य द्रः चरर्गंचगजाश्राता मानवन 
लेकर जाना कयापि ठम सूमन श्राटागााठ लन व कार्मा टा, 
फदुपाचत्‌ बोलते हुए जाश्राय ना तुर टाम श्रामद (शरानाफसम्रमः 
कोर श्रविदेकी खदन्ध सविता वम्नु्रा क स्वयीकरश्रयतना 
करते तो दोप गगा, पर वमन म द्वल्मणलता श्राटिक 


( €= ) समकित सार भाग २। 


रिग्य बुलन श्रये हृष भतो के साथ वाजार म खीच तान 
करते प्रथम सुपत्तिको तिलांजली द मन चाहते सवकक ध्र 
जान दं उस समयदो चार सेचक श्रागे पहुच कर वष्ेराने 
चाल को फट कर दाने, लोलातो, कच्चा पाना श्रादि श्रागा 
पाधा करन द 1 य श्रौर पसीही कितना वातेदेखनम श्राती 
ह,नलाय काय साधु धमकर प्रतिकूलदह यानी 
> स्था्नांग सूचमण्सखकोपक धारी खद्धग काद 
श्रार दयक) दष्त धारी सखदरग क्ट्वा हे, उसी लिय जन 
मुनि द्ाग्यम श्रपरना मन, चचन, कीया नद्य लगाते पर यत्त 
मानम द्रत्रिद्द्जी श्रादि श्रपन मकानम रातका फानृम 
दि जनान शौर कनद कि प्राततिकमसु क समय नहीं 
स्यारिय पर पायु कु दर्लक्र नदी । उस्न फानूम मे द्विया 
लगवा पौल ग्वानगो समा करक्र देशाचर क पपी पत्र 
पटल लिखत या पालीनान क पवत्त पर कः मदिर के र्चा 
लिय मलाट कग्ल दद्या गुम पनक्र नाम > साश्व स्वानजी 
यक्ालनक्रग्नद य करस्य माधु धमस च्रस्द्द्वंयानदा? 
५० भगवनत म नुया नगम क श्रावका काममृदिदरीण्‌ 
द्मपरिभमा) वरा श्रौग उन्दं उन की गरद्स्थ धम्पनुलाग 
दन दन चालमी कद ८ तथा द्य्मग द्राग्‌ श्रा उत क्र प्रग 
म्न श्रत्वा क श्रा (नगणाद्धा पद्यु नर्द किस्त) पल 
दानार कद 2 | उन गृष्धस्या कः दमनव्यवदार क्रा ता श्रनक्रम्पा 
दान काद्ध श्ार नित्रा नथा मान्नक्र [लियनोा निग्र मनि 
्ाक्तदानदनाद्व कमायाद्र ) यदी धम व्ययटार द्र श्रीग 
यर गुन उपदया ट । युद्रम्थव्यवदार तानक स्वच्छाम 
= | व्र नयात्कः 2, पर वनमान ममयम वाल तिलकः वाल 
सवक्यका पान वन्त्र धवार मद्राल्माप्रन्धारवानद्रशरानि साम 


। 
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धकराते द षि पीले वद वालो क स्तिव्राय दृरूरे किसी फा 
भात, पानी, यस, पाम कुह भी मत दो छ्रगरदोगेतो ससार 
म रलोभे ! इलयादि बहुत रविचेक पृरी उपदेश सुन कर कितने 
~ भोक्त क 3 > = 9 = ॐ ~ ५ 
हा भि प्रास्पं सौगधललेज्तेते दे । पर हम पृच्छते किषपसा 
नियम करान की रीत्ति कौनसे शाखं दे १ कना पड्ताहे 
क्षि श्रावक १२ रत श्रोर थार के पाट सहित ६६ श्रति 
चाररटे वसव समभ्रने योग्य दं जस म पाते व्रत क ५ 
श्रातिचार समकः उन्हे “वधे, वदे, दविद्ये, श्रदभार, भतपा- 
रवोच्छुप, कदत हे । 

श्रथः-फिसी त्रस जाव का वघनमं वाघा हा, किसी जस 
जीव का वध क्ियादा, किसी त्रस जीव के श्रचयव ददे दा, 
क्गिसी जस जीव पर भारधरेहा तथा किसी जीवको शन्न पानी 
भोगते श्रतरायद्रीरो।य पाच श्रतिचार किखी कारण वश 
सेस से जान-श्रजञान हो गये दा, ता निष्फल दाता दाश्रो। 
यौ गृरस्थ सव जीवो पर दया भाव रखते हेश्रार फिखी 
प्राणी की श्राजीविकाका भग नहा करत श्रौर सुपाच्तश्रा 
कुपात्र क्षा भद वरावर पालत ट, पर त॒म मटात्मा धमाधिकास 
छा नाम रखकर तुम्दारा ही पिड पोपर्‌ श्रौर पर घा ५ शोप 
का घघालवटेद्ा एसा मालृमद्ातादह । पर हम प्रछत हें 
(के श्राटच कम चघन क ५ कारण वद्रानातराय, लाभातरसाय 
भगातराय, उपभोगातराय, शार व्यान्तराय ट, इन पाच 
शब्दो फे श्रय तुम जानत दाना शाम््ोक्ठ रीति से बताश्रो। 

सिद्धता मक्टा टं क्ति पाचवीं समति उल्यारपास- 

चण खल, जल, संधाय श्राद पृदूगल वागन वक्त सावु 
उक्त मनि म उपयाग लगाव ध्रार यत्तना स पटच । न्व 


[| (र [ ३ 


वतमान न नन्वा पाल वख चान म्टान्मा यनखाना श्रना 


0 
न्न 





( १९६० ) समकित सार भाग) 

कर लघनीत शरीर वदड्ीनीत की श्नवाधा खाल्ने उख मे जात 
हेमना दम पूछने दै कि तुम शासरोक्त रति स समू प्रा 
की उन्पात्ति क स्थान जान्तरोता दिखाश्रा। देखो, क्रितन 
टी श्रावक पालन क्रो गदगी से घवद्ा कर वाटर सुले भेदान 
मणेन (खटी) चभर जतिदटै, शरोर साध्युमी पालानमे सम 
नयृम फी उत्पत्ति सममः कर दुर अगल म जाने दै.ता जेन धम 
फः साचा कर लिये पाखाना वनाना उनित दै या श्रनुचित? 

५४६ सिद्राताम यद पाटषरै करि जहा तीश्रङर चिराजत 
हा वहा दृद्रादि पवना श्रपनी दृच्छासे समवसरण सचते द 
टसम भगवते उपेदणाया श्रादिश की कुद श्राचप्रयक्ा न्रा 
£ पर्लु तनमान समयम पल वशर चाल महात्मा णरन्द्िय 
यनिमाद्रा कलमवयतन्ना रयकर मदा द्यारभक्राउदिशद्‌वर 
त्राह लिकालनद् श्(रमव्थन श्राप चलतदया श्रपना मान 
दटदट्कग वरवेदा दलन क्र लिय व्यापासो की दुकान पर 
कनगावर क( गाद्‌ चिद्ाकर चह्दचदजी कौ नगद सयमनु- 
प्य वटवे {ना क्याण्सा वनाव फरंन वाल ज्जन घन्न क्रः 
श्यागध्क्र मातु कटनान द! 

24 सिद्धानापदणम् साधु धर्मक श्रादि म पाच महा 
त्रत वरना > दने कर गा भगवनन व्रद्रन उपदेश पार 
माया वद मन्य पर्नुटरमवृष्युनद् कि उन मदाना क्र 
माम क्रिलनद्ध ररव मदा चन कनन उच दन्न तकः ग्रह 
कर मक्त? नम माव ध्रमक्रा उपदया करन्ना पाय 
मददाचतम्रकक्मनमनाग क श्रध्ार स्ना अग्न हा ? 
ता स्वथ धकार स महावत नक्र न्दे क्िमीश्रणमे मी 
चिगध्रदेना न्द्र माध कटटाग या मृदम्थ 2 टन सय प्रशा 
क्रः उर स्य मूध क श्राद्राग म टिग्गश्चा? 





" समकित सार भाग २। (` १६१. ) 





६१ सम्यक्त्व शृदस्थ गुरु सुख सर धर्मोपदेश सूनकरं यथा 
शात वैराग या श्रपने घर म बारह पव के दिन हरी आदि 
दुः काया के श्रारंभ तथा कुशील स्वनेकेत्यागलतहैतो 
यदरभकादौ कारण है श्रोर कितनी हर म्नि के. १२ 
दिन भी ्राश्रव त्यागने मे नदी चकत, रौर जव पर्ूपरा 
पवे श्राता है तच नाना प्रकारके श्रारेभ समारम करने की 
मयादा कर धमै, ध्यान, सवर, सामापिक, पौष प्रतिक्रमण 
धराद सवर करनी करत नर्ही व्ूकते । धर्माचार्यो को भी 
नक श्रनाश्रव की करनी की पुष्टि करने के लिय निवेद्य भाषा 

म वम्य दशा प्राप्त हो पेसा उपदेश करना चाहिये, परंतु व 
गृरदस्थी को निराश्रवी धमर ध्यान के समय म वैराग्य बुद्धि 
का उपदेश.नदेते मदिर मे वैटो हृ पिमा के सिये धूप, 
दीप, फल, वनस्पति, नैवेय श्रादि छः काया के ्रारंभ सहित 
पूजा करने का उपदेश देते द । दम पूत हँ फ गृहस्थ, घरू 
काये त्यागकर्‌ धभ स्थान पर श्रये तो उन्दं मतिमा पूजन 
' का लभ वत्तने लये त्ते घरे श्रारभ का निवारण धम स्यान 
कै, क्‌ 
म धम ध्यान करत हर होता दवै, पर धमे स्थान म कि हप 
 श्रारम का निवारण किस स्थान पर हो सक्ता! 


५ 


६९ सिद्धातो म तीर्थकरादि स्व साधु साध्वियेः ने भव्य 
पारी के लिये निर्यं भाषा म सागार प्ररगार धमे क्ते तत 
रा उपदेश क्षिया शरोर यथा शक्ति भव्य जीवौ ने सागार 
भरएगार के नत लिये । उन्दी बतो को निरतिचार पन स्र पा- 
छ का उपदेश देनातो न्याय माभ है परंतु ब्रेथकासे ने 
नियुक्ति (२ गटस्थो को षत्‌ * त 9, (~ 

पूजा के भ्रारम का श्रादेश द्‌ केतना 
६ द ` इस लिये सिद्धात फे श्रनुसार उचित 
सातक्त यद वत ना चाहिये | 


(, १६० ) समक्तित सार भाग 1 

कर लबुनीत श्रौर वड़ीनीत की च्रवाघा डातने उस म जान 
हेतो टम पृच्छते है क्ति त॒म श्ताल्नोक््त रीनि च सर्मूधिन प्रायो 
क्म उन्पात्ति के स्थान जान्नद्ोता डिखाच्रा' देखो, किठन 
दी श्रावक्त पाखान की गठगी सर धरवड़ा कर वार खुलेभेदान 
म. शौच (ण्डी) कौर जते दै, श्रोर साधु भी पाखानम म्‌ 
दिम की उत्पत्ति सममः ज्र दुर उगल मे जानेदँताजेन घम 
के साधो कै लिवे पाखाना वनाना उचित दया छरटुचित? 

८६ [सखातप म यह पाठं क्रि जदा तीथकर 1वराजत 
हो वहां इद्रादि ञवता श्रपनी इच्छात खमवसरस्‌ रचते 
इस म भवत के उपञ्म्त या श्राश्त की कद्ध ्रावथ्यज्ता 
2 परत उतमान समयम पले वस्र चाले महान्मा एज्न्िय 
पतिमाञ्रा के समवसत्स॒ रचकर गहा च्रारभन्ना उरे वरः 
घोड़ा निक्नालते हे चनौर मध्यमे आप चलत हेया अपना मक्ञान 
छोडकर वर घोडा उन्वने के लिये व्यापारी की दुक्तान पर 
कन्खाव च्म गादा विद्काकर ब्रु!द्धचदजी की तरह सवम्नु- 
ष्य वेखतदागे ! तो च्या एसा वतव क्षरने वाल ज्ञेन घम क्त 
्माराघक् साधु कहलाते हं! 

९० सिद्धातोपदेल मं खाधरु घमैकीश्रादि मे पांच महा 
त वतलाये ह उन की रक्ता भगवेतने वहत उपदेश फर- 
माया है वह सत्य है- परंतु हम पृते हँ क्रि उन महाव्रतं के 
भसि कितने ह ? श्चोर वे महा जत कितने उच्च ठै तक ग्रह 
कर सक्ते ह ? तुम सावद्य घर्मका उप्देश्त करतो तो पांच 
महा जतम के कोनसरे भागे क्ते ञ्घारस्रेसा कस्त दो ? 
तो सर्बधा भरकार से महाबत लेकर उन्दं किसीश्चशलमे भी 
विराघ दे तो उन्दै साधु कदोगे या गृहस्थ ? इन सव भरनो 
के उत्तर ख्य सू क ्राधारसे दिखास्मो ? 


०५८६ | ( 


ˆ समकित सार भाग २। ( १६९१ ) 


६१ सम्यक्त्वी गृहस्थ गुर मुख स्त धर्मोपदेश सुनकरयथा 
शाक्त वैराग या श्रपने घरमे चारह प्यक दिन दरी शादि 
लुः काया के श्रारंभ तथा कुशील सचनेकतेन्याग लत हं तो 


यदह लाभकादी कारण है श्रौर कितनेद्ी हर महान क ६२ 
दिन भी श्राश्रव त्यागने मे नही चृक्त, श्रार जव परसूपस॒ 
पयं प्राता है तव नाना प्रकारके प्रारभ समारभ करन का 
मयीदरा कर धर्म, ध्यान, सवर, सामायिर, पाप्य त्रानक्रमसा 
श्रादि सवर करनी करत नरी चत । ध्रमाचाया का भा 
उनफ श्रनाश्रव की करनी दीष करन के लिय नव भारा 
मे वैराग्य दशा प्राप्तो तेसा उपदेश करना चारय परतु ६ 
गरदस्थी को निराश्चरवी धम्म प्यानक समय म वगग्यर्न 


काउपदेशनदेतम्दिर म वटौ हृ प्रतिमा क लय गण, 


दीप, फल, वनस्पति, नवेद श्रादि वु काया रारन सानि 
कः गृदम्ब, "म 


पृजा करने का उपदेश दतद।द्मप्द्रत 
फाये व्यागक्रर घम स्थान पर श्राय ता उन्द ध्रानमा पूतन 
फा लभ वतानलगना श्रयः श्यरभकत्रा मवर्ग श्रमस्चान 
मघम ध्यानषक्सत षहुप दाता हप्र प्रम स्थानम [त्वि दुष 
श्रारभ का निवारसाङ्किस स्थानपर दहा सता 


( १६२ ) समकित सार भाग २ 





६२ समवायांग सूचके ३२व समयायाग म धमोचा्या 
की २३ शशातना रालने की श्राल्ञा फरस्माई दे श्रौर ग्रथकत्ता 
परतिमा कौ ८ शशातना कते तो य सिद्धांत के मूल 
पाठ क सहित लिखन चादिये । 

द८ देशाश्चन स्कध सूच म श्रावक कारचरतिमाकाश्राघक्षार 
दे जसम पहिली दशान प्रतिमा श्रादरत समय श्रावक यद दच्छा 
करतादे किमे उक्ष श्रावक के सव धमे को श्रत्येत रुचक 
साथ श्रद्धा सहित श्राराघताहं प्रतितरखताहं श्रारश्रतरश्रा 
दरत समय छः प्रकार क श्रागार रक्ख थ, उनश्मागारास 
भा नवतददोता ह । प्सा कड मयादा ल पाटला प्रातमा 
अगीकार करते । ग्यारदवा परतिमा तक कद्र प्रकार का 
मयादा लत चल जते हे । ग्यारदवो प्रतिमा लने वाल कासाधु 
ता नदी कदन, पर साधुकी तरद दही तपस्याके पारण श्रस 
नादि लन वाल कद दे। यदतो श्रावक धमकीरीतदं 1 पर 
चत्तमान समयम शरीरघम के मे'दितप्राणी निराश्रवा श्रावक 
मकरनीसर कम्पित हा उत्तम फरनीन कर्त पौपध वत 
के नाम लं तीनो समय पापाण परतिमा की वदन पुजन करत 
ह, ता हम पृषते हे कि यदह कायं सम्यक्त्व श्रावको कौ करनी 
सर मिन्नदह यानहं! 


६५ प्रतिमा, मदिर, दंड, ध्वजा प्रतिष्ठित करन की 1वाघ 
कान सर शास्र म लिखो हं ? वह प्रतिष्ठा गृहस्था से करति दा 
या त॒म महात्मा स्वव करत दहा ! ्राचल गच्छं वात ठुम्दार 
घमां कहते ह क यृदस्थ प्रतिष्ठा करते दं श्र तम 


७ 


कते हो कि सावु प्रतिष्ठा क्रते हं, तो तुम दना क 


क 


श्रापसर की लडाई का समाधान वीतराग के मूल शासना क 
प्राधारसि कर दिखाश्रो। 


1 


समकित सार भागः । { १६३ ) 


६६ दिगम्बर मत वाले कहते दै कि नग्न प्रतिमा पूजना 
घा्िये श्रोर तुम कहते हो कि नग्न नदी एूजना चादिय, तो 
पेम देना का प्रतिमा मत दोते हप भी व्यथ विवाद्‌ कर भद्‌ 
बढते दोश्सकाक्या कारण? 

९७ सिद्धांत भ कदा है कि तीर्थकरः शादि चरम शरीरी 
साधु रत क्रिया के समय किंतनदी पद्मासनस मुक्त हृष श्चार 
कितने हौ खेडे सिद्ध हुए परंतु तुम प्रतिमा की स्थापना वट, 
सेय श्रर खड की करत होयासि्फवेदटीकी दी १ सिद्धान 
महासो स्प वताश्रो ! 

देत प्रतिमा पर यक्त की प्रतिमा करत हा ।उस यत्ते व्रतमा 
फो स्नान करति समय उस का मैला पानी नीच को धानमा 
पर प्रड्ताहै । हम पृृत दै कफितम छो श्रार यतौ फाश्रणा 
तनाल्लगीया नरहीश्रौरलगीष्टोनान्छमसक्नि सीश्रणा- 
तना लगी ? तम्दासी मान्यता माजिय उन्द ज्या फल [मत्या ॥ 

६९ प्रातिषएठा घि करते समथ पाल वसन च्ल मटान्मा 
का तथा तुम्हारे सचक्र, सवाकन दरार प्रानमा काक्ानसा 


चद्रमा या फौनसा लद दा ना प्राता करत द्रा 
पतिष्ठा करते सम्य १० पुरश फा प्राना या वदन 
जगह का पानी, सफद चदन प्रातमा क मस्निक 
पर कुस्म फा रगोन वख, गल म श्रद्‌ कर कटा 
टाथ म मडल श्र मुदाखागा त्रकम्‌ ग्न्त दाग वाथ 
तहाश्जरप्रतिमाकीश्राखमश्रजनदछाजतदा नाद्र प्रदरा 
हं सि यदह सव वाललीला कग्नेषटा, जिनका दम श्राद्य 
हे । ससे तुम्दारी च्रद्धाचन्या क्म्या ग्न्य ल 


ब्तनी दाल पीडा रचने हा। उनम {टन का श्रम 


~ ५. { 


( १६४ ) समकित सार भाग। 
त (3 1] ष "~ [५ 
दाना है परंतु भरने का श्रथ क्या है ? यह सव त्रृतान्त वीत 

ष्य क [ त्य > (^ 

राग के वचनायुखार वताश्रो। फिर दम पते दकि १०८ 

धक ~ क. च क भ ष 
कुश्मोके पानीमे दुसरे श्रनक द्रव्य मिलातदोतो वेसराधु 

भ ५ < 

फे २७ गुणस कोनस्िगुणमरै? 

च क [^ (^ 
७० चोवीस प्राततिमा म एक मूल नायक स्थापेत कर 
उन आभरण श्रलक्रार सहित सुघङ्‌ केशर, चदन आदि 
४4 क, क य्‌ (व (७ 

त्यत भोगोपभोग की वस्तुः चदढाकर उाचत स्थान पर 

[* ~ (4 ९ [बब भ १ 0 

विटात दो रोर वाकी की २३ प्रतिमान को छोरी तमम 
५ भ [११ [भ 

थोडे से भोगोपभोग मे समभा सेवक की तरह नीच शरासन 

परर विठतेदो, तो हम पूते करि तीथकरोके नामस जो 

तुम पेखा करते हो तो उनके मोत्त धाप्त होने, तीथकर पद्‌ 
पान शरोर ज्ञान, दशन, चारित्र, गुणमतो कुं न्यूनाधक्ता 

( कमी वेशी ) नदीं थी, इसालिये तुम्दारा पेखा करना व्यथ 

ह । चाकरश्रोर ठाकुर कीरस्तोचार जापते के दवताच्रा 

मे प्रचलिते तो यदह पपच किस कमेके श्राधार < ठम 

करत दा? 





७९ तुम प्रतिमा के नीचे नवग्रह की प्रतिमा र्खते हो। 
दम पृषते दै कफिक्यादेव सदशवेटी हुई प्रतिमा के व्याह 
मकु विध्र होनेका डरे? तुम लोकोत्तर मिथ्यात्वं स 
सतापन पाकर लोकिक् मिथ्यात्व स पसन्नदेतदोता वात 
राग भाषित शाख्म क्याल्िखादे? देखे । 


७२ तम प्रतिमा के श्रागे पान, फल, पएूल, वल, वाकल 
पकवान, धान्य, नैवे तथा सोना, चांद, चख श्रादि श्रनक 
वस्त रखते दो श्रोर कते दहो कि देव का चदि इ 
स्तु स्चेगी श्रादि गृहस्थ खायंतावे नकं श्यादि स्सार म 
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परिभ्रमण करते दे । उपरोद्क परतिमा पर चाया दहरा तावल 
छा एक दानाभी कोद प्राणी खाल्लता वह साध्या नक चला 
जातादहे। इस डग्सतुमर्तोकुदल्तमभानहाद्ापर नम 
सकितनादी खाने पाने की ताल ख्वकया मला क्रा 
हो, ते हम पृते किया वचार माला दार पडाक्ानुत्र 
न श्रपनी तरफ सर कटम्ब सहितं नक म नजन त्सतिनार फ 
लियादेण्देवके प्रर्भित क्या हषा गाह ( नङठ ) रपा 
भडारमे डालत दो तथा वस्र, घान्यध्नाति वच दर रपय 
भडार रखतेदाताचमाल लन वाल भा नश्वर मग्ग 
फ्या द्वके स्पये से प्रतिमा नवल [श्र लाव, 
मजदुर, चून चाल, सुनार छा का मदा ना दा सकय 
स चुकाति दा,तो क्याउन च्चागा पाला नुम भा 1911 
चादत दहो ? दजारो मलप्या च नपा स तर शर गयः 
श्रारवे रुपये खा खाकर श्रटमदायाट, वम्र, नात्रलमरर पराता 
तानाश्रादि फे फट्‌ ग्रदम्य वद वटु व्याणार सगय + न 
तोन मालृम तुम्दार हिम्नाच न त्लिन समय तर्‌ नर श्रा 
म स्लना पगा । तमन लम्दार स्वप्रभया नाना भान 
चाहा ? सारा, तुमन ता स्पय टत म ् रमान्‌ गाव 
का चिचार करलिया श्रौरच तम्ाग कथनानुराग अत गन 
दारकर नक्मीटि्मे जाने का उत हा गव| टसम रना 
यदीह किमदिरमेवेदी हट प्रानिमा सवका नम धगत 
हे श्रवः ससार पारिश्रमण कराना द । यटा टम 4 ग्म्य 
न्धी दम श्वान मिक्ता मटिनिक्ना दना चत ६ शः 
सात पर श्राघार रण उपयय त्दगा धानमा यन र श 
नड्‌ दाता कारस्पयभानदटीसा सत्र 4 धरार टर्न म 
काङछ क्ारगा मी नट्दी ग्ना ध्याम उन्न य 
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ये ससार वदृनिके कारण तुमने कौन समूल सत्रके श्राधार 
से स्थापित क्यिदहै? 

७३ तुमन ७८ सनातन एधि तथा शरारती भगल व पदः 
रावनीकी विधि त्था पानीकी विधिः च सचित नमक 
श्रथिम दोमकर मदिर मे दवन करने की विधि (जस्रा 
अभी महाव मे स्वेगीने किया था) चतारद।ये सव महा 
श्रारंभके कार्यं जनिय मे पेव रूप दहै, तो तुम ये कार्यं किंस 
के उपदेश से या कैल सत्य सिद्धांत के श्राघारसरेकसतहो? 

७४ लिमम भव सूरी ने देव उपासना से यज्ञ ऊुंड मंसे 
स्तभन पाश्यैनाथ की मूत्तिं निकाली । उज्ञेन नगरी मे शकर 
के मदिर से शिवलिंग मेस सिद्धसन दिवाकर ने महाकाल 
के प्रसाद्‌ से पवेती पारसनाथ की मूतं निकाली रौर उनके 
महात्म्य वढ़ाने के लिये तुमने वड्‌ > ग्रंथ रचकर श्रारंभोपः 
देश दिया ओर कलिकाल के वतौव को सिद्ध किया, परंतु इन 
मे से ्िद्धात मे प्रतिमा क महिमा की कुच्छु वानी भी नर्हा 
मिलती, इस का क्या कारण है १ जव तुम्द कोद पुद्धनेवाला 
मिलता दतो तुम बहत भगड्ा करने को उद्यत दते दो। 
खी तरह फाफेि मारते कु भी नर्द खुभता दे तो तुम शास्वती 
पोर द्रौपदी के प्रतिमा पूजने फे अधिकार पर टूट पडते 
हो पर कृतिम प्रतिमा कौ महिमा क्षिद्धातानुसार दिखानी 
चाहिये ' 

७५. सादे पांच वपं तकर शुक्का पचमी क उपवास कराकर 
ञान पंचमी स्थापेत कस्ते दो श्रौर उसकी समाप्ति पर महा- 
त्सव करति हे जिसमे सोनेके, ५चांदीके रके, धन, 
धान्य, पकवान सदित द्रव्य पुस्तकों केश्चागे रखते दो, ते 


॥ 


| समकित सार भाग २। ( १६७ ) 


॥ 
1 


ˆ हम पचते है कि उपरोक्त पंचम की विधि कौनसे सिद्धात 


| 


| 


1 


महै श्रोर यहभी सननेमे श्राया दै कि उपरोक्त पांचमकी 
विधि तुम्हारे स्वघर्मी श्रांचल गच्छ वाले नर्द मानत दस का 


[4 
 फयाकारण द? 


॥। 


{^< << €ऽ'८& << << €< << << €< €< << / 
( पुतली देखकर राग श्रोर प्रतिमा दखकर वराग्य 


^ उत्पन्न होने ऊ सम्बन्धे प्रभातर 
1 नतचे न> 
कितने दी मति भ्रमलाग कटतेदैकफि जो हमने प्रतिमा 
स्थापित की हे यह हमार वेराग्य का दी कार्ण द, दान्त 
भ्या चित्रकार के हाय से चिचित स्री को देखकर 
मन म विपयादि राग उत्पन्न दोता है दसी तरद प्रतिमा 
द्खन स वेराग्य उत्पन्न दाता दं । एसा कटने घले की 
धद्धा कलीकत मालूम दोती हे! कारण कि चित्रकार की चित्रित 
पुतलो म तो विपय उत्पन्न दाने क श्रवयव प्रयत्त दष्रिगत 
ठात दह इस लय विषय प्रकर दाता दे । टणएात-जसे किसी 
फुरुप का निद्राश्ाग्द दहो तो वह उस समय स्वप्रांतर म 
एक्सासखासभोागकरल्तेतादहंश्चार उस का वीर्य भीं नघ 
टा जाता द तथा उसक्त ख!डेत दाने सें कभ लगने का भी 
सभव दं, कारण कि श्रनादि काले स मिथ्यात्वोदय के कारण 
वार जाति के श्रव्रतसि कमं वेवन की श्रिया दमेशा लगतं 
सारटतीटे इसलिये चिच की पुनली देखकर पचपयादि कर्मो 
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कावयधनदहोदइसलमे क्या श्राश्चयथ ? परश्च व्याकरण सू>्मे 
तथा दशवेकालिक सूच म भगवत ने साधु-साध्वियो को 
देसी उपरोक् पुतालियां आदि कितनी ही वातं देखने की 
मनाई कर दी हे; परतु तुम प्रतिमा देखने से वैराग्य उत्पन्न 
होने कौ कल्पना कर्त हो यइ श्रसभव वातत है । दुष्त जस 
किसी श्ननाथ पुरुप पर देप करक्र लकड्ी आदि स प्रहार 
क्रियातो श्मवश्य कमे वधनदहोता दहै पर उस श्रनाय पुरुष 
कोा साधु सदश समभकरर वेदना करत दै, पूजते टै, आहार 
देते ह ता साधुञ्रोके गुण की तरह निजरा नदीं होती है। 
कोई सम्यक्त्व गृहस्थ श्रपने श्रायुप्य के तमे घरद्धएर धन 
धान्य, स्थावर, जगम, मिलकरियत, बरा-वेटी स्री ्रादि जिस 
पर श्राप का प्रधिकार दे नदीं वोसिरायश्रौर मर जावे ता 
उसके पा उस फे वेटावेयो जो कु आरभ कस्ते है उस 
की क्रिया उस्र मरने वालि मनुष्य को लगती दे परेतु पश्चात्‌ 
बेटा वेरी आआदिजो ध्मध्यानकरतदहैउसमसर कुकु 
हिस्सा उस मरन घाल के पल्ञे नदीं पडता, जैसे किसी गाडर 
की ऊन का वनाया श्रा कोई भी पदार्थ श्राश्चव के कायम 
लगता हे तो बह पाप रूपी क्रिया उस गाडरको भी लगती 
हे पर उसी ऊन के श्रोधा, केश, कम्बल वाध तथा श्रावक के 
उपकरण होकर यतनाके कामम श्रति दै पर इस यतन का 
लाभ गाडर को नदीं मिलता, को मयुप्य ति्यच श्रादिके 
चित्र चिभ्रित कर उन्धद्धेष बुद्धिस मारतादे तो अवश्यपाप 
लगता है परंतु उन चित का जिमनेकी बुद्धि से भजन 
पान श्चादि भंदश्रागेरखदेतादहैतो दान का लाभ निर्जरा 
देतु कभी नदी मिलता । उपरोक्त ४ द्टात। सर प्रतिमा देखते 
वैराग्य उत्पन्न नदं होता, यह शासखे।क् रीति से सच समना 
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प्रतु किसी भव्य जीव को पस कारण स वेसाम्य मत्त 
हे ता उस का नाम प्रत्यक बुद्ध कदलाता है 1 द किस > 
पाध को देख महा वैणगी दो मरतश्वर की तरद सव श्मारभ 
याग सयमान॒षठान से मोत्त पद प्राप्त कश्लता हे प्प्ला सिद्धात 
रकाद शरोर भी परतेक बुद्ध होने के शनक कारण €। 
प कारण दित हति दी प्र्यक बुद्ध पुरुप सखव श्रारभ स 
(नव्रृत्तह्ा जाता हं षर तुमता प्रातमा देखकर दहा आरभ 
कता वन जात हा, इस लिय प्रत्यक बुद्ध का उपमा 
तमे नहीं ग सक्षी । द्रत जख कंसा म्ुण्य च 
प्र शृतेन काटा हो तो जव वद भदुष्य पानम म श्रपनी 
परर देखत; है ता उस म भी पागल्ल पन श्राजात द तः 
परसान की गरजना सुनकग वद भी उन्मद्‌ की मस्तीमचछुक 
जाता दे 1 दसी तरह तुम ्क्ञान अति भिथ्यात्व द कुगुरू 
म्पभ्यानक कारन स ्रथ रूपा शाब्दा का गरजना सुनकर 
परतिमा रूपी जलल समूद म तुम तुम्टारा प्रचल जटता का 
प्रामान देखकर दिसा-स्पा को करनी रूप उन्माद्‌ करत 
मालृप देति हो 1 जिसकी शांति लिय श्ञान, वरोग्य सूप 
मृत का पान करा ते गुणकारी लाम दय! विश्वास दे 
कष बोतराग आपत भूल सिद्धता प उपयान न लगाश्रोगे 

त यह उन्मद्‌ रोग टलना श्चति कटिन द} 
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कितने ही अक्ञान मिघ्रेसा कटते दै कि हम घतिमाका 
पूजन करते है, उसमे जो दिखा होती दै वद सध खरूप हिसा 
दे दुसेर को दिस दिखती हे परतु हमारी प्रकृति मे तो द्या 
कालाम्‌ ह) देखा कदने वालो के उत्तरम कना ठे किश्ौ 
मगवतती सूत्र के पंद्रदये शकत भे क्वा दै किं गोशाला के 
कयि हप उपद्रव स श्री महावीर स्वामी के शरीर मे र 
चिकार कारेागद्धो गमया था! छः मनि पौ भगवन्‌ मेदा 
र म पथ वदां रेवती नाम की गृहस्तानी ने कोलापाक यना 
कर भगवान्‌ को बहेराने की कल्पना की । पर भगवान्‌ ने 
शस सदोष श्राहार फो लने की सिया श्रणगार स मना कर 
दो थी । सासंश श्राप ने स्वयं सदोष माजन नदी लिया श्रोर 
रेवती वाई के सावद्य विचार की भक्ति को भी स्वीङृत न्दी 
क्रिया । पर तुम कष्तेदो कि पमु की सक्ति म प्रारभादि क्म 
नरम लगते, तो हम पूछते ह ॐ ये वचन वीतराग के दथा 
लुम्दरे शख के मंगालक दव ।तुम्दारा कहना सवथा शाख ॥ 
धतिकृल दृष्िगत होता ह करण एक पान, फल, एूलः नेवेदध 
श्रादि भरातिमाकी भक्षत मे जो तम श्रपण करत हो, वद 
परतिमा जड्‌ दोन से स्वीकार नदं कर सक्षी, ्रौर चे सव 
पदाथ ध्रतिमा को ठग कर धूततै लेग लेजात ह । पेसी कटिपित 
आद्गि कर तुम खेच्छा से लाभ प्राप्त करना चाहते दो । पर 
कहना यद है कि वतमान काल के तीर्थकरः गणधर द्माचाय 


समकित सार भाग २ (२०१९) 








उपाध्याय सव साधू की मक्ि कर किसी गृहस्थ ने तम्दारी 
तरह श्रारभ फर लाम लना नर्द चादा । जो त॒म जड प्रतमा 
छी भक्ष कर लाम प्राप्त करना चाहते हो तो कहना पडता 
करि कोर गृहस्थ उपरोक्क तीथकरादि त्यागी पुरुषौ की भक्ति 
फ़ लिये श्रनेक प्रकार के श्रन्न, पान, मिश्ची, सुख वास श्राद 
ट्‌, काया का श्रारंभ कर उनके पात्र भरे, हाथी, घोदे 
यल, रथ, पालकी, म्यानि श्रादि पर उन्द विटाचे, अनेक भरकरार 
फ़ वख, श्रलकार, पकावल, सुक्वावल, तीनसरे, नवस, 
श्रगरहसेर दार पदेराव, मुकुट, ऊडल, वाजवेद्‌, वेरखा श्रादिं 
लगे, चोव।, चदन, मोगरा, जाई, जुई, गुलाग, कवा 
मचकद, डालर, मरा श्रादि सुगेधी इर से उन के शरार 
फ वख, श्राभूषण सजय, पेसी श्ननेक चीज स सारी क्कि 
कर तीर्थकर त्यागो पुरुषौ फो सतुष करे ता तुम्ारे कथनाु 
सारये भक्ति करने वलि तुरंत मोत्त ज्ये । कारण, दुम 
ध्रपना मुग्ध मेडल दकड्भा कर उपरोक्त त्यागी पुख्पा कै व 
ए स्वापना कर महा श्रारंभ से पूज कर नजा श्रोर मोत्त 
फल लेनः चाहते दो तो खान्तात्‌ तीर्थकरों के लिये ्रारंभकर 
भक्ति कस्नेव््ष्टोतोा तम स्र विश्ष श्रनत लमि भिलना 
चष्धिये, पस्तु पे सारंमसर की गद भक्ति तीथक्ररादिं 
स्वीकार नर करते तवा श्चपनेल्ियि श्रारंभ का उपदेश देकर 
स्ख फो नक मी नरद वनति 1 उनने तो एक मेतक्त मर्म 
निरूपण च्त्या है, वद मार्ग तुम सारम प्ररूति वाले भिर फे 
ध्रजुङृल न ने से तुम उसके चिरुड कदेव, इुगुर, कध ये 
नीन खारा क्रमे वघनकेप्रतकरदस का मम भद्‌ श्रपने 


मिनन षा न समति उलटे चक्र म सारम भक्तिमं 


( २०२.) समक्रित सार भाग २) 


__,_~_(-(_-_-_------------ 
पसि हो, पर जव कर्मोदय दग तव क्रितना प्चात्तप | 
करना पडेगा । | 
1 
। 
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 नौभागे से व्रतलकर त्याग दने के ५८ 
५ सम्बन्ध मं प्रश्नोत्तर 
अनव > 
कितने ही पीताम्बरी कहते हँ कि हमने नोभांगे स शुद्धता 
पूर्वक संयम लिया है श्रोर पांच महाबत अगीकार क्यिदै। 
हम पांच श्राश्रव मन, वचन शौर काया स नहीं लगते, दुर 
स नही लगवोत श्रौर जो पांच आश्रव सेवेत द उन्द अच्छा 
मी नदी सममे ह । साथ धमे' रखेनवाले श्रातमार्था पुरुपौ 
के लियि पेखा कहना शखोक्त श्रौर खल्य दै, परत ये शण 
श्ममी तम्दरे मै प्रकट नदी हप कारण कि जे तम पर नो 
भगे के उपदेश का असर श्रा दोता तो क्टना पडता दै 
करिये पलि तिलक वाले महा श्मारभ कस्तद! चे किल पद. 
शाला मे पड द १ पेखी कदिपत वाते कुच उन कौ पुस्तक 
नदी लिखीरथी, विश्वास दोता दै कि तुम वेष धारी मित 
सिखात दे श्रौर वैसा दी वे सेवक करत दं । दष्टात-जल 
मद।री री, वेदर, वकेरे, चू, नेउले आदि जानवर को कीड़ा 


(न 


सिखाता है उसी मूृजिव व जानवर सीखते द श्रोर दुनिर्या 
कता चलसि रिभ मदारी का पेट पालते द । इसी तरह वध 


धाय रूप मदासी श्रपने भक्तौ रूप वेदसो को न्रेथ वचन रूप 


समकफित सार भाग २] ( २०३ ) 


रस्सी स वाध कर प्रतिश्रा-मदविर रूप चौक मे रनक नाच 


नचा श्रपनी जीविका चलति दै, कारण फिजो उनके नौ 
भगि से श्रारमके त्याग दतो पकर सुग्य मनुष्यो को आरंभ 
का उपदृश कौन द्‌ ? इसलिये उनके नौभागे से सोगध नीं दै 
नोभागे तो पाच श्राश्रव के त्यागी पंच महाव्रत धारी 
साधु जे शाख्रायुसार द्या-धममै के प्रचारक दँ उन के श्राद्र- 
णीये, कारण क्रि, जन मुनि सर्वोत्कृष्ट तीथक्रर महाराज 
सयश्रारभ फो त्याग निरवद्य करनी करते हे उछी तरफ उन 
ती्थरर मदाराज के शासन मे चलने वाल सव साधु-साध्वी 
भी नितरंभी दहो नव मागेस श्राव को व्याग नि्वैदध करणी 
कर मदा निसा उपाजन करते हश्र(र वैसादी निर्वदध उप 
देश श्रोता जनो को देते शरोर च्रारेभ त्यागने की कते है 
र्थात्‌ जिख तरह श्रापने श्रारंभ त्यागा उसी तर्द श्रोता 
उनो स यथाशक्ति श्रारंभ ट्ुढाते द श्र स निवंद्ध करणी 
को निर्जरा का कारण वतलाते दे । सलिये शास्रोक्त रीति से 
नाभागे सश्रारभके त्यागने श्रावका का निवद्य उपदेश द 
तभी श्रावक यशा शित श्रारंभ व्यागते दे, परंतु तुम पील 
वख धारक महाव्मा स्वत पूजा श्रादि प्रारंभ करने मे सयम 
लुट जानि काडर रखते दो श्र श्रपने भक्तों सि प्रतिमा 
पूजन का महा श्रारंभ कराकर कदन दो कर्ज्यो २ छः 
फायको नघ कर पूजा करागे त्या ~ दनुकम( वन शीघ्र मुक्त 
टे। जाच्चेगि । हम पृते "= पत उपरश से तुम्हारे देवे 
मोग की कल्यना स[वट्याचतायसा म त्यामकरा कल्पना शरोर 
तुम्दरे सवष म सावटन्‌ पूजन्‌ समान की कल्पना होना 
साहलिक रे, पर इत नग नना दल, सुत्त श्रौरश्रन्नसा 
भिन्न २ मत सादट्च म्स्त मभ्नक्नादह्‌) पसल्ियि तम 


( २०४ ) समाकेत सार भाग २। 





नौ भागे स्र नियस लेने का श्राडम्वर दिखा पूज्य वनना चाहते 
द्यो पर लक्षण तो ससार परिश्रमण करने के मालूम रोतेदं 
जिससे विश्वास दाता है कि यह सव प्रपंच तुम उद्र पृण 
करनेकेलियि दी करत होगे। 
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८ बनैशुण सूतिं मे भाव रमानेसेलाभ 


< सम्बन्धी प्रसोतर ¢ 
त क क क) 


कितने दी हमारे बाल मिजन पनी ्राववेकताके कारण 
मदाघ दो कते ह कि पत्थर देव की तथा गुरु चित की स्था- 
पनामैतोगुण नदी दै परउनसर दमारी भावना लगाते है, 
इख लिये चे वंदन पूजन योग्य ह । कारण कि निर्गुण देव तथा 
निगीण चिच मे अपना भाव रमनि स चतित कायं सिद्ध होते 
हेः । हम पृते दै कि माता पिताकी सत्यु के पीठे काष्ठादि 
के पुतले चना कर उन से भावना लगतिदोया नदी किये 
हमारे माता पिता प्रत्यत्त हँ । श्रोर पीतल को सोने के भाव 
सर, कचिकोरत्के भावस, कथीर को चांदीकफे भावस, 
गददे के लघुनीत को घरतके भावस, खर फो गुड केभावर 
गोवर फो सीरे के भावस, कंकर को शक्ररकेभावस्रपाडेको 
हाथीके भाव से, श्वानको भावजकेभाव से, चेध्यास्री 
को पुत्रके भाव स्र समभ । यो नेक द्रव्या म श्रपने भाव 
पलट दे तो तुम्हार विचाराचुसारवे गुण कतो दाने चाद्ये 


समकित सार भाग २। ( २०४५ 





पग पेता कभी यदी होता । दषा पक नगर म पक गृहस्थ 
की एतित्रता खी थी । वष हर समय पति की भाक्त कर 
सध पालती था । पक समय श्रपने पति का याच्ाके लिय 
रवत हात देख वह सखी विनती कर कहने लगी किदे प्राण॒ 
नाथ, श्राप प्रदेश पधारते ह तव म अपना पतिवत धरम केस 
निपाह्गी ? इस विनती के उत्तर म उस पुरुष ने पक चिज 


फारस श्रपना फोटो उतरवा क्र खी को सोप दिया श्रौर 


फहा कि, दस मेरेफोरो की स्वा करना श्रौर श्रपना धमे 
निगादना । पेखा कद कर यह तो प्रदेश चला गया । वद खरी 
रप मा्त्क के कद्‌ प्मनुसार एच का भाक्त कर हेमना 
सतप मातन लगी । 


, व्यापारके लिये विदेश गये हप पुरुप कां < श्रसाध्य 
रगकेकारण्‌ मृच्यु हो गई । पथ्यात्‌ परदेश < उस व्यापारी 
$ साधान पत्र द्धाय यह खवर उसस्मा क( दा । वद स्ना 
धरपन पति की सत्यु के समाचार पट्‌ श्ल्यत शोक ग्रस्त हो 
धधे के चदे श्राददि सोभाग्य कर श्नरगार उतार रडापा भगतन 
तेगा श्रोर उस चि से उप्त खी का साभिाग्यपनग्दा नदीं । 
प्पदसखरी उस चित्र से चादे जितना भावना लेगा सासा- 
एक सुख की इच्छा करे तो वद खी कमा सुख. पाव नदीं । 
एसी तरह निरौख परमात्मा तथा गर के चना म भाव रमान 
भतम होने १ श्राश्ला नदी एसा ववश्वास पृचक समना 
भादि ! दसरा द्रत जसे किसी परप न सान्नात्‌ धम गुरः 
उपदेश स वैरागी चन सयम लया श्रार मृल गुण उत्तर 

र रूप रल्े। स पृण भर गया । इता तण्द्‌ मानन्लानङकजोर 

पसूत्रक्षानी हृध्याश्रौर कम्य क्ग्न वान्न वाग्द्‌ पकारकी 
ठपम्या करेन लगा । फे गख क कारन वहस्व वर्मीमनष्य 


( २०६ ) समकित सार भागर। 


उस प्राण क समान समभन लगे । श्रव वदी पुरुष किसी पू 
जन्म के अशुभ कर्माद्य स्र उपरोक्त सद्गुण त्याग कुंडरीक 
साधु की तरह पडवाई दो जाय शरोर मदा दुराचरण करने 
लगे, तव उपरोक्त भङ्घि करेन वाले सजन उस निर्युी पुरुप 
को स्याग अपने चात्म धम के सुधारे म लम श्रोर उस निगुी 
से भिलने की इच्छा न करें । इसी तर पाषाणा कौ निगु 
मूतेयां भाव रमाने ख कभी वंदुनीय पूजनाय नदीं दो सक्षी । 


== ~ न = ~ 


सम्यक्त्व पुरुषों को सूचना । 





समकिंत सार सुणो भवी, आतम्‌ गुण हितकार । 
पार लहे भव रासनो, टले चित्त विकार ॥ १॥ 
जिन मुख वायक छ भला, सकल अत सुख हभ । 
करुणा रस भर श्राज्ञा, पते बिरल्ला काय ॥ २॥ 
समकित धारी आतमा, जीवाद्धैक नव तत्व | 
जाणी श्रद्धा सिर कर, तजे असत्य ममत्व ॥ ३ ॥ 
निरि परखी जीव कू, दरखित पने श्राप । 
प्राएदान सनमान दे, चाति उर म॑ जाय॥४॥ 
देव गुरु ने ध्म मां, द्रव्य भाव गुण धार । 
 सत्यवरी श्रसत्य हरी, ए म्पा परिहार ॥ ५॥ 


समकित सार भाग २। ( २०७ ) 


पर प्राण प्रधन सदा, लेय नदी ज वीर । 
अदत्‌ तञ्यु तेण सही, हरे ते पर पौर ६ ॥ 
द्रव्य थक्री तिरिया तजी, माव थकी कुमत। 

नरह त्रत धरन गुनी, आ्रातपं हित समत \ ७ ॥ 
रव्य वीत नव विधि तणो, कमे परिग्रहं माव । 
दिविध बीत पचवे सदा, ते निप्रथ सहाव ॥ = ॥ 
एहि धमे जिनवर तणा, जे पाल नर नार्‌ । 

कभ सकल ते हेर, पे शिव पद सार ॥ ६॥ 








( २०दे ) समकित सार भाग) 


उस पाण के समान समभन लगे । श्रव वदी पुरुप किसी प्रयै ` 
जन्म के श्रशुभ कर्मोद्य स्र उपरोक्त सद्गु त्याग कुंडरीफ 
साधु की तरह पड्वाष्र हो जाय श्रौर महया दुराचरण करने 
लगे, तव उपरोक्त भाक्घे करन वाले सजन उस निणी पुरुप 
को त्याग अपने आत्म धमं के सुधारे म लगँ श्रोर उस निर्णी 
स भलिनेकौइच्छान कर । इसी तरह पाषाणाष्दि की नगे 
मूतियां भाव रमाने सर कभी वंद्नीय पूजनीय न्दी हो सङ्गी । 


1 2 


सम्यक्त्व पुरुषों को सुचना । 





समकित सार सखो भवी, अतम गुण हितकार । 
पार ले भव रासनो, टले चित्त विकार ॥ १॥ 
जिन परख वायक द सल्ला, सकल अत युख होय । 
करुणा रस भर आ्राज्ञा, पाले विरला कोय ॥ २॥ 
समकित धारी आतमा, जीवादैक नव तत्व | 
जाणी श्रद्धा सिर करे, तजे असत्य ममत ॥ ३॥ 
निरखि परसी जीव कृ, हरित पहने ्राप । 
भ्राएदान सनमान दे, क्षांति उर र्मे जाय।॥ ४॥ 
देव गुरु ने धमं मां, द्रव्य माव गुण धार । 
 सत्यवरी श्रसल्य हरी, ए सूषा परिहार ॥ २ ॥ 


समक्त सार भाग २। ({ २०७ ) 


= ---~--- ------ ~ 


पर प्राण परधन सदा, किय नही ज बीर | 
मदत्‌ तर्य तेणे सदी, हेरे ते पर पीर ॥ ६॥ 
द्रव्य थक्रौ तिरिया तजी, भाव धी कमत । 

म्रद त्रत धरन गुनी, श्रातम हित सुमत ।॥ ७॥ 
द्रव्य बीत नव विधि तणो, कम परिग्रर भाव । 
दिविध बीत पचखे सदा, त निप्रथ महाय ॥८॥ 
एहि धम जिनवर तणा, जे पाल नर नार | 

क्म सकल त हर, पाव शिव पद सार ॥ 


(गीर 


मिध्याली परस्प को यचना ) 





निरमल ममक्कित तान ना, भद भगं नर जाट । 
वत्ति निवेदश्च करणी विना, मवजन तं न नटि ॥१. 
जिनान्ना मुद्ध शुवे, हग प्राण उटष्र। 

सावदच पएृलन ययाश्रवे, नदे विषम न्ष ॥ १६॥' 
प्रजा प्राय ट्री मद, पर्नवी ल्वा रघ 

द्मापतप पर नापदं, वग माद पग माप ॥ | 
बिग्नित चिन दायक धर, एथायार गमार | 
सिमादाध सत नप मा, सन्नन्ट श्पार 17“ ^ 
ह्नि प्रतिना ठनि सागन्ड, सन्ये नमाज ~ 


( २०८ ) समफित सार भाग २। 





सात भूते ज्ञानी तरी, निल प्रतिज्ञा धा 
प्रतिमा प्रतिज्ञा एकता, शिष साधननेद 
कम विकट दल्ल भेदने, विमललात्म सिर 
जिन प्रतिमा पत्थर नही, ए समशो गुण 
पत्थर प्रणी प्राण जो, परे पलकमां लद 
पुज। यात्रा भावनी) करवी करी जिनराज 
तथी विपरीत वत्ता, परतक्त पापी राज | 
मिथ्या मान च्रतर धरी, पचिया आरभ म 
पचशे कभी पाकर्मे, खुरताष्टे नाय ॥ 
पियरीया खट कायना, नाम धरावी राप 
सकल बाल पोता तणा, ते पर मारे थाप 
को एक ष्र्‌ उकण तजे, रस्त वय सह 
पण उक्री खट कायनी, महेरन श्राणे जर 
। ४ धिङ्‌ जननी तंज भणी, जाया र्हि 
ल्पा हिंसक तणो, केम रहे घर शत्र ॥ 
दथा तणो सत्य-धमेद्धे, ततो छ परतक्त। 
प्रानं हरे -खर कायना, ते केम उत्तम पच्‌॥ 
चायक्र गुख आश्रचतणा, वदतां भुनिवर सन्य 
्रापतर पर तारवा, ते गुणी जनने धन्य। 
दयाधमं थी सन्य दध, द्रव्य लिंगिया राप । 
निपुण आश्रव वधमा, लेशे रतिं संताप । 


समकित सार । ( २०६ ) 


्रानीजनों फो माव प्रजा करना चाहिये 


~ न>. €< 
ते7;-गोतम समुद्र कुबारा रे । 
धरत दवी समरं सदा रे, त्र तणे अपार । 
माव प्रजा कहु जिन ठी रे, भवी जनने हित्‌ कार रे 
४२ ् एय (जन पूजिय ॥ १॥ 
एञ्या शव सु धायर, मनम्‌ ध्याईए, 
ध्यायां सर पद पायरे॥ ए ॥२॥ 
ममरिन सुत ने देदरोरे, ध्यान शुक्रल जिन विवि । 
पट्‌ श्रावनफ़ दीपद मन्ञार,जीव दया ध्यजलेव्रर ॥८.॥२॥ 
यत्त व्रत निम्न जलर, जिन न नप्रख करय । 
दयवच मग लशणरि, समकरित वट चजायर ॥ ए.॥ 
तमा चदन यति सुदष्रे, क्रिपा कयाला ग्रनप। 
तप श्रगर उद्व, एन पूजो जिन सपर ए.। । ५ ॥ 
पच परमौ पद तीर, पच वण पृप्पना मानि | 
ग थने जह चदटावगरे, ते तेण भव पार ॥ 7. ॥ 
पृथी रष तट वायः, वनम्पति वरमनाग जाव । 
हणी न पजा करे, ते ना समाङ्ति जर्ष || णम. | <॥। 
च्ल कर्मी भवी प्रायि वार, पता माव मुद । 
मद सुनी कः किननर्यागि, सवा वट्‌ नितमर ॥ 
ॐ शान्ति ! मान्न १९ तन्ति “" 
॥ सस्रा प्रधः ॥ 


---- 
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